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भूमिका । 
>-*<22- 


मथम श्रीमगल्कर्ती इंश्वरकों समणाम धन्यवाद है कि मिसने श्रीगुरुूप धारणकर मुझ 
गरक्ृत्त मुनुष्यके कुण्ठित हृदयमें किश्िन्मात्र श्रुतिपडंगान्तगत ज्योतिषफ़कादिशका बीनारोपण 
केया नो कमश जकूरित पहवित पुष्पित होकर फलितस्कन्धम फछित होरहाहै, ज्योतिपके 
गन स्कन्पेमि तालयें मत्यक्षफठबराधक गणितानुकूछ होरास्कन्ध दी दे “मिसके विशेष, 
चार एवं सर्व साधारणके उपकारार्थ में बहुत काछुसे निम स्वामा श्री १०८ मन्महा- 
गनाधिंसान केदारखण्ड मिछा कठबारू टेहरीनरेश कीर्तिशाह देव के, सी, यस, आई की 
ज्षामें धर्माधिकारी पदूषर रहकर ज्योतिषफादेशके प्रचार्मे तत्पर हू-मेरा परिश्रम भी 
गेब्राक्ण मतिपाटक सेठ खेमराज अश्रीक्ृष्णदासजीकी सहायतासे बराबर सफल 
शैताआयाहै उन्हींके अनुमोदनसे मेने इस समय सर्वार्थचिन्तामणितामक मातक 
ऊलादेशग्रन्थकी भाषाटका निर्मोण कीहै क्योकि यह ग्रन्थ बहुत मामाणिक एवं सबका 
प्रान्य हैं, सब ज्योतिषज्ञ इसका समादर करतेहें परन्तु अबतक टीका टिप्पणी इसमें न थी ओर 
नो जातकातर “बृहलातक, भावकुतूहछ, मातकशिरोमाणि, नीछकण्ठो”” भादि मेंरे भाषादी- 
फासहित उक्त सेठनीने छापे उनमें एकसे एक मुणविशेष है तौमो उनकी भपेक्षा कितने 
ही विचारव्शिष इसमे अन्य ढगके होनेसे तथा गूढ एवं विशेष म्थछ फलादिश विचारोंमें होनेंसे 
उनका साराश विशेष विद्वानही जानसक्तेंह स्वेसाधारण इससे छाम नहीं उठासकते ओर 
फछादेशके उपयोगी चमत्कारिक फ़छ इसमें बहुतही विशेषतासे दें नितफे जाननेसे ओडा , 
ज्योतिष नाननेवाडे भो विशेष चमत्कारफडऊ कदसकतेदे जन्मपत्री आदिकमिंमो मत्यक्ष 
मिलने योग्य फड लिखसऊतेंद इसलिये सरछताके हेतु भेने यथार्माति इसका भाषादीका रचीहै, 
जहां कहीं झुटि, म्रमाद, वा भूछ होगई हो विदजन क्षमा करके परिशोधन करतेरई और 
मेरे परिश्रम पर ध्यान देकर मसत्नहों । * 

इस ग्न्यको में पूरब सर्वागतया सेठ श्रीक्षष्णदसात्मण खेमशन महोदयको अपैण कर- 
॥हू । भाशा हे कि उनकी कृपासे ग्रन्थ जीम म्रकाशित होनेसे मेरा परिश्रम सफ्ड एव 
शेकोपकार होगा ॥ के 
हे लनिवेटक- 
महीधरशर्मा धर्माघिकारी, 
राजघना रिदरी, विशा गटबाल ।* 
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सर्वार्थाचिन्तामणिविषयाहुक्रमाणिका । 
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ददुबंदादियोग हे 
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(४) सर्वार्थचिन्तामणिविषयात्क्रमणिका । 
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इंकछा ( खाऊचंछन ) योग «४०. के ढक७ 7 हढ# ०. बढ ४४७: पैड: शक 
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चहुर्थोष्ष्यायः ४७... 

तीघरेभावसविचारणीय कण बढ कब, जल जी ७३ ४ 

स्रातृनाशयोग ब००.. ब००... ढ००. 0००. ००. »०० है रा 


श्रातलाभप्नातृवृद्धियोग «० «०»  #«*.. «.. +» . ** 


भापयोक्साथराइुतामित्रताआदि ««. «. *««० #«*«.. »०» रे <० 
भाईवबद्दिनये योग हट पी बी व लय दे आ 5 क >ह क्र 
भाइयोकी संख्या न. ००0. बम... ह «०. «०... «०० रे७ छः 
थीरपराक्ररीयोग ४०४ ५2 + दो 07०७५, 72200: ० ४8० ३० <१ 
मुद्धमपदिकेटठ स्ि 2०७, + 2०% डर #३६ ० -डछ०: "बे शे 
अंडमान ४०७३. ४०६०) 7४8४ “5८४४ “४8७ , 33०. हेंए 2 
अशिक्यद्धिय वरण धो ब्ब कम ढ्भ्ब रु क्०्न | ब्ग्_ जे डरे 

साएि योग अं ०००,. जब... 287० 5550 0७०७. 25६६ 
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चतुष्पदसपादिभीतियोग डडुढ. हब. ४०: 7 **ण 


६६) 


विषय, 
विपभक्षणयोण ««« 
आुपावभोक्तायोग 
क्नब्रकर्णरेगयोग 
कर्णभूषणयोग 
आभाशुभकथाश्रवणयोग 


भावललचंघिविचार 
गदलाभयोग 

डत्तमगृहयोग . ««» 
गेदनाशयेग . ..« 
अंघुपज्यपोग 
श्धृपकारीयोग 
अंधुत््यक्तयोण 
बेंघुभवद्ारीयोग 
बंधृूपका्शयोग «»« 
चंशुद्वेपीयोग .. «« 
चंछुपूज्पपोग .. ««« 
चहुगुदयोग _ «+« 
गृहस्थिस्तायोग «« 
चहुक्षेत्रयोग 
आतक्षेत्रयोग _ «« 
स्वचलसेकेत्रभाप्ति 
स्रीलि खेतीकी भातति 
छाबुसे खेती ह००० 
पहुक्षेत्रयोग नमन 
वृमिनाशयोग. «»« 
खखीयोग 
गदद्ीनदुःखीयोग 


३०%+ 


चापीयोग _ «««« 
पृण्यमोगीयोग 
जऊमस्रयेम ««० 


चत्थरसे चोट. «« 
मादगामीयोग 
माठतुल्पस्तीगमनयोग 
माताका जारिणीयोग 
सारफातयोग 
माठदीधोगुयोग 
साठ्मरणकारछ 
मनमे कपटयेंग »«« 
भनिष्फपय्येणश . «« 
शुद्धलित्तयोंग.. ««« 
अंतःकपर्यादाशुद्धयोम 


४९९७ 





ढ्ग्ब 
35 बबब बबब * 
२०६ ०० नग्न बन 
७&& बबढ ३९० ब्ब 
कब्र +म्न ब्न्न ३०० 
५ ध्याय३ 
अधचतुथभावफलाऊ5बध्याय+ 
ब०० ग्् बन ब्ग्न 
बम बब्५ बन ००० 
रत] न्म्न न्बर बन 
करू ९०५ कक 9१० 
ढ्ब्* रत] ब् 
५५० मन बबक ९०० 
ह्०० ढ्न० हम ००० 
७०० ०्क ब०+ ०९६ 
*श बन बन ब्ग्न 
न ३०5 4०५ $ब« 
ब्र बह बन >+० 
बन कब ०० बब्ब 
३क+ हर कक ३००० 
कह बन बन ढमबन 
मी लक ब्ग् रब०० 
बन बम बम न 
हब न कद ७०९०० 
बन ब्न्न $०५५ ४ 
'न्‍ «०९० म्ग्_ ब्ब 
०००० ० बन ल्न्_ 
बन डब्5 बढ ०० 
७००% ०९०० न लग 
हकण_ ब्ब्न १००० डबल 
न्न्न ह्ब्ब्_ 
ब्ब्न_ सु 
बन ६१5 
ब्न्__ ००० हमर कक 
*ब्न_ ००० ७०० नग्न 
ब०्० ०० न्ब्न ब्न्ब 
ब्ब्न नग्न ब्ब्न नमन 
नग्न कक कक रन 
ब्ब्> बन बन ब्म्न 
न्_ कब ० सा] ब्न्न 
बन बन रा] क््० 
>> नम ् हब 


सर्वार्थचिन्तामाणिंवेषपानुकमाणिका । 


खाक, 
ब्ब्न 
बन ४६ 
नन्हे 
8६. ५० 
बन फेरे 





*०६. ८७ 
#ब्०्.. ८८ 
>०्०६. ९6 
बन यछ 
*ण+ २१०४ 


सवा्धचिन्तामणिविषयातुक्रमणिका । 


विपय« 


माठ्ख्ेदशबुतादियोग 
घाहनयोग.. ««« 
सिदासनप्राप्तियोग 
बाहनेशयोग . ««« 


पंचमभावमंदिचारणीय 
पितृधनपुच्रछाभयोग 
पुच्ननाशयोग नर 
पुत्रसिद्धियोग ..« 
वेशविच्छेद्योग 
पुत्रसुखहानियोग 
बढीउमरमपुप्रयोग 
तीव्रबुद्धियोग. ««« 
धारणपदटुयोग ««« 
प्रेंमिबज्ञयोग ..« 
ह 2020 कफ 
[लियोग..««» 
बुद्धिदातापोग ««« 
राममंत्रीयोग.. .«« 
अविष्यज्ञपेग . ««« 
प्रिकाछशपोग .. 
पुत्नजननयोग 
कन्‍्यानपुंखकादियोग 
पुत्रसेमित्रवाआादि 
पितृसेवायोग . -« 
अन्नंदातायोग 
ल्दयरोगयोग 


छडठेभावमें विचारणीय 
ब्रणपोंग नग्न 
रोगकेअग 252 
कुष्ठादियेगयोग 

- ज्वरगुर्मादिरोगयोग 
ढिंगच्छेद्पंदयीग 
इस्तपादादिछेदनयोग 
घामनयोग _ «« 
दमरणादूयाग ««« 
युद्धममरणयोग 
सझोमरणयोग 
पित्तवातादिलित्रणयों ० 
विसपेक्षयादिरोगयोग 


पंचमी 5ध्यायः ५. 
अथ पष्ठभावः 


(६८) सर्वार्थचिन्तामाणिविषयातुक्रमाणिका । 


विपय, 
दी्घरोग: 


कच्छृपीनश आदिरोग 


शल्मविद्रधिआदिरोग 
शहुपीडायोग .,.. 
शहुनागयेग ««« 
शबुखेमित्रतायोग 
ज्ञतिपाडायोग 
ज्ञाविसेआजीवनयोग 
ज्ञातिदृद्धिक्षयादियोग 
चात्युत्क्श्तायोग 
ध्वीराभिपीडन 
ज्ञात्युपकारीयोग 
क्षारवस्ताप्रिययोग 
परमंश्ादेरसप्रिययोग 


खप्तमभावम वियारणीय 
कार्मी प्रस्री रतयोम 
अपुत्नयोग ह9४ 
जारणसंतानयोग 
ख्ीमरणयोग .... 
ख्ीलंज्पाथोग ... 
अन्यस्योयोग..... 
चहुस्वीयोग ._ ... 
दइताधिकस्रीयोग 
कछुखोयोग . ... 
सत्कद्धयाग ... 
पतिश्रतासत्रीयोग «.« 
पार्पाद्धीयोग...... 
कुच रिब्रास््रीयोग .. 
ऋुचरिचास्त्रीयोग 
छुछघातिनोयोग ... 
पुण्यात्मत्रीयोग ... 
डुश्यारिणीयोग .,. 
गुणवद्चीपोग .... 
कुछदूषकासत्री ««« 
झुशीकायोग . ... 


बढ रत] 
कझ० क् 
जगन ०० 
० हक 
+०+ रा] 
रा] कक० 
न नग्न 
बल डा 
5० रा] 
बम ढ्ग्न 
कन्ण ०० 
बब० ब्बन 


अथ षष्ठोध्यायः ६. 


कर कम 
ब रा] 
०००५ बढ 
ड०० गन 
नग्न ऋकेक 
न] ब्छ० 
] नग्न 
8०० 
जे गा 
«००० डहआ 
बढ रा] 
ब्न्न सा] 
००+ कक 
०० डक 
] गन 
ढक कक 
] रा] 
न्न्न *००० 
ब०० डे 
अं ब्न्न 


बाल्याधस्थामेधिवादयोग ... घर 
विवाहोत्तस्भाग्वोद्ययोग -........ 
विवादोत्तरभाग्यनाशयोग «... 07 
विवाइसेभाग्यपुचादिविरकालम. ««« 


द्वीननातिखीयोग 
बच्चजातिसखरीयोंग 


कटे यो 





बूब्०क 





सर्वार्थचिन्तामणिविषयातुक्रमणिका । (९) 


विषय, छोक,.. हुए. 
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स्थाननिरूपण ९०६; . हब  -०2६] 0 डेनदी. - ८«ढक. 5०४० ८३ एः 
पशुतुल्यमेथुनयोग नह गो, अध८ कं 5५, पा «२०० पटफ ः 
+ भगजुम्धनयोग + अट न कद न. <ढ 2 
स्वनलछक्षणयोग डंण० रेल: ४ ने ढेर ० 
भ्रगदीर्घहस्थादियोग.. «७. ५... ० «० «०  »०० दर हे 
सपादिभोजीयोग डंग  डडद “ले कक. एढ० 5०० १०५ छा 
इुग्धादिपायीयोग बन ०००. बाण. ००० बढ. ०० है०. १३३ 


मूबकूच्छुयोग «० «० #» बन» -» «० «« ११२ 


सप्तमोध्यायः ७. 
अष्टमभावमे विचारणीण 2०५ न्‍ढऋ४७ “८०८५... रेड 
अल्पायुयोग. «. «७. -. «| -« 92 
दीघोयुयोग.. «०. «७». +#* ल्‍«» «००४ 
अल्पायुवाअनप्त्ययोग ,... ««. ««* -» | «०० 
मध्यमायुयोग ०००४... "०४४ 3०३ । उकीडए «४5 
शणादिशख्रादिलेमरणयोग 2४६०. ७०४०६  2००)५ ७०5 
अजीर्ण लेमरणयोग बेड किट: पड | छः «५२८ 


विषोद्धधनसिद्दादिखेमरणमोौग. «०. ««  «« «० | 
पितामाताकासहमरणयोग मर ००४ ३७ 
अपस्मारपिशाचादिलेमरणवोीग . .«« 229, बह छः 
मातुछ मातापिताभादिकामरण. #.. # «०. #««.* ** छः 
घालकमरणम्नात्मातुल्मरणयोग ,»«« . *+ | बन *..| «*«* १३८ 
खातुनाशयोग ५ हह७- .. ४६० «०, («०४ हि 
बाजकम्त्युयेग ह०्० ** ००९ नग्न बन रा 
का्णांधयोग- डा 5३ # रन ० 5८ न १३९ 
मातापिताम्‌रणबोग ण्ण्० बन बन कु डण्क न 
मातृदुग्धरहितयोग *०« जल ब्ब्न ब्न्न न्ब्न कह 
पररसुखासुखपोग धर 8 न ०० 39 7 
जन्ममें विताकी दूरखमीपता ७०७७ 2० ०8. 22० श्ड्० 
पुत्रकेदाथछेदादादिनदोना .««.. ««« डर 253. . 5४२ छ 
मातृथिपात्तियोग हहड।। "डुडढ) - पढंब न्ब्न हब 2 
मुदहारोगयोंग.. -«« हि ००... ४5 २४४ $ ०० खा 
स्थूलातन्रमद्धन्नयोग 0 अबढा। * जब: ढक बढ श् 
तिरस्कृतयोग .««« अल डे 2४, बन न्न्न |; 
दृस्देशमरणयोग ४३६3. 36 #+९ हेंगएक?: | इंढक कु 





गुदेमांगवामरणयोग «७ अक हे कम कढें> 
र ५24२२. 


(१०) 


पिपय- 


नवम्भावभेंयिचा रणीय 
गुरुदारशगामियोग 
धर्ममंहतबुद्धियोंग 
देभसेधमेयोग«« 
परापीयोग.. ««« 
पितृश्लीझूषयोंग ««« 
पितृदुःखपोग ««« 
पितृस्छुछयोग ««« 
श्रघ्तता ऐेश्व्यादियोग 


७००९ 


अदपुब्ादिलेधनादियों ग ««« 
स्रीतथाशधुभाविसेएेश्वर्य ,.. 


भाग्यदीनयोंग ««« 
पुनभोग्ययोंग _««« 
जपध्यानसमाधियोंग 
दानीयोग ढ्ग्ब 
दानाध्पक्षयोग ««« 
दानप्रादीयोग . «« 
शुरुभक्तियोग  .«« 


दशमभाषमंयियारणीय 
क्र््ांपिकफपोग 
यप्कारफपोग 
कमेनाशपोग  ««« 
गेगाप्लानये/ग 
मदपधमं शादापोग 
शा द्धारकारकये एकयोय 
सृपादिकाएकपेम 
यदफ्रतापोग 
पहविश्नयतरार्तापोग 
झाछापर्तपोग  ««« 
शीतिमद्रयोंग. ««% 
झसपरीतियोश ««« 
इृदवतपोग .. «« 
इंद्रशतपॉंग.. ««« 
मानदीनपीव  ««« 
आापपेश «६ 
दाशाशछतीयात 
शुददजानुपीत 


कह ४-२७ क सलक कप: 6 कक 


अथ नवमभावदश। 


० 


अष्टमोध्यायः 


०० 


सर्वोर्थचिन्तामणिविषयातुक्रमणिका । 


सवाधचिन्तामणिविषयारुक्रमणिका । 


विपय, 


अथ लाभमादई ) 


छामभाषमेंदिचाश्णीय .... «« कक». -» . «» 
धनछाभयोंग._ .«« न. 4 डग्गो, | बढ 6६४४. . बबक. ,: ०-८ 
धनछाभादिज्ञान ूूऋ- - किम 2७७ ३७च४प  5३६०९७०४ ४७६ 
घधननाशयोग ««. «० *ल्‍«»«» बन» -« «»  »०० 
कर्णाभरणयेग के हर 2४०३५ ' “इ०६ +» “४5६ डिक 
कर्णसौख्ययोग बल: अई७ ० नं * कह + री: । 2०६ 
कर्णसेगयोग. «.. -+. « «». + | +« ५६» > ४०9 
दीर्घायुयोग गण ५४७ कड बन कं ड्छ ब 3 


अथ व्ययभ्ावई । 


ध्ययभावमेंंत्रिचारणीय  ««« अड ए७%, छह 3 अर + 
पापक्धनब्यय .... -««. «० «७५. * ४ «»«»« «०» 
धर्ममेंधनव्यय बे 
स्रीदितुधननाश «७. «». «« «« बन... न. ०० 
शाताकेकारणघधनव्यय «७... «७. न» +».. «४» «»«»  **० 
पुत्रपितमाठकारणेन०. ५... ««.. «»» - »«» »« 
नण्कपतनयोग .... ««  ««. «०». «+.. +० «० 
स्वर्प्राप्तियोंग «० ब«. #*.. नौ. बा. हकहऋआ.. “० 
नेत्काशुभादुभ ... «»«. बनून्‍बय #०« «० *« «० 
दोक्वापयकफादियोग ००० इं>७:. ७ हे, < ४४६७) बन नर 
डपास्थदेवादेवताभादि ««« 2०६८० 8 इक - हक «० 
उपासनास्वायेबापरा  ..« न. ००० ०००. «००० ०००० 


अथ राजयोगाधष्याय३ ९. 


राजाधिराजयोग कर दब नर है अर ् 
चगोत्तमजन्मफक 288: ३६४८ ४४७ + (७० ००७... 2४% 
घेशिउडभयचारीयोग. ,०.. «»«. #॑«* बू*ब+. *».. «५० 
सुनफाअनफादियोग . ««« नल बन. ००० बन... ००० 
केमहइुमपोग . .«« 520. 2853 3०... जड़ढ 2४६ ४88) 
अधियोग रद क (व - बह, बाकी १ 75४80 ना 52०८ 
मृपतुरययोग  «« 
पश्रपंशासमप « हे 
नृपतुत्यपोग «७ 3०३० | * ७७ 5७ . डं> , 50०8. 
रागराजयाश ««« न्ब्न कम हनन न दे ्शन्कीद 
शाझहतुद्यपोग . ««« बन बन न मी ५०० 7 2558 








बचांडाछपोंग.. «०. +«« जहहए.6४« «न 5७०. ०४8) 
विपत्वपोग. -« 0६४०३»: ७६%. “४६ कर ३० 


फ्रिक्षाशीयोश «०५ «७ ब ०. न» -०5 

परश्दासपोग _. ०१ «5 कि ५६ क 
खाघक्षपादिरोगपोग ३५ लिख 
सनुशोषणादिरोंगयोग. ««« 2 
मेपशेशोन्मादादिएेश. न्‍ब्ू. «०. नह». ब>«»आ... “«%5 
छलट्मन्यधनभोगी कि कक ०० ००० कक 
दुप्क मीपरस्फ्ीगार्मी >४४ ढब० कक कर 





जम # 


जप + 4 


बट «0 6 40 ८ २५७ 


न्द्रलक 


(१२) 


विपय, 
फुछनाशकासपायुर्भेक्षुयोंग 
मसपवादाभताशर्गां 
' अपस्मारयीग  ««»« 
चांडालयोगरधर्मच्युतयोग ««० 
, छुछम्योग 


माचवृत्तियोग . ««« ४०७ 
राजयोगमंग. «० «०० 
परप्रेप्पपोग. .«« 

बंधनयेग ४8४ ८ 


मन्दनेत्र भंधयोग बडा 
जातिच्युतवोग ... 





फठायोग ७०३... ७०% 
शुदमादिशेग «७. ««« 
हंद्ोगयोग. «० «»«« 
भाग्यद्वीनयोग. .... ««« 
ज्ञानधनद्वीनपोग न्ढन 
प्रात्यपेग | ««« ४ 
घाहनभीतियोग « ०० 
पिजत्ताधिकयोंग «,« ००० 
यायधातियोग ««« ३5४ 
प्रतापातादियांग ०... ««« 
मगपशिदतुपोग «« ढंग 
गफरोपसेमरयुपीग *. -«« 
सप्रनाशपांग ही] ००5 


फ्रकटासभययोग... «« 
मनुप्पकाप।तित्प 
रणसयएणायंप्पागमन. ««« 
दीनांगनाभादिगमन 








गमनविदार्स्थान ००० 
पश्यादिमेधुत्पाए 2००० 
स्गमझदाज पेय ««« ९ 
अंगोदिपए.. ««« ०७ 
अगप्मध्पोनमापु-«« «०० 
सीमम्रयारधाफमूरपु. ««* 
नवविधापर्णिद ब्ड 


दश परे एएदुविये प्र 
रादर्धपिवदात,दियार 


छुष्जपेनीपर भा पु गन 
कच्यॉमष्ण कहे३ हिडके 
कश््टारच। पु ०० ढ्डन 
गाव टतरापुरोंग... «*« 


मॉदक्षममरदुरंध ब्ब 





अप 


हलक ०ब् 
हब « 
ब्ब्न नजर 
न्‍्न+ नल 
बन ब्ब्र 
के ह०० 
बन डु 
न 
न्ड्न न्ब्न 
नग्न नग्न 
००० 
ब्न्न *्« 
बन रन 
*०्० न 
बन नग्न 
ब्न्न न्न्न 
बन हब 
न्न_ *०० 
न्न्न रब 
०० ०० 
ब्ब्न बन 
जहर २०० 
नग्न ब्रन 
बन नम 
या पर 
शामाध्याग३ २० 
बन मु 
बन ++० 
२६ बन 
ल्‍बन न 
न्न्ब. >०० 
«6०६ *० 
* ५ 


- सर्वार्धचिन्तामणिविषयानुक्रमाणिका । 


ब्छ एत्त 
ड७छ ८ 5 


6 2७ 4७ ३७ +७ 
७ 6.८6 ६४ 


* सवोयेबिन्तामणिविषयालुक्रमणिका । 


विषय, 
मासादिआपुर्योग 
शीघ्रमरणयोंग 
खातपांचआ दिवपषमेंप्र, 
ग्यारदवर्पमेप्रत्युयोंग 
सावबधर्पदपा', ३।४में २० 
द्वादशादिवपं मे रणपोग 
१८।१०आदिदर्ष मं प्ृत्यु 
३० चर्षेदेमृत्यु पोय 


अरिप्ट॒मंगपोगाः ««« 











अधारंटमगाध्याय। ११ 


अथ मध्यदीधयोंगाध्यायः 





हरे व्पायुयोग .««.. «« हक 7हर ००७ 
३७४२४४ चपमृ० रन 86:<.  प३४ढ ७, 8६ 
४४ घपोयुपोग ««« रह + (२2 चर 
शामयोगसद्दित४८ घपायुयोग श्र «७ 
घंदांतन्न० प२च०झा० .... «| *«« हँ 
५८ घपायु +०० नग्न नग्न 
शाख्रत ६० ब०पआा. ५०० ब्न्> नग्न 
छूुलनाशफापिमरणयाग बडक 2 वड० बढ 
शभयोगसद्दित६०घर्षायु ह०) + ८ हूं २52 
शाजपोगसद्दतित ६८ब०आयु ३ ५० बढ 5०३ 
धनवान्‌ ६६ पवषायु बढ हब. 52६ «२ 
छानियोग ६५ बपापु. ... »««« «» ब्द४ 
# ७०धर्षापु «० «० «० गन 
दएंयुपो गकथन बन. बग.. ००० हि 
४० से अपि नब्.. ००० न «५४ 
€० घपायु ब्ब्ब ०० न बन +न्ब 
४० परंपंधता; गझपरछुरा हि रे ड25 
एखचर्पततद्ितर्दीपोयु दिन «४ $ न्ग् 
शाजनुत्पद।पायु न ब्ब्न ००० हब 
जमित शिया पाप मी 925 
शतापुर्पोगिः _ ७. - + . «० ब* 
परमाषपु ११० पेग ८7 ०३७ / "४4 
अप्रितायुपंग & डढंढ * * 522 न 
सहख्रापुधोंग ««  +» >#»»  नल*नन्‍ | 
दिसदस्धापुदीग बल. बढढ टी जब, >र६४ 
इंद्रपदपोग ४७ «०० नग्न गन 
गुगाताएुधोग « ७०० ० न बन 
प्रद्रदयोंग .... «० ब«०.. ० #«०० 
भएउपापुराग ००५ 3७० ब्म्_ ड्रग 
प्रद्य रदेभामिपोग डबल ट डे 3ह६ 
पृरमातापुषोग कब. ब#बण.. «०६ बन 
अधुतादिभापुषोंग बह इंब७ " डढग।, डक 





(१३) 


नन् 


( १४) 


विषय, 


मुनितुत्ययोग «« .. «« 
देवतुल्ययोग. ७... «७ 
अलेज्यादयेग ,. ««« 
मुनितुत्ययोग «४. ««« 


दीप्राविदशाकथन ९०० 
दप्तश्रदफल ४5 
स्वस्थ ..... ... . ««* 
मुद्त .... «| «२ 
शांत ««६ हि 233 
दीन ..« हे ७ 
आतेदुःखित. -«... ..« 
विकक «०. «०. ५०» 


कोपी ७... «०  ««« 


अथ दुशाफलविचारः 


तत्नादीरवेःपरप्ोच्चदशाफर 
उच्चदशाफल «». «« 
आरोदीदशाफछ . हू 
भवरोह्ादशाफक हे 
नोचस्यितदशाफछ 
अत्यंतनायगत्तफद्ध गगन 
मूठ भिदरोणगवद्‌०फल  -«« 





स्वक्षेत्रगततफकछ ««« 
क्षधिदाब्रुगतफछ 
शतुराशिगतफछ *5० 
मिप्रराेशिगतफ़छ ०25 
स्वगृदगतफल ०० 
समराशिगतफऊ 


उद्यगतग्रदयुतदशाफद  «« 
नीचगतग्रदयुक्तदशापछ ««« 
पापयुक्तदशाफछ < 
शुभयुक्तद्शाफड ब्ब्ब 
शुभवीशितद्शाफल.. +- 
पापदीक्षितद्शाफद़् | *** 
फेन्द्रगतघयेद्शाफद  -« 


विकोणगतदर०फ० ब्न्ब 
छश्याशफगतद०फ गन 
नीयां शंगहद्‌०फ० हब 
दशाभायतादिफ० बन 


चट्टस्यद्‌्०प० ««5 जन 
कष्टमस्यद्‌०पफ० ««» बन 
ब्लाज्पावानश्/।्८प० ० 


अयोदर्शो प्यायः १३ 


कक 





ब्०्+ 


००० 


सर्वाथोचिन्तामणिविषयाजुक्रमांणिका । 





सर्वाथिविन्तामणिविषयाहुकमणिका । 


विपय, 
घनगतद॒ण्फ० «« 3 # 88 ५ ५०६६ पट 58 


तृतायगतद०फ० न्न् न्न० न हब ३०० 
चतुयंगतद॒ण्फ० हर क्र न ढेर रा 
सप्तमगतद०्फ० +०० ] बम ब्०क ४१० 
दशमगतद॒०्फ० ल्ण्० हर बडे ब्दे न्ब्० 
एकादशगतद०्फ० न्ब्० ००० हनन ब्न्न >ब्० 
स्वानयछीद०फ० रब ् लग. *%० हे 
स्थानयछ दीन द०प० ढग० ब्०्० नम गगन ब्ग्न 
दिग्वीयंद्‌०फ० ढगर० ब्ग्न ब्ब्न जम ब््+ बह 
दिग्पछदीनद्‌०फ० नग्न ००० ब्ग्ब +०० बढ 
निसगयछीद०्फ० रे ३४७ ब्ब्न लग्न ००० 
चेप्टायडी द्‌ ०प० ५० हे लि बन बह 


इशिपिलयुत॒द्‌०फ० इइन। हक को (5४६०-7७ ४०० 
फ्रूरप्टयंशगतदू०्फ०.. #««.. «०0०. * ००... *% ०... «०«० 
मूदेशाएिएसदुण्पए०.. * «६६ सिक ८ है 
पारावताधंशगतवदण्फ० ««.. न. «० *« रे 
प्रधमांत्पफडविचार बन नग्न बे 7 2०% 
सरंद्रेष्फाण गतदृण्फ०.. *«« बन ००० ०० ०४० 
उच्च ररिनीचांगकगतद्‌०फ० हू. ०२००... १०० 
नीयरारिउ्ज्यांशकर्फण ब».. «०. «». «० «००० 
अपखंद्रस्पप एमे।वचादि- 
शसतदशाफानि २ >छोकसे ४५ पर्यत ४8 ४5 ४३४६ 
अथ चत॒र्देशोध्या यः १४. 
भीमस्पर मोर घारिदेशाफदानि स्छो०१ से ४८ पर्दत ..« ५5%: 
अथयुधस्पप रमोच्चादिदेशाफटानि स्जो० १ से ४८ परत नगर 
अथ पंचद्शोध्यायः १५. 
शुऐेपस्मोशादिगतदशाफडानि फ्छो० १से ४३७ पर्यन्त ३०« 
अय हुफम्प परमोज्ादिगतद शापर्टानि ४४ स्छोफैः ढ्ग्- 
भपरानिदशापांपस्मोच्चा दिगतद्द्ाफटानि ए५्छो टी. «*« 
अब पोढशोध्यायः १६, 


253: 
रा्ट्दश्ञाकदानि २८ खहीीफः | हल बअ ०... ** 
राष््रोग्शनी पादि २०७. “कब 7०० की ## ०४ 
रादोयधादिगतदयारा० «5... «0. »+» »+४ ० 
फतुदशासण्शनि५८ हज योः डंडे. डबढी- ड़: न्न 
बरषांतद्शाफडरानिनन. 25300 धवकी । की, १72 
तपादोतगुर्पपेगांतर्द राफफ्टानि ३० सछीकेः..... + | «« 
अप/उसद रा 3७ +*ऋज व: «०» कक कड़क गम करन 
ब्ाप्रान्तरंदा भ४ आई:  - मम न 


4 ५) 





(१५ ) 


खीर, 
२९ 
३० 


£24 


- नैरे 


डरे 
डेप 
£8। 
३७ 
३८ 
झ्र्‌ 
४० 
र्१ 
रे 
धरे 
34 
४५ 
४६ 
3] 
छ्द 
४% 


पृष्ठ, 
३२०७ 
है 


जा 


( १६ ) सर्वोर्धचिन्तामागिविषयाठुक्रमणिका । 


विपय, 
भौमान्तदेशाफल २९१ स्फोकः 
राहोसन्‍्तशाफल १५९ स्छोकः 
जीवान्तदेशाफल २९ स्छोक 
शनेरन्तदेशाफर्ल १७ सछोथ 
बुधास्तदेशाफ्ी २० स्छोछ:ः 
छेत्वन्तद शाफछ २० स्छोक 
शुक्रान्तदे शाफ२० लोक: 


जन्‍्ममक्षत्रक्षयवृद्धिफल ««« 
क्षयादिरोगयोग,« ५०० 
खोनादायोग. «०. **« 
मूखेद्ेपीभादि « 


कत्पासुयोंग.. «०. ««* 
चाल्पेमात्रादेदीनिः कम 
क्षगद्मानियोग «« «७» 
सफकराजयेग 

शाजयोग हेहडें। ०६ 


खगादिद्रेष्काणकथन *«*«* 
अ्रदोंकी शष्कादेसंईी। गम 
सजकनिर्जलराशिकथन ««« 


अददताराफथन «««  **« 
चाधत्वकथन 

कासकमप्रहऊम्मसे० के 
कारकसूत्रकथन,««.. *** 


भाषाकांस्छोकाः ब्ब्ध 


अथ प्रकीणाध्याय। १७ 
«०० ० ब्क 


पु बम * रा] 
बन न्न्न ब्ग्न ब्न्न 
हम बन * 

न] न ब्ग्ब 

हा] ७ 





श्होक, 


॥ श्री: ॥ 
सर्वार्थचिन्तामणिः । 
भाषाटीकासहितः । 


---००२>वश्यम+२9-0५--- 


श्रीनार्थ परदेवतां गणपारतिं नत्वाभकन्नानदां 
सद्भापाविव्वार्तिं तनोति सरहां सर्वार्थचिन्तामणेः ॥ 
टीहप्यी निवसन्महीधरधरादेवः स्वबुद्धधाल्पपा- 
<टीकत्वादासिलोपयोगरहितत्वादेव गाठभमः ॥ १ ॥ 
टीकाकार गन्धादिमें विध्वविषातारथ प्रणामझूप संगछाचरण फरताहै कि, अपने गुरु श्रनाथ 
एवं परम इष्ट देवता और गणेशक्रो नमस्कार करके बाछुक अर्थात्‌ इस शास्रके अर्थसे अन- 
मिज्ोंकों इसका ज्ञान देनेवाली, टी टिप्पणी ने होनेके कारण सझर्वसाधारणको छाभदायक 


न द्वोनेंस ठीहरी ( रानधानी ) निवासी महीघरशर्मा बड़े परिश्रमपूर्वफ अपनी अत्प बुद्धिके 
आतुसार स्वोर्थेचिन्तामणिनामक ग्रन्थक़ी सरढार्थ भाषादीफा करता है ॥ १ ॥ 


प/्यप्टउे दटआ2 2 
श्रीमच्छेपगिरेस्तराधिनिलयं अीवेड्टेशं गुरु 
नत्वा वेह़टनायक त्वनुदिनं जातोहमार्यात्सुधीः ॥ 
ज्योतिःशास्रमहान्धिपारगमने वल्ष्यामि पोतांत्मक॑ 
ज्योतिःशास्रविवेकपाकावैदुपां सर्वार्थचिन्तामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्य त्तों व्येक्टशर्मा निर्विश्नार्वक अन्यसमाध्यर्थ मेगणानरण करता कि. श्रीमान्‌ शेषा- 
द्वेफे तथपर निवास करनेवाले श्रींवतटेशर भगवानकों तथा निस श्रेष्ठ गुरुसे में व्यंफटशर्मा 
पृण्डित भयाहूं ऐसे बेंफटनायफ गुरुग़ो प्रतिदिन नमस्कार करके ज्योतिःशाफ्विचारका 
पश्याफ़ ( फछ ) जाननेव्राडे विद्वानोंको स्पोतिःशाप्ररुपी मदासमुंद्धके पार पहुंचनेके बास्ते 
इस सर्वार्यनिन्तामणि नाम म्रंपफो नदह्नसूप पहताहूं.॥ १॥ 
नीटांबुजरुचि देव॑ सकृद्यांति मनोरथम्‌ ॥ देवाः प्रणम्य य॑ सर्वे 
त॑ नमामि गजाननम्‌ ॥ २॥ वाग्विभूतिप्रदा देवी या चेताविरु- 
हस्थिता ॥ गोक्षीरघवराकारा स्वयं तिष्ठतु वाचि मे ॥ ३ ॥ 


६२) सर्वार्थचिन्तामणि३ । 


पुनः गणेशनीको वन्दना एवं सरस्वतासे मार्थना करतहै कि, मिस गणेशनीकों त्रणाम 
करके देवता सहनहींगें अपने मनोरयोंकों माप्त होमातेहें ऐसे नीछ कमछके समान कांति- 
वाढे गगाननकों नमस्कार करताहु ॥ २॥ जो सरस्वती वाणीरुप ऐश्वर्य देतीहै, जो 
ओअत कमहमें बेठोंहे नो गोदुग्धके समान श्वेत आकारवती है वह स्वयं मेरी वाणीमेंबैंठे ॥२॥ 
मेपादेराशयः सर्वे दिनिशप्रसुखा अहाः ॥ ये च लोकोपकर्तार 
पांतु मामह ते सदा ॥ 8 ॥ 
संपूर्ण मेप भादि राक्ष, सूयौदि यह और जो संसारफे उपकारक, तिथि नक्षत्नादियोंके 
देवता है वे सर्वदा यहां मेरी रक्षा करें ॥ ४॥ 
यज्ातके निगदित भ्रुवि मानवानां तत्माश्निकेपि सकले कथ- 
याँते तज्ज्ञाः॥ प्रश्नोषि जन्मसदशों भवतिं पभेदःप्रश्नस्य चाज - 
जननस्य न काश्िदस्ति ॥ ५ ॥ 
संसारमें मनुष्योके वास्ते जातक ( जन्मकाढ ) में विचार कहाहे वही विचार मश्षमेंभो 
40 पहतेह ऐसेह्दी प्र््नशा जातकके समान होताहै नातक तथा मश्नविचारमें फुछ भेद 
नहीं है ॥ ५ ॥ 
भौमाच्छविच्च॑द्धरविज्ञशुकवंक्रेज्यमंदाकंसुतामरेज्याः ॥ मेपादि 
भा।नामधिपाः क्रमेण तदंशकानामपि ते भवेयुः ॥ ६ ॥ 
अब सज्ञापकरण कहते है. कि, मेषादि राशियोंके स्वामी ऋमसे मंगछ, शुक, धुंध 
चंद्रमा, सूर्य, बुध, श॒त्र, मगछ, बृहस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति है अशोके स्थामोमी वही 
होते है ॥ ६ ॥ रे 
मेपादिमूर्धा बदन गलाघोहर्छक्षिवासोभ्ृतवस्तिगह्मण॥ ततोरु- 
जान॒द्यजेघमंत्री पापानिवतं यत्तदुपीति नाशम्‌ ॥ ७॥ 
राशियोंके अगविभाग षहतेहं मेप श्र, इप मुस्त, मिथुन स्तनमध्य, फर्फ हृदय, सिंह 
ठदर, कन्या कटे, टुछा नाभिसे नीचे, वृश्चिक ढिंग, धन उठ, मकर ज॑पा, वुस्म घुटना, 
मौन पैर, इस मपार शरीरराशिचक है, पाठानुसार राशियोंके फिस्नेसे इसी राशिचक्रयो 
काटचक भी पहतेई ॥ ७ ॥ 
व्यत्यस्तमत्स्यद्रयमश्वज॑घश्चापी मह॒ण्यः सगद सवीणम॥ नयु- 
ग्ममादाय करामंसस्य नस्थावला मानपरो वाणिकू च्‌ ॥ ८ ॥ 
घटी जलादानग्रहोतुकामः शपाः सस्‍्वनामानुगुणा भवान्त ॥ 
मेपस्तु मेपो वृषभः स एवं कर्की कुलीरस्त्वथ वृश्चिकोलिः ॥९॥ 


भाषादीकासहितः (६३) 
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राशियोंके स्वरूप कहते हैं. मौन. मछछोयोंका जोड़ा एकके मुख पर दूसरेकी पूंछ, घन 
क्ंघा घोडेकेसे. और कटिसे ऊपर मनुष्याकार, मिथुन, स्लो पुरुषफा जोडा गदा और वीणा 
घारण करता, फनन्‍्या. नावमें बेठो एक हातमें अग्नि पात्र दूसोमें घान, तुछा. पुरुष तराजू 
हातमें लिये, कुम्भ कंधामें मछलेनेंके लिये घडा धारण करता, अन्यरारे नामसदश रूप रख 
कहें नैसे मेष मेंढा, वृष बैठ, कर्क केकडा, वृश्चिक विच्छू है ॥ ५ ॥ 
राशि त्रिधाकृत्य दकाणमाहइस्तदीशपुनेशशु भाषिनाथा॥पुजी 
न्दुसूय्यों भवने रवीन्दू नाथी त्वयुग्मे भूवनस्थ चाद्धें॥ १० ॥ 
द्रेष्काण ,राशिके तीसरेभागकों कहतेंद एक राशिके ३० अश होतेंदं. प्रयण भाग१० भेश 
पर्यत उसी रारीके स्वामीका | द्वितीय भाग ११ आंशम्ने २० पर्यृत उस राशिये पंचम 
राशिस्वामीका |तीसरे भाग २१ अंशसे ३० पर्यत उस राशिसे नवम राजिस्वामीका देष्फाण 
होताहै. होरा समराशिकेपूपार्द्ध १५अशपर्यत चन्द्रमाकी, उत्तराधमें सयेकी, और विषम 
राशिके पूर्वाद्धमें सूर्यकी, उत्तरादधेमें चच्द्रमाकी होतोंहे ॥ १० ॥ 
चरेंशकानामधिपास्तदंशाद्वाशो स्थिरे तन्नवमेश्वराद्ाः ॥ द्विदेह 
मैतत्तुतराशिनाथाददंति शाब्वार्थविदो महांतः ॥ ११ ॥ 
नवमांश कहतेई, चर राशि १। ४ । ७। १० में अपनी राशिसे स्थिर २। ५ । ८ 
११ में राश्षिके नवमयाशीसे द्विस्समाव ३ । ६। ९ । १२ में उसके पंचम राशिस गिनता ! 
३० अंशके नवभाग दे अेश २० कछा होते हैं इसा फमसे गिनके नवमांश सानवा॥ ११॥ 


होराचक्रम ! 


क. | सि. | क. | ह.| वृ.| ध. | म | छं,| मो. 
चे ४ | स्र. ५ च. ४|स्‌.५च, ४| ख्र. ५| वे, धज़ ५| थं, ४ 
सता, ५ यू, ४ नन् गन ७| ध्य, ४| सर. ७ ५ स् २ 

निजता --+-+ल>---+जम+-+-+- >> +-++ 
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मंथांतरें चतुथौशोीं यथा ॥ स्वक्षोदिकेन्द्रपतयस्तुयौशेशा 
क्रियादितः ॥ सनकश्व सननन्‍्दनश्र कुमारथ्व सनातन! ॥ 












... श्र 
राक्ष| शव १९४, ९ब। ६बजु| 
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तत्क्षेत्रपा द्वादशभागनाथा लग्नस्य वर्गाधिपतिस्तदीशात्‌ ॥ 
जिशांशपा भोमशनीज्यसोम्यशुक्रा भवेत्योजगृहे सम तु ॥१२॥ 
विलोमतः पंचशराएसप्रवाणाः कमाहूचुरनेकशाब्रेः ॥ सप्तांश- 
पास्त्वोजगृहे तदीशायुम्म गृहे सप्तमराशिपात्तु ॥ १४३ ॥ 


दादशांश एक राशिक्रे १९ भागक़ा द्वोताद नो मत्येक २ राशि ३० अंग दोताहै मित 
शाशिका दादशाँश देधना हो उसीसे गिना जातादै. जिंशांशरू विपमराशिमें ५ अंशपर्यत मेग- 
छका, ९९ तक शनिका, २० तक गुझका, २५ तक बुधफा, ३०तक शुकका और समराशि- 
में विद्येम मैसे ५ मंशतर शुरूका,१० तक बुधका, १८ तर बृदस्वतिका,२५तऊ शनिका ५ 
३० तक मंगलका अिंशांश होता है-परांशक एकशाशि ३० अंशके सातवें भागफ़ा होता है 
विषम राशिमं भपनी राशिस समरा्भिंग सतमपशिते गिना लातादे स्पृटताऊे डिपे इसका चक 
पहिे छिप्दिया दादशांश मिंशांगफ़ा आगे डिसते हैं ॥ १९ ॥ १६ ॥ 


सर्वांथीचिन्तामाणिः 
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समन्रिशाॉशचक्रम- 


फल 





माषादीकासहितः ! (७) 


दशांशपानामधिपास्तदीशादो जे समे तन्नवमे >वराद्या॥। ओजे क- 
छानामचिपास्तदीशाशतुसुखो विष्णुदरों दिनिशः॥ १४ ॥ युस्मे 
क्रमाब्त्ययमेत राशी पंछ्यंशपानामपिपास्त्वमुस्मे ॥ १५ ॥| 


न 


एकराशि ३० अंशको दशम भाग रे । ३ अंशका होता है इसे देशांश कहते हैं. विषम 
राशिमें अपनी राशिसे सममें उसके नवम राशिसे गिनना इनके स्वार्मी इन्दादि दृश रिस्‍्पाह हैं 
॥१४॥ पोडशांश राशिके सोलहवे भागकों कहते है जो ओ १ क. ५२ वि, ३० का होता है 
विषमएशिमें बरहए * विष्णु २ हर ३े सूृथ ४ इस ऋमसे और समगाशिमें विपतित अर्थाव्‌ 
सूये ९ हर २ विष्णु ३ बह्मा ४ किसीका मत है के बारह राशियेंकि स्वामी झेकर ऊपर ४ 
मेशके लिये सूयीदि ४ हैं. सममें मयम अद्मादि नव राशिस्वामी जानने. इसका सष्ट चममें 
छिखते हैं, दर्शाशमी चकमें देखे! ॥ १५ ॥ 


दशमांशचकप. 


. स्घा० | [३ सिर लि|क | ठ [8 
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अथ प्रसंगादिशांशपिद्धांशर्भाशचत्वारिशांशप॑चवेदांशाः । तवा- 
दी विशांशः । अथ विशतिभागानामधिया ब्रह्मणोदिताः ॥ 
कियाबरे स्थिरे चापान्मगेंद्रादस्वभावके ॥ १ ॥ काली गोरी 
जया लक्ष्मीविंजया विमल्ा सती ॥ तारा ज्वालामुखी बता 
ललिता वगलामुखी ॥ २॥ प्रत्यंगिय शची रोडी भवानी वरदा 
जया ॥ निपुरा ससुखी चेति विपमे परिचितयेत्‌ ॥ ३ ॥ सम- 
राशो दया मेघा विन्नशीर्ष पिशाचिनी ॥ धूमावती च मातंगी 
वला भद्गारुणानहला ॥ ४॥ पिंगला छुछका घोर वाराही 
वेष्णवी सिता ॥ सुवनेशी भैरवी च मंगला हपराजिता ॥ « ॥ 
इन विंशांश आदियोंकी टीया उदाहरणसदित घरों टिस़ा है ॥ ५ ॥ 














माषादीकासदहितः । (७) 


दशांशपानामधिपास्तदीशादोजे समे तन्नवमे श्वराबा॥ ओजे क- 
छानामघिपास्तदीशाश्तुसुखो विष्णुहरो दिनिशः॥ १४ ॥ युग्मे 
क्रमाब्यत्ययमेव राशों पंपचंशपानामधिपास्त्वगुग्मे ॥ १५॥ 


एकराशि ३० अंशकों दृशम भाग दे । हे अंशका होता है इसे द्शांश कहते हें. विषम 
राशिमें अपनी राशिसे सममें उसके नवम राशिसे गिनना इनके स्त्रामी इन्द्रादि दृश रिक्‍्पाक हद 
॥१४॥ पोडशांश राशिके सोलइवें भागको कहते हैं जो मे १ क. ५२वि, ३० का होता है 
विपमराशियें बह्मा ९ विष्णु २ हर ३ सूपे ४ इस कमसे और समराशीमें विपरीत अर्थात्‌ 
सूर्य ९ हर २ विष्णु ३ अह्मा ४ किसीका मत है फि बारह राशियेंकि स्वामी छेकर ऊपए ४ 
भशके लिये सू्यादि ४ हैं. सममें मयम अक्मादि नव राशिस्वामी जानने. इसका स्पष्ट चकमें 
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अथ सिद्धांशकम्‌॥ सिद्धांशकानामपिपाः सिंहादोजभगे गूदे ॥ 
ककोधग्मभगे खेटे स्कंदः पशुधरोनल॥॥ दा विश्वकर्मा भगो मित्रो 


(१०) सर्वार्थचिन्तामणिः । 
मयोंतकवृषध्वजाः॥ गोविन्दो मदनो मीमः सिंहादी विपमे क्रमा- 
त्‌॥७»॥ ककादो समभे मीमा विछोमेन विचितयेत्‌ ॥८॥ यथा- 
लग्नमे ३। ८। ४५ कर्कांदिगणने मकरागातिः ॥ अथ भांशकम्‌ ॥ 
नक्षत्रेशाः कमाइस्रयमवहिपितामहाः ॥ चन्द्रेशादितिजीवाहिपि- 
तरो भगसंज्ञिताः ॥ ९ ॥ अय॑मार्कसत्थ्मरुच्छक्राम्रिमित्रवा- 
सवाः ॥ निर्रत्युदकावेजगोविंदवसवोबुपः ॥ १०॥ ततो- 
जपादहिलुध्न्यः पृषा चेव प्रकीतितः ॥ नक्षत्रेशास्तु भांशेशाः 
मांशसंख्याः स्वभात्‌ क्रमातू ॥ ११ ॥ उदाहरणम-न्यथा लग 
३।८। ४५ मकराद्रणनया सिंह आगत एवं सर्वत्र जेयम्‌ ॥ 
अथ खवेदांशगणना ॥ चत्वारिशद्विभागानामधिपा विपमे कि- 
यात्‌॥विष्णुउन्‍्द्रो मरीचिश्व त्वण घाता शिवों रविः॥१२॥ यमों 
यक्षेशगंधवों कालछो वरुण एवं च॥ समभे तुलतो ज्ञेयाः स्वस्वा- 
घिपसमन्विताः ॥ १३ ॥ उदाहरणम्‌-यथा लमम्‌. रे।८।४५ 
तुलादिगणनीयाः कन्या आगतः एवं स्वेत्र क्ेयम्‌ ॥ अथाक्ष- 
वेदांशम्‌ ॥ तथाक्षवेदभागानामाधिपाथरमे क्रियात्‌॥ स्थिरे- 
_सिहाहिस्वभावे चापाद्रल्लेशकेशवाः ॥ ईशाच्युतस॒रेज्येए्विष्यु- 
केशाश्वरादिषु ॥ १४ ॥ उदाहरणम्‌ । यथा लग्नम्‌ ३॥८।४५। 
मभेपाहणनया वृष आगतः एवं सवत्र ज्षेयम्‌ ॥ 


माषाटीकासहितः) । (११ ) 
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भाषाठीकासादहितः । (१५) 
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अथ पश्टयंशः ।युग्मे ऋमाव्यत्ययमेव राशों पएचेशकानामधिपा- 
स्त्वय॒ग्मे-॥ घोरांशको १६० राक्षस २५९ देवभागो रे।५८ 
कुवेर8।५०रक्षोगण5।५६किन्नरांशाः ६६५॥१५।।अ्रए्टः ७५४ 
कुछन्नो 2५१ गरला ९॥%२ मिसंज्ञो १०५१ मांयांशकः 
११॥५० प्रेतपरीशभागः १२। ४९ ॥ अपां पतिः १३।४८ 
देवगणेशभागः १४ । ४७ काछा 3५ । 9६ हिागा- 
१६। ४५ वमृतांशु १७४४ चन्द्री १८।४३ ॥१६॥ मृद्वंशकः 
१९४२ कोमल २०।४१ पद्ममागों २१॥४० लक्ष्मीश २९३९ 


| भाषादीकासहितः । (१७) 
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केटकाश्च ३६।२०५॥ सुधा ३७२४ म॒तांशी. ३८।२३ परिपूणचंद्र- 
३९२२ विपप्रदग्धो४ ०२१ कुलनाशमुख्यों 8१२०॥७२॥१९ 
॥ १८ ॥ वैशक्षयो 8३।१८ त्पातक 88।१७ कालरूपाः ४५। 
१६ सोम्यश्व ४३।१५ मृद्रंश 89१४ सुशीतरांशो 8८॥१३ ॥ 
दंष्ठाकराले४९१२नदुसुख ५०११ प्रवीणाः ५१।१० कालापि- 
«२।९दाण्डायुध ५३।८ निर्मेलांशाः५४।७॥ १९॥ झुभा ५५। 
६ शुमांशा ५६-७५ वतिशीतर्लांशः ५७४ सुधापयोधि ५८।३ 
अमणणेंदु ५९।२- रेखाः ६०१ ॥ ज्षेयाः क्रमाद्षचत्ययमेव युग्मे 
शुभानिवतांशो यदि शोभनासिः ॥ २० ॥ 


पष्टयंश विपम राशिमें कमसे घोरांशकादि इन्दुरेखापपेत और समराशिमें विपरीत क्रमसे 
इन्दुरेखास घोरांशपर्यत गिनना पष्टयेशछानेका मकार अयांतरोंमिं है यंथा “राशोन्विहाय खेटस्य ब्वि- 
पमेशाद्यमर्कढत्‌ ॥ शेष सेके च्‌ तद्राशिनाथः पष्टंशपः स्मृतः॥” अथीद्‌ राशियों छोड़के 
अंशादि दविगुण करना अंशस्थानमें १९ से नष्ट करना शेपमें १ जोडके डेसराशिका स्वामी 
पष्टचंशेश होताहै यह विपममें ऋमसे सममें व्युत्कमसे जानना. जैसे छम्म ३८।४५ सम है 
अठारहवां उत्पातांश भाया सूर्यीशादि ४२८।१ दिगुण 4५६।३२ जब अंशादि १३ से 
अधिक हो तो १० से, और फछा ३० से अधिक हो तो ३० से, भाग ढेकर लब्धि ऊपर 
जोडनी यहां फछा ५६ तीससे भाग ढेनेसे १पाया यही ऊपर नोडदिया ८ शेपमें १ भोढ़ना 
है यहां शेष ९ सेक १० मिथुनंस गिनना है तुछामें एर्ये ७ अग्न्यंशर्में है सममें ६० 
घटाना इत्यादि सर्वत्र जानना.” इसका सुछासे उदाहरण आगे चममें देखना 


हने ६० मे २६ क़्रांश १ मध्यम और ३३ देवभाग हैं यही देवमाग शुभ होतेहे विशेष 
वि जो आगे कहेंगे ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 
् 


$.. 


( १८ ) सवर्धिचिस्तामाणि:। 


। अल काजल लत 
सं विषमे मे | छ|मि| गसि| क| त डट| ध|म फुमी। समे _|#.क 
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ऋरपएचंशगाः सवें नाशयंति खचारिणः ॥ यदि पूर्णवलेयुक्ताः 
स्वोच्मूलमिकीणगाः ॥ २१॥ स्वर्केन्द्रोत्तमांशस्था मिलते 
अत्िकोणगम ॥ सतवर्गोद्भधताः स्वांशाः स्वाधिमित्रांशका- 
न्विता: ॥ रर ॥ 
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(२० ) सर्वार्थचिन्तामाणिः । 

पूर्णयलसे युक्त हों और कर्रपष्टयंशमं हो तो उत्तमच- 
उत्तमादि भेद कहंते हैं कि-जो ग्रह स्वराशिकेस्ट 
अधिमित्रांशका हो वह उत्तम 


जो अह अपने उच्च मूलनिकोणमेंही 
छोक्त शुभफलका नाश करते हैं ॥ २१ ॥ उत्तम 
उत्तमांश मित्रराशि त्रिकोणमें हो तथा सप्तवर्गमें स्वांशकस्थ हो 
शक संशक होता है इनका मगोजन कहते हैं कि ॥ २९ ॥ 
वर्गास्तु ये दश प्रोक्ताः पूवोचाय्यमहर्पिमिः ॥ भवंति 'वगेसंयोगे 
पारिजाता दिशज्ञकाः ॥ श्र दुशस्थारिनी चमूढस्था अहा बल 
विवर्जिताः ॥ मरणावस्थगाश्वत्तु पारिजातादिनाशकाः ॥२४। 
पूर्वाचार्य महर्षियोंने नो दुशवर्ग कहेंदे ज्ञनमें में। मह स्ववगमें.ही उनकी ग्रारिनार 
संज्ञायें होती हैं शुभ फर पूर्ण देंते हैं ॥॥| २३ ॥ नो ६। <॥ १९ मरिक स्थानेंमिं भथवा ४.५ 
शशि भीचराशिमें यद्वा अस्तंगत वढरहित होते हैं यदा मरणावस्थामें मत द्वोते हूँ वे पारि- 
जातादि शुभ फछ दायकोंका ना करते हैं ॥ २४॥ ५ 
उत्तमं तु |  चत॒वेग त गोषुरम्‌ ॥ वर्गपंचकर्संयोगे 
सिंहासनमिहोच्यत ॥ २५॥ वर्गद्ष्य पारिजात॑ पण्णां पारावर्ता- 
/ देव॒लोक॑ स्थादएमं चामरं भवेत्‌ ॥२३॥ ऐराव्त 


रे [देव ई भवेत्‌ ॥२३॥ ऐरावः 
तु नवम॑ फर्क तेपां प्रथवपृथक ॥ दशवगस्य संयोगे विदुवरे- 


पिकांशकाव्‌॥ २७ ॥ 
दक्शवर्गोंमे / दोवाढा प्रारिनातक 










संशक, तीन वर्गबाढा ग्रद उत्तमाँशसंज्ञक, चार वर्गवा्ा 
गोपरसेशक,/पीच वाला सिहासनसंज्ञक,छः पारावतांश, सात वाठ देवकोक,आठ वाठ्य अमर, 
छा हरावतसेशक दोता है और दशम स्वाशकीय वैशेषिकांशक, संश्कसे होता है इनके 
फुछ गर्ल अठग भागे कहेंगे ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ है 

शेशावते सा्वभोमः संवश्वर्यसमन्वितः ॥ देवलोंके महादानकर्ता 
राजा क्षितीखवरः ॥ २८॥ पारावते माण्डलिकः सर्वशास्रविशा- 
रदः ॥ सिंहासने भवेद्भूमिपतिः संपः स्त॒तों महाच्‌ ॥ २५ ॥ 
गोपुरे धनवात्नित्य॑ सर्वोविद्याविशारदः ॥ उत्तमे सकछा संपत 
पारिजाते धनान्वितः ॥ हे० ॥| स्वांशे यशस्त्री मतिमांच्‌ सव॑ 


सोख्यसमन्वितः ॥ ३३॥ 
£ रेरावर्ताशवाडा पक्वर्मी राजा होगर समस्त ऐसे 


दशपर्गगत सद्दोंपे फछ पहते 
गंरेपूर्णे रहता है, देवटोपांशवाडा महादान दनेवाटा संसाएम गणना होता है ॥ २८ 


* भाषाटीकासदितः । (२१) 


पारावतांशवाला समस्त शा्र नाननेवाछा राजा, सिंहासनमें समस्त छोऊसे स्तुत्य राना॥रण। 
गोपुएंशवाला घनवान्‌ तथा संपु्णे विद्या नाननेवाला,उत्तमांशवाडा संपूर्ण संपत्तियेंसि युक्त,पारि- 
जातांशवाडा पनेवान्‌ होता है ॥ ३० ॥ यदि स्वांशम ग्रह दोवे तो यशस्वी, बराद्धिमान्‌ और 
संपूर्ण सुखयुक्त होता है ॥ ३१ ॥ पा 
लमम॑ ऋ्रमात्सादघटीड्वयं स्पान्मेपादिनेशस्थितकोणभावाम्‌ ॥ 
राशीश्व॑रात्माणपदं क्रमेण घटीचतुर्थाशम्॒शंति तज्ज्ञाः॥ ३२॥ 
चापाद्पयाते रावृस्तु साद्ध चटीद्व॑यं राजिकराप तस्मात्‌ ॥ 
क्रमण सा्॑द्रयनाडिकालः डिमाज मीन वृपाग्यत्ययनाडिमानम॥ झ््डे॥ 
चापाइथो व्यत्ययनाडिमाज् मीनादधः पंचघटीन्द्रपूज्य:।क्मेण 
ब॒ग्माहुगुननन्‍्दनर्तु घटाभमाणो दिननाथपुत्रः ॥ ३४ ॥ व्यत्या- 
समागेण घटीप्रमाणो मेपादगुः साद्धंघटीगुगे स्थात्‌॥ मीना- 
च्छिंखी तन्म्दगों विलोमाच्छाव्चांतरे तत्फलमाहुरायोः ॥३५॥ 
अब क्षणिक ग्रह कहते हँ-यहां क्षण पदसे ढाई घड़ी * ३० का ममाण है छम्म मेषादि 
फ्रमसे घटी तीनरेपछ द्ोस३ «प्रत्येक होता है मिससे एक आवृत्ति दिनमें दूसरी राग्रीमे होती 
है और मिस राशियमें सूर् है उससे नवम राशिस्वामीसे एक घटोके चतृर्थीग १५ पढका 
फ्रमसे माणपद्‌ होता है ॥ ३२२ ॥ घनसे उठे २ घटी ३२० पढ सूर्य, एसी धतसे घटी 
२ । ६५ चंद्रमा, मंगल यृपसे विपरीत घणो, १ पछ १० पर्यत,॥ देरे ॥ बुध धनस पिप- 
ऐैत फ्रम करके घट १॥ ०, बृदस्पाति मीनसे उछटे पॉचपड़ों पर्यत शुक्र मिथुनसे क्रम करे 
३ पट्मी शनि ॥ ३४ ॥ मेपसे विपरीत क्रम फरके १ घणी, राहु मैनसे दल फ्म मदाई 
२। ३० धरीहोता है और फेनु राहुसे विडोम सभममें होता है। इनके फल शाज्षानसेमें श्रेष्ठ 
आधास्येनि पह्े हैं ॥ ३५॥ है . 
वालायवस्थाः कमशो अहाणामेजे समे तद्विपरीतमाहु:॥वारूः 
कुमारोथ युवा च बृद्धो मतो लवानामृत॒मिः कमेण ॥ ३६ ॥ 
बालाचवस्थानगुणं ब्र॒ज॑ति तत्पाककाले दननाथमर्याः ॥३७॥ 
अवृष्या पहने विषम राशिमें झमसे सममे व्युकमस मत्पेक शाग्रेके ६] ६ मेशपी 
बाढ़ ३ पुमार % युवा '३ गृद्ध ४ मृत्यु ५ अवस्था होती हैं ॥ ३६ ॥ सयोदि अह्द फड 
देनेके समय बाटादि मवस्थाओंफे अनुकपताफों मम होने है ॥ ३७ ॥ 
मेपाजपत्ते प्रथम 8 वृषोत्रगोतावुरिशुक्रमं च ॥ ३८ ॥ 
बीच॑ नृयुग्म॑ जितुम ततीय॑ चांद कुलीर तु चतुर्थराशिम-८&- 
के । च 


(२२) सवांथंचित्तामाणिः । 


कंठीरव ० ध्प, 6 
स्थ केटेरलेप्रस॑ज्ञा पाथोनपष्ठी वा च तन्‍वी॥ ३९॥ जूको 
कप ५ लिसंज्ञ ॥+५ “व. < जैब॑ 
वणिक्सप्तमतोल्सिज्ञः कोप्योष्टमं कोजमलेस्तु संज्ञाः ॥ जैव॑ 
घवुस्तीक्षिकचापर्सजञ त्वाकेकरं स्थाइशर्म च चक्रम ॥ ४० ॥ 
| ०५ मिल ० पी 3 ॥ पु +. 
हद्मेगकुम्सों घटराशिसंन्षे मीनो झष्थांतिमरिष्फर्संशः॥ 8१ ॥ 
राशियोंकी संज्ञा कहतेहैं अन, वस्त, मथम, किय, मेपकी संज्ञ । वृष, उक्षा, गो, ताबुर 
शुक्षभ, बृपकी ॥ ३८ ॥ बोध, नृयग्म, नितुम, तृतीय, मिथुनकी । चाँद कुछीर च्तर्ष 
कर्ककी । केठीख, छेप,सिहकी । पराथोन, पष्ठी, अबछा, तन्‍्वी, कन्याकी॥ ३९ ॥जूक़,वणिर 
सप्तम, तौछि, तुछाकी । कौप्ये, अष्टम, कौन, अछि, वृश्चिक । 'जैव, पु, तौक्षिक, चाप 
घवकी । आकेकर, दश्शम, चक्र, मकरकी ॥ ४० ॥ हदोग, कुम्भ, घट, कुम्भकी । 
रिप्फि, मीन, झष, अतिम,; मोौनराशिकी संज्ञाये हैं ॥ ४१ ॥ 
होरा तलसेत्युंदय॑ शिरश्व वाग्वित्तकौटुम्बमथाक्षिसंज्ञम्‌ ॥ सहो- 
नम शो + $ः [9 डे 
त्थदुश्विक्यगल तृतीय शोय च कर्ण सुखमंतु बन्धुः॥ ४२॥ 
रसातल॑ वे हिबुक च वेश्म पातालहद्राहनमात्सज्ञाः ॥ बुद्धिपभा- 
वात्मजमंत्रशंज्ं विवेकशक्ती उद्रप्रदेशः ॥४३ ॥ रोगश्षतारिव्य- 
सन॑ तु चोरस्थानं भवेद्विम्ामिहाहुराय्यांः॥ चित्तोत्थकामी मद- 
नश्व भर्तेस्थानं कलत्र दधिसूपसंज्ञम्‌ ॥ ४४ ॥ क्षीरं गुड मूचककू- 
छूनाम गुझ्म॑ च रथ मरणांतकायः॥ घ॒र्मो दया पेनिकभाग्यभं तु 
शरुस्‍्तपोलाभशुभार्जतानि (9४५ ॥ आजा च मान दृशम च 
कंमे तदास्प ख॑ घनलाभमायम्‌ ॥ व्ययोत्यमभं रिप्फविनाशसंक्ञं 
लझ्मांत्यखण्डः कथितो सुर्नीद्रिः ॥ ४६॥ 
भावोंकी संज्ञायें कहतेहं-छम्मकी संज्ञायें होरा, तन, मूर्ति, उदय शिर ॥ द्वितीयकी 
बाक, वित्त, कुट्ब, अक्षि ॥ तृदीयकी सहोत्य, डुश्चिरय, गछ ॥ चतुयेकी श्षीर्य्य, कर्ण 
सुस्त, भेतु, बंध, रसातछ, दिवुक, वेइम, पाताछ, इत्‌, वाहन, माठ्‌ ॥ पंचमकी बुद्धि, 
» मभाव, आत्मण, मेत्र, विवेक, शक्ति, उद्र ॥ छठेशे रोग, क्षत, भरि, व्यसन, चोरस्पान, 
* वित्त ॥ सप्रममी चित्ोत्म, काम, मदन, ख़ियोंका भर्तृस्पान और फछत, दृषि, सूप ॥ 
अष्टमकी क्षीस, गृढ, मूत्र, इ्, गुद्य, रंघ, मरण, अंतक, आयु ॥ नेवमकी घम, दया, 
+ जप्य, गुरु, तप, छाम, शम, अगित ॥ दशमफी आजा, मात, दशम, कह 
परिपणे र६० 


हि 


भावाहीकासदितः । (२३ ) 


आस्पठ, ख॒ ॥ ग्यारहवेकी छाम, भाय, ॥ बारहवेकी व्यय, अत्य, रिष्फ विनाश और 
ढग्मात्य खड़ी पूर्वाचाग मुनीढोनें कहें है ॥ ४२ | ४३ | ४४ । ४५ | ४६ ॥ 
ढुःस्थाब नाश्ता सवंति पष्ठाशरिष्फानुगतास्तथेत ॥ उद्यन्ति 
देन वृषाजचापकुलीरनका बलिनः सयुग्माः ॥ ४७ ॥ ते रात्ि- 
कालेन्हि बलास्तु शेषाः शीर्षोदया मीनपद्देत्युमाभ्याम ॥ 9८ ॥ 
दुषटस्थानस्थित ग्रह तथा ६। ८ । १२ भावगत नष्टपमंव होते हैं ॥ वृष, मेष, घन, 
कक, मकर और मिथुन पष्ठोदय तथा रात्रिब ली होते हैं शेष ५।६॥७॥। ८ । ११ 
१२ दिवाबली और शीपोंदयी एैँ परतु इनमें मौन राशि ठमयतोदयी है ॥ ४७ । ४८ ॥ 
घूमो्की विश्वभागश्रुतिभवत्तश्वती मण्डलाच्छोषितोपों पातः . 
पड़ाशियुक्तः परिधिरय भंगोषितापनामा ॥ शैलाशामाग- 
युक्त धतुरथ च शिखी पंच ते त्वप्रकाशाः प्रादुभावे च तेषां फल- 
मिह कथित जातकप्रश्नयोः स्थात्‌ ॥ ४९ ॥ इति प्रकाशग्रह्मः ॥ 
सूय १३ अश पर धरम ४ राशि युक्त कर अर्थाद्‌ ४ राणि १३ अश पर पूमसशक-०११ 
से तप करके पात ६ राशि जोडनेंसे परिधि २७ से शोधन करके चापनामक २०७वचां 
भाग जोहनेंस धनुप, पुंचसे शिक्ती सक्ञक तत्दपकाश होते हैं (इन ततोंके मादुर्भावमें पक 
बन तथा प्रश्नमें होते हें ॥ ४९ ॥ 
व्योमास्तपातालविलग्रभानां वदति नामानि सुनीन्द्रजाकाः ॥ 
तत्केंयक कंद्रचतुएय॑ च्‌ वर्गों त्पास्तत्स्वनवांशकास्तु ॥ «५० ॥ 
मुनीद्र १०। ७ । ४ । ९ भावोकी सत्ञा कटक केंख्े चनुष्टय कहतेहें, नो राशि वही 
नवाशक हेनेमें वर्गोत्तम कहाताहै ॥| पक 5 हे 
जलरूचरपशुनरकीय वंधों माने तनो मे चापि॥ कमशों मवीति 
चीयी विगतवलास्तत्सप्तमे चापि ॥ «१ ॥ 
बछ कहतेहैं-नझचर राशि ( मर ) उत्तरादेें और ११। १२ । चतर्वस्थानमें 
पशुराशि ( १। २ । ५ मकर पूर्वाद्ध धनका उत्तरा् ) दशम भावमें नर राशि ३ । ६ | ७ 
घन पूवोद्ध उम्तमावम और फीट ४। < सप्तम स्थानमें बी होंतेहें अपने सप्रम्मे बछ- 
! हीन होते हैं चीचमे अनुपातसे अक जानने ॥ ५१ ॥ 
चना ंगनकर्किमीनठुलाघरा स्थाइनपात्खतुगाः ॥ अत्यु- 
चभागुनेयनागदारमत्यामनासारनरे: कसेण ॥ ५२ ॥ सिहोशक्षव- 


है; 


(२४ ) सवांधथचिन्तामाणि।। 


ह. ॥५ 5.» पिन प पु हे 36 
स्तगिनचापतालिकुमा भव॑त्त्युच्समानभावाः ॥ मूलजिकोणानि 
भवंति तानि किचिद्विहीनानि वलानि सूर्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 

उच्चराशि तूर्येकी मेप, चंद्रमाकी वृष, मगछकी मकर, दुधकी कन्या, बृहस्पतिकी 
कफ, शुककी मीन, शनिकों तुछा हैं। परम उच्चांशक सूर्यके मेषके १० अंश ० | १०, 
चंद्रमा १। कै मेंगठ ५ | २८, चुध ५ १५, बृहस्पति ३। ५, गुक ११। २७, 
शनि ६। ३० हैं ॥५२॥ सूर्य सिह, चंद्रमाका दृप, मंगलका मेप, बुधका कन्या, बृह- 
स्पतिका धनु, शनका तुछा, शनिका झुंभ, उच्चके समान हें । इनको मूछत्रिकोण कहते है 
बलमें उच्चसे थोडेही कम होतेहें ॥ ५३ ॥ ८. 
दिवावला मानुपराशयः स्यू रात्रो बलाढयाः पशवश्च कीयः ॥ 
ह ४० पु सकी 5 ३ 5 
संध्यादय आतेभवास्पदानां सपष्ठभाना तु चयीते संज्ञा ॥ ५४७॥ 
मनुष्यराशि द्वावछी, पयुराशि राजिबडी और कौट्याशि दोनों सध्यासमयोंमें बल- 
बान्‌ होतीदें और ३। ११ । १० । ६ भावोंकी चय ( उपचय ) रुंशा है ॥ ५४ ॥ 
रक्तः बेतः श्यामकांतिश्व रक्तो धृम्नाश्ित्रः कष्णकांतिः सुवणः ॥ 
श्र 2. कु 2 [कप (पर 
स्वणोसः स्यात्कडरा बश्चवणः स्वच्छो वर्णो वर्णितो बुद्धिमाडे:५५॥ 
रामिपेंके रग फहते हैं-मेप रक्त, वृष खेत, मिथुन श्याम ( हरित ), कर्फ रक्त, सिंह 
घृम्र, कन्या विचित्र, तुछा कृष्ण, वृश्चिक सुर्णरंग, धन पीत, मकर कर्दुर, कुंभ तिहा्ध सहश, 
मीन खतवर्ण बुद्धिमानेनि फहेहँ | ५५ ॥ था 
वाशस्थान सर्ययक्ताध्तीयं ,चक्राद्वेस्मिन्मानमाइसेनीड्राः || 
चेद््न स्पाद्माणसंख्याधिकं तु वेलोम्याद्रा जूकराशेः कमेण ॥५६॥,/ 
निस स्थाममें सूर्य हैं उसके दुसरे स्थानत्ी सक्ञा वेभिस्थान है. बारह रा्तियोंका चक्र 
है, इसके पूर्वार्् पराद्ध दो भाग दें. मेपसे कन्यापर्यत पूंडर्स, तुछासे मीनपर्यत उत्तर. 
अथवा विडोम गणनासे भी तुछादि मेपादि मान अनीन्द कहते हैं, अथवा छमसे छठे ६ पर्यत, 
७ सप्तमसे १२ पर्यत, चक्रार्् पूर्व पर हैं अथया ४ । ४ करके जानना नस ४ पर्यत, धसे७ 
तक, ७ से १० तक, ९० से * तक चतुर्गृण हुये पाचसे विदोम जानता १९ से ४ और 
४ से १० एवं ड्मसे ७ सातसे ट्मचनादं विचारमें फाम मातहैं ॥ ५६ ॥ हि 
दिनेशचंद्री नरपालमुख्यों सेना कुजः सोमसुतः कुमार: | शुक- 
ज्यपूज्यों सचिवी शनिश्र प्रेप्यस्तु तद्त्तिपेति जातः ॥ *ृर्तिपत, 
दूये चद्मा रागा, मेगछ सेनापति, बुध युवर्म, शुक्र बृहस्पति मनी शी ि सूप ॥ 
( प्योदा ) है शिसपा भोग बडबानुवा फारक हे ठसरो टसीफे अ गे दया, 


होता है ॥ ५७ ॥ दुच्मम, कमी 
8 


*पादाफासाहदर । (९5) 


आत्मा रविः शीतकरो मनस्तु सत्तं कुजों सापणमब्जसूनुः ॥ 

वाचापतिज्ञानसुखे मदश् शुक्रों मवेदकेसुतस्त दुःखम्‌ ॥ «८ ॥ 

सूय शरीर, चंद्रमा मन, बछ मगछ, बुध वाणी, गुरु ज्ञान एवं सुख, शुक्र कामदेव, 
शनि दुःख, ऐसा य्रहमय शरोर है ॥ ५८ ॥ 


सूर्यों देलिभानुमान्दीपरश्मिश्वण्डांशुः स्पाद्धास्करोहस्करथ ॥ 
अब्जः सोमश्चद्रभाः शीतरशिमः शीतांजः स्थाइ ग्लौसेगांकः क- 
लेशः ॥५९॥आरो पक्रश्वावनेयः कुजः स्थाह्लैमः करो छोहितां- 
गोथ पापी॥ विज्ज्ञः सोम्यो वोधनश्द्रपुत्रश्ंद्रिं! शांतः श्या- 
मगाजोतिदीघे: ६० ॥ जीवोंगिरा देवगुरुः प्रशांतों वाचांपती- 
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ज्यत्रि दिविशवंद्याः ॥ भगृशनोभागेवसूनवोच्छकाणोः कर्विर्देत्य- 
गुरुः सितश्थ ॥ ६१ ॥ छायात्मजः पंगुयमार्कपुत्राः कीणोसितः 
सौरिशनी च नीऊः ॥ कूरः कृशांगः कपिलाक्षदीयों तमोस॒ से 
त्यगुसंहिकियो ॥ ६२ ॥ राहस्तु स्वभोज॒विशुन्तुदी स्यात्केतुः 
शिखी स्याद्धजनामंधयः ॥ शनेः सुतः स्थाहूलिकोथ मांदिय 
मात्मजः णहरोतिपापी ॥६३॥ प्राणस्त्वसः प्राणपद्स्य नाम 
पर्योयमन्यत्मवदंति तज्ज्ञा ॥ ६४ ॥। 
अहोंके पर्याय नाम बहते हैं-सूर्य, देलि, भानुमान्‌, दीप्ररश्मि, चढांशु, भास्कर, अह 
स्वर, से सूर्यफे नाम हैं। अब सोम, चम्रमा, शीत्तरश्मि, शीताझु, ग्लो, मृगांक, कलेश 
चंद्रमाके ॥ ५९ ॥ आर, वक़, आंवनेय, कुज, भोम, कूर, लोहितांग, पापी, मगढके | 
विव, श, सौम्य, बोघन, चद्रपुत्र, चांद्रि, शांत, इयामगात, अतिदीषे, बुधके ॥ ६० ॥ 
जीव, अगिरा, दवगुरु, मशात वाचापति, ॥ तिदिवेशवय, वृहस्पतिके । भृगु, डशना, 
भागेवसुनु, अच्छ, काण, कवि, देत्यगुर, सित शुकके ॥ ६१ ॥ छायात्मण, पगु, यम, 
अर्केपुञ्र, कोण, असित, सौरे, शनि, नीछ, कूर, इशाग, कपिलाक्ष, दीप, शनिके । तम, 
>अछुर, अगु, सेहिकेय, ॥ ६२ ॥ राहु, स्वमोनु, विधुतुद राहुके । केतु, जशिस्ती, ध्यम, 
होने हते झनिस॒त, गुडिक, मादि, यमात्मन; माणहर, अतिषापी ये मी केतुके नाम हे, गुण शनि 


मेषो: के तुल्यदीद ॥ ६२ ॥ माण, असु प्राणपदके नाम हैं, उक्त ग्रहेंके पर्याय नाम और 
सभा 'तरोंमें ज्योतिषी कहते हैं ॥ ६४ ॥ 


(२६ ) स्वार्थचिन्तामाणे: । 


भाजयुगात्पांकितदेदरक्तश्यामान्वित पिगलनेच्रकांतिः ॥ पत्ता 
त्मकार्य समगात्रया्टिः प्रताप्युरू सत्तगृणोल्परोमा ॥६५॥ . 
सचारब॒क्सकृचिताथवाक्यः स्वल्पप्रदी देषिकवुद्वियुक्तः ॥ चंद्र 
सितांग समगात्रयशिवों ग्ग्मी परचध्यगाववृकयुक्त:ः ॥ ६६॥ 
कृचित्कृशः शीतलवाक्ययुक्तः सत्तवाश्रयो वातकफानिलात्मा॥ 
कोपामिनित्रः सितरक्तगात्रः पित्तात्मकश्वंचलबुद्धियुक्तः ॥ ६७॥ 
- क्शांगप्रक्तामसबादिय॒ुक्तो भोमः प्रतापी रातिकेलिलोलः ॥ ह॒वोद 
ढाभ शशिजोतिविद्षन्‌ रजागुणः सूचतवावयजाऊरूः ॥ ६८ ॥ 
हास्यग्रियः पित्तकफानिलात्मा सद्यञतापी नव एंश्वल्थ ॥ 
वृहस्पतिस्तुंदिलगातयहिः कफात्मकः ओष्ठमतिः सुविद्वान॥ 
॥ ७९ ॥ सत्ताश्रयः सवंगुणाभरास पिगाक्षए्रद्धन्यकचासि 
रामः ॥ सुलोचनश्वास्फुजिदात्तकामः सुखी बली सुंद्रकांति 
पूृणः॥ ७० ॥ आनीलवर्णाकितरोमयक्तो रजोगुणः सर्वशणाञ्रि 
रामः॥जाट्मस्तु मद कृशदीघेगावः पिगेक्षणः छूरकचामिराम भा 
॥ ७१ ॥ स्थूलब्विजस्तामसबुद्धियुक्तों वातात्मकों वाकठिन- 
स्तु निद्यः ॥ वलेन निश्चित्य वंदिद्र॒हाणां तत्माभिके जन्मनि , 
तद्गणास्तु ॥ ७२ ॥ 
अब ग्रहोंके वर्णाकारादि कहते हूं 
मो अह बछवान्‌ है उसके अनुरूप गुण आकारादि जन्म तया मश्नमें करें जाते हंसू- 
चतुरखशरीर, रक्तरयाम रंग, नेमकाँति पीछो, पित्तमहुति, समशरीर, मतापी, सलगुणमबान, 
अल्पकेश ॥ ६५ ॥ फिस्नेवाला, वाक्यका अथ-संकोचयुक्त कद्दे, थोडा देनेवाछा और देवी 
बुद्धि होने । चंदमा-बैतरंग, समशररर, बोलनेमें चतुर, गोछाफार अंग, विवेकी, | ६६ ॥ 
फही करृश कहीं स्थूछ, ठंडे वास्प बोले, सवगुणी, कफ़वायुपक्रति, । मंग-कोपते छू लगेश्, 
ख्वतरक्त ( पाटछ ) रंग' शरीर, पित्तमक्ृति, चेचछ वृद्धिस युक्त ॥ ६७ ॥ छश् जय, तमो! 
गुणी बुद्धि, प्रतापवान, और कामके लिये अतिचंचछ, । बुध-दूरवारेंग समान, इयामरंग, 
आतिविदान, रमोगृणी, सत्यवादी ॥६८॥ हास्पनिय, पिच कफवायु मुति, दत्काउमतापवाद्य 
और व्यमिचारो । वृहस्पति-बडापेटवाछा, कफमझति, श्रेष्ठयाद्धि, अच्छा विदाद, ॥ ६५९ ॥ 


माषाठीकासद्दितः । (२७ ) 


सत्त्वगुणी, संपूर्ण गुणोंका जाननेवाछा, शिरके केश नेत्र पीछे, प्रसन्न । शुक-सुहावने नेम एणे- 
काम, सुखी, बखवान्‌, सुंद्रकांति,॥७० ॥समृद्धिसे पुणे नीलेरंगसे चिह्नित, बहुत रोम,रनोगुणी 
संपूण गुणभाननेवादा । शनि-दुष्टस्थमाव, झूँट फरेवत्राछा, कृश्ठ, छंवा शरीर, पीछे नेत्र, 
क्रूर स्वभाव, केशलगारी ॥ ७१ ॥ मोठे दांत, तमोगुणम्रधान बातप्रकृति, कठोरबाणी 
निंदाके योग्य । अहोंके बछ॒का निश्रय करके मो बछाविक हो उक्षके गुण, मश्ष तथा जम्ममें 
कहने ॥ ७२ ॥ 

विग्री भवेतां गुरुदानवेज्यों दिनिशभोमी नरपालमुख्यो ॥ सोम- 

अ विद्वेश्यकुलपसूतो दिनेशपुत्रस्तु चतुर्थथ्णः ॥ ७३॥ चाण्डा- 

लजातिस्त्वथ सहिकेयः केतुश्व जात्यंत्तरमंत्र मांदिः ॥ ७७॥ 

भग्रहोंके वर्ण कहते हैं बृहस्पति शुक्त आह्यण, सूये मेगछ राजा, चंद्रमा बुध वैद्य, शति 
शदरनाति, और राहु चांढार जाति, मान्दि ( केतु ) इन जातियोंस अन्य है॥७३॥७४॥ 

रक्तः श्रेतोतिरकी हरितकनकरुक्चित्रनीलास्तु नाथा वहयंभ- 

स्त्वम्रिजातो हरिसुरगणराडिन्द्रभायोष्जजाताः ॥ मातुः काब्यो 

घराभ्रगुशनिशाशिनः सोमपुत्रामरेज्या ज्षेयास्लिल्द्रादिनाथाः 

क्रियवृषमिथुना राशयस्ते सचान्द्रा।॥ ७५ ॥ 

सूर्य रक्ततर्ण, चेद्रमा श्वेत, भंग रक्त, बृष हरित, बृहस्पति पीत, शुक्र चित्र, शनि 
नीछवणे है । सूर्यका देवता अभ्नि, चेदरमाका जछ, मंगछका अभिन, बुधका विष्णु, बृहस्वतिका 
इन्द्र, शुककी इद्ाणी, शनिका स्वामी बद्मा है । पूर्वीदि दिशाओंके स्वामी ऊमसे पू० सूर्य 
भ० शुफ, द॒० मंगल, ने० राष्ट्र, प० शनि, वा० चंद्रमा, उ० बुध, ३० बृहस्पति हैं । 
मेष वृष मिथुत कर्क क्मसे पूर्वोदि ४ दिशाओंमे रहती हैं. पुनः सिंहादि पुनः धन भादि 
में ४] ४ ऋरमसे दिशानिवासी होदो है ॥ ७५ ॥ 

क्षीणेंदुभनसून॒दिनेशमंदाः पापा चुधस्तत्सहितस्तु पाप! भैनछुसका 

सोम्बदिनेशपत्रों शशांकशुकों खुवती च शेषाः ॥ ७६॥ नरयहां 

भानुकुजामरेज्याः सूतों वलात्तत्पवर्दति तज्ज्ञा॥भोमस्य मजापि 

बसा गरोस्तु शुक्र भगेस्त्वछशिनंदनस्या॥ ७७॥ चंहस्य रक्त 

दिनपस्य चास्यि ज्ाइुः शनेधातुवशादुपाविः॥ तद्घातुको पान्म- 

रण प्रयाते ररास्थतानामिह खेचराणाम।) ७८॥ 


(२८ ) सवार्थचिन्तामणिः । 


क्षोण चंद्रमा, मंगछ, सूर्य, शनि और पापयुक्त दृध, प्रापग्रह हैं, अन्य अह तथा निष्पाप 
बुध अक्षीण, चन्द्र शमग्रह है। बुध शनि नपुंसक चंद्रमा शक स्रीगरह ॥ ७६॥ शेष सूर्य मंगल 
चृहस्पति पुरुष ग्रह हैं जन्ममें बछवान ग्रहंके तुल्य फछ ज्योतिपज्ञ कहते हैं । भौमका पातु 
चर्बी, बृहस्पतिकाभी चर्श, झुकका दीये, बुधका त्वचा ॥ ७७ ॥ चंद्रमाका रुषिर, सूर्यका 
हड्डी, शनिका नशी, है, रोगादि उपाधि ग्रह अपने थातुके अनुसार फरते हैं नो अह भप्टम 
है वा मृत्युकारक है उसके धातुके कोपसे मरण होता है ॥ ७८ ॥ 

- वेवस्थानं , भास्करस्याँइवा्स चंद्वस्याभ्रिस्थानमंगारकस्य ॥ 
क्रीडास्था् सोमपुत्॒स्य कोशस्थानं जीवस्थेवमाहभेगोर्तु ॥ 
सत्तिस्थानं भाजुजस्थोत्करं त सपेस्थानं सैंहिकेयस्य चेंवम्‌ 
॥७९॥जीण शनेवांसरनायकर्य.स्थूलं गुरोम॑ध्यमक कवेश्व ८ ०॥ 
काठ्न्यमव्जस्य तु नूतन वित्‌ नि कुजस्या ग्रिहतं.च वस्धम्‌ ॥ 
कंथा फर्णीद्वस्य तु चित्रढूपा केतोमेहाछिद्रयता विशेषात॥। ८१ ॥ : 

सूयोदियोफे स्थान तथा व्च कहते हैं, सूयेका देवस्थान, चंद्रमाका णछस्थान, मंगढका 
अग्निस्पान, बुधका विदारस्थान, वृहस्पतिका ख़माना वा सण्डार,भुक्रका शयनस्थान,शा्निका 
पुंन, पृथ्वीका चपठोला आदि, राहुका सर्पस्थान, ( बांवी आदि ) केतुकाभी वही स्थाव है” 
शनिका घर वा वध जीर्ण, सूयंका मोटा, बृहस्पति इुकका मध्यम, चंद्रमाका कठोर, बुधका 
नवीन, मेगछका टूटा फत और आपदग्ध, राहुकी गुदढ़ी रंगवर्णकी और केतुका बंढेबंडे 
किद्ोंसे संयुक्त होता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
ताम्रनं दिनेशस्य निशाकरस्य मणिहिंरण्यं तु धरासुतस्य ॥ शुक्ति- 
विंदो देवगुरोस्तु रीप्य॑ मुक्ता भगोरायसमकेसनोः ॥ <२ ॥ 
राहोस्त शीशं शिखिनस्तु नेल्ये धरामणिस्तत्कथयंति तज्ज्ञाा। _ 
: पीतांबरं देवगुरोभेगोस्त क्षोमाँवरं भास्करमिन्द्गोपम्‌ ॥ ८३॥ 
शुछ क्षामं राजिनाथस्य चांड़ेः श्याम॑ क्षांम रक्तचित्रं कुजस्य॥ 
बच्चे चिर्ज पट्टवर्ख शनेस्तु नीले राहोर्जीणंचित्रान्वितं च ८४॥ 
रुपान्वितं तद्सन च केतोवंलान्वितानां तु वदेद्दद्दाणाय॥ ८५ ॥ 
सूर्यका धातु ताप, चेंद्माका मणि(चुच्नी), मेगछका सुवरणे,बधका शीप, ३हस्पतिका चांदी, 
.. -शुक्का मोती, शमिका छोह ॥ <२ ॥ राहुका औशा, कैतुका नीलम ये पार्थिव धातु ग्रहोंके ' 
* ज्योतिष कहंते हैं। वृहस्पतिका पीतांवर, शुकरका पशमीना, झूर्यका बीस्वहटीके रंगका, 


भाषादाकासाहुत4॥ री । 


रेसम ॥ <३ ॥ चेद्रमाका श्वेत पसमीना, बुधका हरित ऊनी, मंगठका रक्तत्णे विचित्र 
शानिका विचित्र रेशमी वस्, राहुका नीछा रंग और चित्र विचित्रमी ॥८४॥ केतुका विवि 
रुप बस्र है। बलवान्‌ भहके उक्त धातु बस्नादि जन्मम्रश्नादिमें कहना ॥ ८५ ॥ 
भूगोवेसंतः शितिसूनुभान्वीर्सष्मः शशांकस्य ऋतु प्रवर्ष 
विदृः शरदेवगुरोस्तु हैम्नों ऋतुः शनेः स्याच्छाशरस्तु- 
काल१॥ ८६ ॥ ४ 
अहोंकी ऋतुकी शुक्रकी चसंत,मंगछसू्ेकी ओष्म,चंद्रमाकी वर्षो, बुधकी शरत्‌, बृहस्पतिफी 
हेमंत, शनिकी शिक्षिर ऋतु है ॥ ८६ ॥ हि 
द्रेष्काणपेस्तहतवस्तु वाच्यं श्ने प्रसृतावषि नएसंक्षे ॥ भानोः 
कदुभेमिसुतस्य तिक्ते सोमस्य तावछवणं विदस्तु ॥ ८७ ॥* 
मिश्रीकृतं वस्तु सुरेज्यभृग्वोर्माधुर्यमम्लं च शने! कपायः॥ ऋतु- 
बय॑ वासरनायकस्य क्षण शशांकस्य दिन कुजस्य॥ ८८॥ विदो 
ऋतुदेवगरोस्त मासः पक्षे भगोवैत्सरमकेसूनोः॥ अशै त॒ मासा- 
स्तुहिनांशशत्रीः केतोस्तु मासत्रयमेव कालः॥ ८९॥ 
मश्न जन्म तथा नष्ट वस्तु विचारमें द्वेष्काणेशके अनुसार वस्तु बतछानी, अब ग्रहोंके रस 
कहते हैं सृ्यंका कडुआा, मंगछका तीता, चेद्रमाका छवण, बुधका मिश्रित, बृहस्पतिका मीठा 
शुक्रका खट्दा, शनिका क्ाथ है फ्टपाकमें समय संख्या है कि सूर्यके छः महीना 
चंद्रमाका मुहूर्त मंगढ़का दिन ॥८७॥ ८ ८॥ बुधके दो महाना, बृहस्पतिका एक मास, शुक्रका 
एक पक्ष, शनिका एक वर्ष, राहुका आठ महीना, केंतुका तीन महीना, पाककाछ है ॥८९॥ 
चातुग्रह्य राहुशनीन्दु भौमा मूलगही शुकदिनाधिनाथो॥ जी वग्रही 
जीवशशांकरनू मेपादि द्खादि यथाक्रमेण ॥ ९० ॥ 
राहु शनि चंदमा मंगछ धातुवस्तुके, रुर्य शुफ मूछवस्तुके और बृहस्पति बध जीबबस्तुके 
स्वामी हैं और मेषादिराशिक्रमसे घातुमूछ _नीवसंज्ञक हैं ऐसेही अश्विन्यादि नक्षत भी कमसे 
घातुमूछ भार मोवसंज्ञक हूं ॥ ९० ॥ 
अथोद्धंदधी दिननाथमोमी दाष्टिः कयाक्षेण कवींदुसून्वी:॥ शरशा- 


कगुवों: समभागदृश्टस्तधोक्षिपातस्तहिनाथशन्योः ॥ ९१ ॥ 
सूर्य मंगछ ऊर्ध्वदृष्टि, शुक बुध ति्छी दृष्टि, चंदमा बृहस्पातिसम दृष्टिवाले हैं, राहु शानिकी 
8३५ है॥९१॥ डे 


( ३० ) सर्वार्थविन्तामणि३ । 


2] तीये ०. 
पश्यत्यसी भाउसतस्त॒तीयं माने च पूर्ण चतरसमारः॥ जीव- 
ब्रिकोण मदन च से पश्यंति दृश्या चरणप्रवृद्धया ॥ ९२॥ “ 
दृष्टि कहते ह-शनि हे । १० भावमें पूर्ण देसता है मंगल ४ । < में बृहस्पति ५ । ९ में 
अन्यग्रह सप्तम भावमें पूणे देखते हैं पूर्णेहष्टिके स्थानसे दाहिने वायें ऋमसे चरणधृष्ट 
होती है ॥ ५२ ॥ है 
भानोस्तु मित्राणि कुजेंदुजीवाः समो इुधः शुक्रशनी विप्नी ॥ 
श्ष्े शेशांकस्य दिनिशसोम्यो शेपाः समा भ्रूमिसुतस्य मित्रम्‌ ॥ 
॥ ९३ ॥ रवीन्दुजीवाश वृघश्व शह्दः समो दिनिशात्मजदानवे- 
ज्यों ॥ सौम्यस्य मित्र दिननाथशुको रैषाः समा राजिकरः 
सपत्नः ॥ ९४ ॥ शुक्ेंड़जे। देवगरोः सपत्नी मिञ्राणि सर्वे रावि- 
जस्तु मध्यः ॥ शनीन्दुजाविष्टकरों भगोस्तु शपाः सफत्नाश 
समी कुजेन्यो ॥ ९७॥ सौरस्य मित्रे भगुपत्रसोम्यों समो गुरु 
स्ते निखिलाः सपत्नाः ॥ राहोस्तु मिन्राणि कवीज्यमंदाः केतो- 
स्तयेवात्र वदंति तज्ज्ञाः ॥ ९६ ॥ 
मिन्रामित्र कहते हैं सूर्यके मेगछ चेद्रमा बृहस्पति मित्र, हुध सम, शुक्र शनि शबरु हैं। 
चंद्रमाके सूर्य बुध मित्र, अन्यसम हैं शब्ुफोई नहीं । मेगछफे छूर्य चंद्रमा इहस्प्रति मित्र, बुध 
शा, शनि शुक सम हैं । बुधके सूर्य शुक्र मित्र, चंद्रमा शत्रु, अन्‍य सम, हैं। 
बृहस्पतिके शुक्र बुष शत्रु, शनि सम, और सव मित्र हैं। शुक्रके श्वनि बुध मित्र, मेगल बृह- 
स्पाति सम, अन्य श्र हैं। शानिके शुक्क बुध मित्र, बृहस्पति सम, अन्य शत्रु है । राहुकेतुके गुक्क 
बृहस्पति शनि मित्र, अन्य शत्रु, ज्योतिषज्ञ कहते है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥-९५ ॥॥ ९६ ॥ 
भवंति तात्कालिकमित्रश्नताः सर्वे च वावसोदरवंघय॒क्ताः ॥ 
स्वात्स्वात्कमाद्युत्तमतस्तथैपमन्यस्थितास्तत्समयारिभ्ताः ॥ 
॥ ९७ ॥ तत्कालमित्रं तु निसगेमित्रे दय॑ भवेत्तत्तथिमित्रस- 
ज्ञम्‌॥ तथैव शनोरधिशबुसंज्ञमेकत्र शड्ठः समताम॒पैति ॥ ९८ ॥ 
तत्काठमें अपने स्थानसे पंचम ठृतीय चतुर्थ स्थानगत ग्रह मित्र, क्रम एवें व्युत्कमसे 
होतेंदे भन्‍्य राशियोंमें तात्ाडिक श्र होते हैं ॥ ५७ ॥ एक तत्काछ मैत्री दूसरी 
मैसागेंक मैजो ( पूर्वोक्त ) हैं। दो मकार मित्र होनेमें अधिमि्र, दो मकार शत्रु होनेमें अधि- 
शरु होता है । जो एक मकार मित्र दूसरेमकार शत्रु है वह सम गिनानाता है ॥ ९८ ॥ 


ड़ 


भाषादाकासाइंतः । (३१) 


# 


स्वोच् सुहद्धे 25052 स्वत हकाणे द्विरसांशकेपि ॥ 
कलांशकार्यशस्तेपि चेवसुप॑ति तत्स्थानवलं ग्रहेन्द्र: ॥ ९९ ॥ 
हल का "९, कै हिल मेक 
लग्मे बुधेज्यों वलिनी तु पूर्वे वीये यमे तदरोमिकेमीमै॥कामेक- 
सूचवल्वाजलूश वा निशानाथकवी कुबर ॥ १३०० ॥ 
तत्सप्तमे दिग्बल्शन्यंमाहस्तदंतरे चेत्तनुपात एव।! स्वमास- 
होरादिनवत्सरेषु वीयान्विता भानुसुखा अहेंद्रा: ॥ १०१ ॥ 
पदबुछ बहते हेँ-अपने उच्चराशि मित्रराशि, अपने नवांशक अपने राशि अपने द्वेष्फाण 
अपने दादशांश पोड्शांश आदियमें ग्रह स्थानब्रढी होता ह इनसे विपरीत नीच आदिमें बल- 
शून्य बीचम »नुपातसे स्थानचरछ जानना ॥ ९९ ॥ बुध बृहस्पति छम्ममें तथा पूर्वमें छू 
मगढ दक्षिण दृशममें, शनि सप्तम पश्चिम और चंद्रमा शक चतुर्थ उत्तरमें दिग्बडी होतेहें 
अपनेसे सप्तमर्में शून्य वीचमें अनुपात करना अपने महीना अपनी काछहोरा स्वदिव अपने 
वर्षमें गदफाछबछी द्ोते हैं ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
राजी बलाब्या शनिचंद्रभीमासत्रयो अहायाह्ि रवीज्यशुकाः ॥ 
सदा बली वित्सितकष्णपक्षे सोम्यास्त॒दन्ये वलिनः ऋमेण ॥ 
॥ १०२ ॥ शुमेक्षिताः पूर्णेबलान्वितास्तु दृ्बेल पापखंगेर-_ 
हएः ॥ सीम्यायने त्वतिबली दिवसाधिनाथश्वन्द्रस्तदन्यसमये 
वलप्रणयुक्तः ॥ १०३ ॥ मेदारसोम्यमुरुशुक्रशशांकसूयी नेस- 
र्गिकाख्यवालिनः खचराः क्रमेण ॥ १०४ ॥ वक्रान्विताः क्षिति- 
सतप्रसुखाः समस्‍्ता युद्धे जयी जलपादिग्गतकांतियुक्तः)१०५॥ 
उानि चन्द्रमा मगछ रात्िमें, सूर्य वृस्पति शक दिनमें और बुध सर्वदा काछ बी होता 
है झुठपक्षमें शुभग्द कृष्णपक्ष्म पापग्रद बलो होते हैं॥ १०२॥शुभम्रहंसे दृष्ट मद नो पापह 
ग हों तो पूर्णबछी द्वोते हैं सूर्य उत्तरायणमें चंद्रमा दक्षिणायनमें ॥ १०३ ॥ भौमादि ग्रह 
यबहोनिमें भथवा सहयुद्धमें विदयी निस्फों कीर्ति तेज हो जौर प्रश्रित्त शरहो, वृहयेश बड़ी 
होता ह ॥ १०४ ॥ शनि, मंगछ, बृहसति, शक, चंद्रमा, सूर्य, इस फमसे एकसे अधिक 
दूसरा नैसार्गेक बी होता है ॥। ह१०५॥ 5 
लग्नस्य वीर्यमधिपस्य व तुसव्वे मुख्य वदृति खलु पड़विधवी- 
य्यमेव॒म ॥ १०६॥ लग्न तृम॑ चेद्रलूमग्र रुपमाज्ज चतुष्पाद्ु- 


( ३४ ) हि स्वाथिचिन्तामाणि: । 


उस ण ह 


जैसे सर्ये २ । ४ ।९८ । १ द्विस्वभाव राशिमें है तो ३। ७. ११ इस तिशेणमें दर 
लुछा है इसीसे मिद्ा रे । ४ माणपद्‌ आया सूर्याश ? और ल्म्मांजक़ी एकता आबै तब ठग 
आता है यहां उद्जहरणार्थ सर्य कहा है, ऐसेही चंद्रादि जानना । गुछ्ठिफ छप्से वा चंद- 
मासे मिकोण झुद जिये बिना अदुद्ध माणपद स्थावरोका होता है, उक्त केनोंमेसे जो बवाव 
हो उससे माणपद्‌ साधन करना दोनों निर्बछ हों तो उसके सप्रम अथवा उसके भंशके सपममसे 
गिनता उसमे वा उसके निकोणमें जन्‍्मछम्त कहना यह मनुष्येके लिये अश्न वा जन्‍्मसे कहा. 
पशुओंका २। १०) ६ / ३॥ ७। ११ से पशक्षियोंका मी इन्हीसे और शेपस्थानेति कीट 
सपे जज्चर जीवोंका जातन ॥ ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥ ११७॥ 
लगने बले मांविषशाद्विलय् चंद्रे बले चंद्रवशादिलग्रम्‌ ॥ 
ओजे तहंशे एुरुपस्थ जन्म टन ख्रियस्तद्विपरीतभांशे ॥११८॥ 
लग्म बठवाव हो ते गुलिक मांदिवशस उपरोक्त त्रिकोण शोध करके रत्न मानता यदि 
चंद्रमा चटवान्‌ रे ते। चब्॒मासे जानता विपमशणि अंशमें पुरुष, जन्‍म, सम राशि हो ते 
उसके विफीत ख्रं,में जम्म जानना ॥ ११८ ॥ है 
क्रमोद्रहः पाचकवो धकश्व सकारको वेधकसंज्ञकश्व ॥ मंदारजी: 
वानरुशठु एज्या। जुक्कोरए्यत्मजवासरेशा: ॥ ११९॥ रीन्डु- 
सूर्यात्मजचन्द्रप्माः शशांकजीवाच्छघरासताश ॥ सूय्यात्मजा- 
रेंददिताधिनाथाः सीम्येंदुप॒त्ाक॑दिनेशपुआः ॥ १९० ॥ शुकेंदु 
देवेज्यबरासुताश भर्वेति तत्पाकसुखा गहेंद्राः ॥ १२१ ॥ 
ग्रह ऋमसे, पाचय १ बोण्फ २ कारक रे,बेघर ४ संजञर होता है। अनि, संग, 
बृहस्पति, शुक्॥२॥ शुक मंगछ, शनि, सूर्ये॥२॥१९५।सू० चं०्श०» बु० ॥रे॥चं० घू० 
झु० में० ॥ ४ ॥ झण में० चं० सू० ॥ ५ बु० बृ० सृ० श० ॥ ६ ॥ १३० ॥ 
शु० च० ब० में" ॥७॥ इसक्रमसे झह पांच बोधक कारक वेषक होते हैं ॥ १९१॥ 
स्थानानि वक्ष्ये कमशों अहाणां पद्सप्तवमायगताः क्रमेण ॥ 
भानोः शशांकान्मद्भाग्यलाभयुक्तास्तृतीयेन घरासुतानच१२२॥ 
घनारिलागांत्यगताव्जसनोद्वितीयबैध्वात्मजसोदरात्व ॥ गुरो- 
स्तु पष्ठात्मजकामारिप्फाः शकादनारिव्ययबंघुयुक्ताः ॥ १२३॥ 
ततीयला्भारिकलञगास्तु विनेशसनोः अवदंति तज्ज्ञा:॥१२४॥ 
हमसे सूौदि महंके स्पान कहते हैं, सूर्येस ६। ७ । ९ । ११, चेमसे ७। ९ ।- 
३१ क मैगझते ३। ३६ । ११॥ ६३, बुधसे २-४ । 5 है, दृहग्पनिसे ६। ५ 


न 


+ 


आपाटीकासहितः । थ (३५ ) 
७। १९, गुकसे, ९ ।६। १६। ४; शनिसे ३। ११ । ६। ७, स्ानोंमें पूर्वोक्तंशा 
बाले ब्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ १९२ ॥ १२३ ॥ १६४ ॥ 

'बुद्निशस्य तु पाचकः स्यान्मियाणि शेपाः शशिनस्तु वैरी ॥ 
व्यये तु मोमस्य च वेधकश्व शबंधस्यांतकरो गुरोस्तु ॥१२५॥ 
पाकग्रहा वेधकंसज्ञकश्व शत्भवेदास्फाजतश्व परी ॥ सकारको 
वेधकसकज्ञकेश्व शनस्तु तत्कारकसचरारिं: ॥ १२९१६ ॥' 

सूर्यका पाचक शजन्न, अन्य ,मित्र होतेह । चंद्रमाका व्ययगत अह वैरी, मंगढका वेघक शन्न, - 

बुधका वेधक, वृहस्पतिका पराचक ग्रह, शुकका वेषफ़ अह, शनिका कारक ग्रह आज, अन्‍य 
मिन्न होते हैं ॥ १२९५ ॥ १६६ ॥ 
मिशन्नपानाबरभषणाती राज्याथभूलाममतीय सोख्यम्‌ ॥ थैथ 
मदीत्साहंमतीव शर्क्ति कुर्याद्रहः पाचकर्सज्कीयम्‌ ॥ .१२७ ॥ 
मित्र यथान्यायफल तदन्ये अह-तद॒न्यत्फलमातनीति । समग्र- 
भाग्य बहुराजएज्य विद्या विनोद्रंकितराजगोयीम ॥ १५८ ॥ 
पासफ संज्ञक ग्रह मित्र संज्ञक हो दो मिट्टान्न, मिष्टपान, श्रेष्ठल्ल॒ भूषणकी भाप्ति, राम्य- 
लाभ, घनछाभ, भतिसौझुष, चैये, मनमे उत्साह, बढ़ी सामर्थ्य करता है ॥ १२७ ॥ 
यदि वही पाचकग्रह शज्ुसंज्षक हो तो उक्त फल विपरीत करता है। और भाग्योदय करना 
राज्यपूज्यत्व विद्या आनंद्सहित समभामें प्रवेशकरना यह इश्षका स्वाभाविक गुण है. परंतु 
मित्रसंज्ञक होनेमें यथायोग्य फछ और शज्मृसक्ञ+में विपरीत करता है बढ़ी हो तो विपरीत 
तो नहीं परन्तु उक्तफठ कम करता है ॥ “२८. ॥ 

दयातप/प्राप्तमचिन्त्यभाग्य कुयोत्फ् वोधकसंज्ञकश्व ॥ श्रहे 
तु तस्मिन फलमातनोति सम्ग्रपयोप्तफलं तदन्ये ॥ १२९ ॥ 

बोधक संज्ञक ग्रह मित्रसंज्ञक हो तो दया तपसे माप्त अविचारित भाग्य करता है, मित्र- 

संशक होनेमें उक्त फल पूर्ण और शब्गसंज्ञक होनेमे अन्यथा करता है ॥ १२९ ॥ 

भाग्य क्वित्कीणफर्ल कवचिच दाराथेबंध्वात्मजरोगपीडा ॥ चो- 
राभिपीडा कलही जनेस्तु सकारको मित्रसमो यदि स्थात॥१३०॥ 

सकारको वैरिसमों न तत्त॒ वर्दाति व्यृत्यासफर्ल विशेषात्‌ ॥ 

* चोरामिबंधुक्षितिपालसंघेरतीव दुःख स्वपदच्युतं च ॥ १३१ ॥ 


(३६ ) ; सर्वोर्चिन्तामणिः ! 


कारक ग्रह मित्र सम हो तो कभी माग्यवृद्धि, कभी भाग्यहानि, कमी खी, धन, बंधु, पुर्जेको 

रोगपीड़ा, चौरभय, अभ्रिपीडा, एवं अभिगरेडा छोगोंसे कछ॒ह करताहै ॥ १३०॥ बही 

' सकारक शन्रुसम हो तो औरोरे तरह विपरीत फछ ' नहीं करता विशेषतः चौरमय, अभि 
भय, बंधुभय, रानाओंसे अतिदुःख और अपने पदकी भी च्युति करता है ॥ १३१ ॥ 


विदेशयान धननाशनं च वेषग्रहस्तत्फलमन्यथान्य॥| १३९ ॥ 
वेधसंज्ञक यह मिन्रसम॑ हो तो विदेशगमन धननाश करता है शन्रुसम हो तो उक्तफढ़ 
अन्यथा करता है ॥ १३२ ॥ 


तरुखरजयत्रपतचुखनिनाड्यो भास्करादिवारेष ॥ दिनमानघ- . 
टीगरणिता नागहता ग्रुिकनाडिकाः स्पष्टाः ॥ १३३ ॥ स्फुट- 
गुलिकनाडिकाभिस्तत्कालाकेण सायनेनापि॥ लग्नवदानेतव्यो 


राश्येशकलादिरूपकी गुलिकः ॥ १३४ ॥ 

रविवारमें २६ चेद्मे २९ मंगरमें १८ बुधमें १९४ गुरुमें १० झुक्रमें ६ शनिमें २ भक 
दिनमाव घटिकासे गुणाकर ३० से भाग छेनेसे गुलिक घटी होती है स्पष्ट गुढिक सरटियों 
करके तत्काऊ सूप तथा सायनसूयेसे भी छम्स्पष्टकी रीतिसे राशि अश कछादि गुलिक 
रुप स्पष्ट होता है ॥ १३४ ॥ 

चंद्ररुद्जयवैद्यन॒पातोनाखुनाडिनिदितादिनमानात्‌ ॥ नागल- 


व्यमितमांदिघदी स्याहछम्रवत्स्फुटमिहानयन हि ॥ १३२५ ॥ 
माँद कहतेहँ रविवारमें २६ चद्॒में २० भीममें १८ बुधमें १४ वृहस्पतिमें १० शक्में 
६ झनिमें २ से दिनमान गुणाकर ३० से भाग छेकर मांच घंटी होतीहँँ तब छम्म स्फुटफी 
रीतिसे राश्यादि बनायके मांचडम स्पष्ट होता है गुछिक जन्‍म फालिफेएटम निभ्यार थ्रथांतः 
रमें इसमकफार है कि “ रविवारादि शन्यन्ते गुछिकादि विरुप्पते ॥ दिवसानप्रपा कृल्ा 
वरिशाद्रणयेत्कमाव्‌ ॥ १ ॥ अष्टमांशो निरीक्षः स्पाच्डन्यशो गुछिफः स्पृतः ॥ राजिरप्य- 
एथा भक्ता बारेशालंचमादितः ॥ २ ॥ गणयेदष्टमः संडो निष्यात्तिः परिकीर्तिता ॥ झन्यंशे 
गुलिकः मोक्तो गुवेशे यमपंठकः ॥ हे ॥ मैमांश मत्युरादिष्टी रव्यंशे काट्सेशरः ॥ सौम्यां 
रू महरक: स्पष्टकर्ममदेशकः ॥ ४॥ ?!सूयोदिज्वारोंमिं दिनमानके < भाग करके तदिवयरिय मयस 
सण्डाधिएति तद्नंतर उस गहसे आगे कमसे संडेश जानने अष्टमसंड निरीश होता है सातही 
वारमें शम्य॑श गुलिफ होता है जेसे रविवारमें सप्तमरंदेश शनिका गुलिक, चंद्रमें छठा, मंग 
गे पनम, बधम चंुर्ग,ग॒स्में तीसरा, शुकमें दूसरा,शनिवारमें प्रथम संड, रामिकेवास्ते रानिमानफे 


* ८ भाग करफे तदारेशप पांचवा आदिसंडदाधिपति होनेह मष्टमरंट यहां मो निरीश दोहा 


भाषादीकासहितः । हर (३७) 


” गुछ्िक मैसे रविरात्रिमें तीसरा, चंत्रमें दूसरा, मौममें मयम, बुधमें सप्तम, भुरमें छठा, शुकमें 
पंचम, शनिमें चतुर्थलंड गुलिक होता है। ऐसदी दिनरातमें गुरुसंड, यमपंट, बुधखंड, भर्द- 
याम, सूर्योश कारुसंजञक,मौमांश मृत्युवामा होता है डदाहरण- गुलिकग्रणकधुवांकाः 
20 
जन्म है इसके गुणक ४ से गुण९१६ । ३७ गुलिकेष्ट हुआ. (कि पा धर हि 

छम्रस्पष्ठकी रीतिसे गुलिक छम्म ५ ।६ स्पष्ट हुआ ॥१३५॥ |३११(७६।५।४ सा, 


पाकेशाहसमांत्यशबभवने युक्तोपहोरेथरस्तच्छचुर्मवतीह लाभम- 

* धघनमभे सोत्यात्तजे बंधुभे ॥ भाग्ये वा दशमे समान्वितगरहस्त- 
च्छोभनाख्यस्ततस्तत्कामान्वितखेचरस्त्वगु भदः प्रोफो गहाणां 
क्रमः ॥ १३६ ॥ ४ 

फछ देनेवाछा ग्रह पाकेशस ८। १२। ६ स्थानोंमें शत्रु होताहै। ११५।२।५। 
४। ९१० । ३ | ९ शुभ (मित्र ) संज्ञक होताहै और सप्तम ७ स्थानगत ग्रह अशुभ 
दनेवाछा द्ोताहै यह ग्रहोंका क्रम है ॥ १३६ ॥ .- 

पापअहादिसहितो बुचरस्तु शः स्यात्स्थानतोपि शुभदर्त- 

तिशोमनाख्यः ॥ स्थानांनुरूपफलमेव विषित्य मार्ग ज्ञात्वा 

बदौति सुनयो जगतां सुसिद्धये | १३७॥ 


अह पापग्रद्दादिस युक्त शब्ुरुज्ञक होताहै जो शुभयुत है और शुभस्थानमें भी है बह 
आतिशुभ होतांहै इसमकार स्थानके अनुसार फलको मार्ग विचारके शुभाशुभत्व जानके मुनि 


छोक जगवके छोद्धिके लिये कहते ॥ १३७ ॥ 
संज्ञाध्यायो वर्णितः सर्वशाद्तात्सारं चुद्धा सर्वकोकीपकारम्‌ ॥ 
यदत्सवे वेंकटेशेन बुद्धा तत्तत्पाके योजये त्तत्फलानि॥ १३८ ॥ 
3. ञ 2 कलम पर 5००. 
इति सवोर्थचिन्तामणो संज्ञानिरूपणो नाम प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 
“धकरेशनामा ग्रथकत्तो आधचार्यने सब शास्तरोंसे सार जानके सवै्धोकोपकारार्थ यह संज्ञा- 
ध्याय पहांहे जो जो इसमें कहा गया हैं उनदन ग्रहोंका फ़झः पाकेसमयमें योगित 
करना ॥ १३८ ॥ इति श्रीसवोर्थचितामणो महीघरकृतायों भाषायीकायां संज्ञाध्यायर 
मथमः ॥ १ ॥ 








( रे८ ) हैं स्वोयचिन्तामागिः । 


हर्तोयष्ध्याद। ॥ २॥ 


अचन्यस्य्य0 पअफच्कफिननन 


अथ लग्नफलूबिचाराध्यायः । 


भावोद्धवानि 'विविधान्युचिताने यस्माच्छाज्जांतरादुपिगणा 
हृढबुद्धयस्तु ॥ यान्यव्‌ तानि खगयोगवशाद्ददंति इद्धया समी- 
स्‍_््य बिदुषा तु खुद करामि ॥ ३ ॥ 
ग्रथकतीकी उक्ति है कि हृ्युद्धि ऋषिननोंने शाज्रातरसे नो नामाग्रकार भावफ़छ कहेंहँ 
वही पकवुद्धि ऊऋषिगण अहयोगोंके अनुसार नो फ़छ कहते हैं उन्हीफो अपनी बुद्धिसे विचा- 
रके में भावफछाध्याय विद्वानोके मसन्नतार्थ करताहूँ ॥ १ ॥ 
भावाः स्व शुभपातय॒ता वीक्षिता वा शुभशस्तत्तद्भावाः सकल- 
फलदाः पापद्ग्योगहीनाः॥ पापाः सवे भवनपतयश्ेदिहाहस्त- 
थंव खंटे सवध शुभमाप फल निमयूद्धारिहीने ॥२॥ 
समस्तभाव शुभगरह स्वनाथ युक्त वा दृष्ट, पापग्रह योग दृष्टि हीन, संपूर्ण एल देते हैं | 
पापयुक्त, पापपति, प्रपदष्। भीचग्त, अस्तंगत, हीनबछ, दभफृडको छोडके अशुभफछ 
करते हैं || २ ॥ हु 
लग्मादिभावादिषुरन्अरिष्फे पापम्रहास्तक्ववनादिनाथाः ॥सौ म्या- 
स्तु नात्यंतफलग्रदास्तद्भावादिकानां फलमेवमाहु॥॥ ३ ॥! 
छम्मादि सभी भावेसि भावेश ६ । < ।१३ में तथा पापग्रह इन भावोंमिं अशुभ फ़छ 
देते है, शुभगद्द जुभफछ नहीं देते परतु अशुभफुछ भी नहीं फरते, मत्येफ भावेकि फछ ऐसेही 
कदतेंहे ॥ रे ॥ 
यद्भावनाथों रिपुरंभरिष्फे इुःस्थानपों यद्भवनस्थितों वा ॥ 


तद्भावनाशं कथयंति तज्ज्ञाः शुभेक्षिते तद्धवनस्य सोख्यम्‌ ॥ 9॥ , 
जिस भाषा स्वामी ६।८। २१२ में हो तथा दुष्टस्थानाधीश मिस भाषमें हो तो 


उसभावका उत्त फुठनाश ज्योतिषज्ञ फहते हैं | शुभमहकी दृष्टि डस भापषपर होनेसे उस 
भावसंबधी सु्र होता है ॥ ४ ॥ 
तत्तद्भावातन्रिकीण स्वसुखमदनभ चास्पद साम्ययुक्ते पापानां 
हश्दीने भवनपसहिते पापखेंटेरयुक्ते ॥ भावानां प्ुश्माहु 


साषादीकासादितः । (६ 


सकलशुभकरीमन्यथाले अणाश मिश्र॑ मिश्रमहेन्द्रेः सकलगा 
तथा घूर्तिभावादिकानाय ॥ ५ ॥ 
जिस जिस भावसे जिकोणादि ५ । ९। २। ४। ७ । १० भावोंमें शुभग्ह हों 
ने हों अथवा भवेशयुक्त हों पापयुक्त न हों तो उसउस मावकी पुष्टि बहते हैं संपूर्णठा 
पृष्टि होती है । इससे विपरोत होनेमें उस मावका नाश मिश्रित होने फलभी रींए- 
होता है। यह विचार लुमादि सभी भावोंका है ॥ ५ ॥ ख 
नाशस्थानगता दिवाकरकरेल॒प्रस्तु यद्राशपा नीचार, , 478 
वा यदि भवेत्सोम्येरयुक्तेक्षितः॥ तझ्लावस्य विनाशन हरी - 
शंसति खेंयेइतश्रेद्ञापि फलप्रदो न हि तद़ा यूृत्त्याहि 
क्रम:॥ ६॥ 
जो ग्रह नाशस्थान ( ८ ) गत है, नो अस्तंगत है, मिस भावका स्वामी मैं 
राशिमें हो, शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट नहों उस उस भावका नाश सुनिगण कह, 
ग्रहयुक्त भी है वह भी उत्तप्रकार होनेमें शुभकुछ देनेवाछा नहीहोता है यह छत 
भार्बोका क्रम है ॥ ६ ॥ 
अर्थाप्ति कथयेद्विलम्शशिनोः प्राबल्यतः खेचेरेमोनस्थे/ नाश 
सातृशइससुहद्भावादिभिः स्याद्धनम्‌ ॥ भृत्याद्वा दिनन्‌ 
मशशिनां मध्ये बलीयांस्ततः कर्मेशस्थनवांशराशिवशते! 
जगुस्तादिदाः ॥ ७॥ 
कमीनीविका कहते हैं-लंम्नचंद्ममेंसे नो विशेष बी हो उससे दृशममें सूर्य है 
वा पितृवृत्तिस, चंद्रमा हो तो मातासे, मेगठ हो तो शनुसे, बुध हो तो मित्र 
हो तो भारसे, झुक हो तो खीसे, शनि हो तो भृत्य आदिसे घन मिले । भत्र दे 
अह लम्चेदमामेसे न हो तो छूय चंद्रमा छग्ममेंसे नो बलयात्‌ हो उसके दृशमभार 
जिसके नवांशकर्मे हो उसके उक्तकमसे आमीवन ज्योतिषी कहते हैं ॥ ७ ॥ ७ परिते 
भैपज्यचार्मीकरतोययानपण्येन मुक्तामणिविपरंभाव॥ ३ 
न्यदूतागमब्ातिमार्गालीवत्यसी वासरनायकांसे ॥ ८ ॥(- 
ण्लेकारसवादविनोदमार्गेंवृत्ति जगुः सकलशाख्रपुराणम॥ 


छामेश, पा *« 
पिछली है।॥ ३४ वि क्षितिपालपूज्यो जीवत्यसी शितितलेगेपरे 


अआ। 


बे बा ० पर 
!) स्वो्थादिन्तामाणेंः 
पीण पपग्रह हेवे तो वह शनि मेगछ सर्यके अंतर्दशा्में घननाण करता है जा पन 
“पयुक्त हो ते वहीं फल करतहि ॥ २० ॥ यदि घनेश पापग्रह हो पहमभी पापरा- 
>बै तो रानकोपसे घननाश दोवे तथा अनेक मकार अर्वनाग, स्थानम्रंग, इ्टननोंसे 
नऊे रूट्ना ॥ २१ ॥ 

«.. बफ्- अप; प्‌ अहर कि ञ्माः कै. य्‌ 
भावोद्ध, मपहारकाल पापग्रहस्थ॑व दशालू काल ॥ इत्तय- 
हटबुद्धभजश्तीद्राणां नाश समायाते शु्ने दोष ॥ २२ ॥ 
क्र 6 शैभे शोभनखेचरेश तत्पाककाले घनलाभमेति ॥ 
बंधक णा मपहारकाले तथाभवेदात्मजवागिलासः॥ २३ ॥ 

वही पकवृ॥ दशाकाठमे पापग्रहोंका अनिष्ट फ़कारक समय ( अंतर्दशादे ) में भोजन, 
रके में भाव्तान, भाइयोंका नाश होताहै श॒भग्रहोंका दोष नही है पाप गुममिश्षितमें मिश्र 
भावा/॥ २९ ॥ घनमदामें झुभग्रह हो भावेश झुमग्रह हो तो उसकी दकशांतईशा 
फलदा" होता है. शुभग्रहोंके योगफारकादि परिपाक काछमें पुत्रतुस्त वाग्विछास 
जे 
हल विक्रमभावनाथे पापानिवते पापवियच्धरणाम्‌ ॥ अंत- 
पाप्युक, मैनलाब्चोरेई:ख॑ समायाति शुभप्रदेषि ॥ २४ ॥ कलि- 
फरते हैं बल वरधपई रख सनोजाड्यमतीव कष्टमू ॥ सोत्थेंश- 
लग्मा (न, ले शैभेशित ताइशमत्र नास्ति ॥ २५॥ 
स्तु न... .«अह हो तृतीयमें पाप अह हों तो उन पापग्रहोंकी दुआंतदेशामें अग्नि 
छयारि ते, शुभफलमरद अह हो तो भी होतेंदे ॥ २४ ॥ तृतीयेश पापग्रह द्यमें 
देते हैं, शुम भि, चोर, रानासे दुःख, मनो मढता, अतिकृष्ट हेतिहं. उसपर शुभग्रहकी 
करतेंहे ॥ नेश्फछ नहीं होतांहे ॥ ३५ 
यद्भारवनगषिपदायकाले सोम्येतराणामपहारकाले ॥ नाश 
तद्भावशगदराणां भवेद्विरोधः सहजर्विशिपात्‌ ॥ २६॥ 
अदशा समयमें पापग्रहोंका अपहारकाछ होनमें भाइयोंका नाश तथा विशे- 
उसभावका हेताह ॥ ९६ ॥ सा है 
मावस॑बधी सयेव शुमेतरस्य पापमहाणामपहारकाले ॥ स्थानच्डाति 
पत्तद्भाशमेति नीचास्तगानामपहारकेपि ॥ २७॥ , पापानां 
हप्टिर पम्रद होंदें तो पापपग्रहेंफि अपहास्काछ अंतर्रश्यादिसममर्में पाश्माहु 
>+... है जो गहनीचराशिम हों अपवा अस्तंगत हों उनेमेंगा धेसाही फ़नाम रा 


पादीकासादितः । ( ४३) 


बुद्धित्रम कत्सितमोजनं व पापग्रहाणां हि सतेशकाके ॥ 
जपदिशायां प्रव॑दिन्नराणां शुभग्रहश्त्न तथा भपेत्त ॥ २८॥ 
पचमेश पाफ्मह हो उसकी दशादिमें पापग्रहान्तरादि हो तो उद्दिश्रम कोंडवादि कदृन्न 
ग्रेजन मिंे शुभग्रह हो तो उक्त अनिष्ठ फड नहीं होता ॥ २८ ॥ 
डिजामिवोरेव्येसन वणेशद्शाविपाके तु शुभेतराणाम्‌ ॥ अंतर्द- 
शयामपि कश्मेति प्रमेहगुल्मक्षयपित्तगेंगें! ॥ २९ ॥ 
प्नेश पापग्रहकी दक्ष अतदेशामेंमी रामा, अभि, चोरोंसे केश मिछताहै पापदशा 
पातरमेंमी ममेह, गुल्मरेग, श्षपरोग, पिच्तरोगसे बष्टको प्राप्त होताहै ॥ २९ ॥ 
दोरेशपापग्रहदायकाले ब्लिया विरोधों मरणं च तस्याः॥ विदेश- 
| यान॑ च पुरीषमूतकछ़ भवेद्भपतिकोपएव ॥ ३० ॥ 
सप्रमेश पापग्रह दशासमयमें ख्रीमरण, ख्रीसे विरोध तन्‍्मृति फछ होंतिह तथा विदेशगमन, 
लरेग, मूत्रइुच्छू और रानकोप होताहै ॥ ३० ॥ 
| रंप्रेशकाले फणिनाथमौसशनेशवराणामपदारकाले ॥ आधुय- 


शोवित्तविनाशनं च दारात्मवंष्विएसहोदराणाम्‌ ॥ 8१ ॥ 
; अष्टमेशकी दशामें मगछ, शनि,, राहु के अत्तर्देशादिमे आयु, यश, ओर वित्त कानाश 
।या ख्री, अपना शरीर बधुवर्ग, सगे भाइयोंकी हानि होतीदे ॥ ३१ ॥ 
| स्थानच्युविबन्ध॒विरोधिता च विदेशयान सहजीविरोधः ॥ भपे- 
; च्छुभशस्य दशावपाक शनेश्वराराहिदिनाधिपानाम ॥ ३२ ॥ 
। नवमेश शनि, मगछ, राह सूर्यंकी दशादिमें स्थानहानि, वधु जर्नोमें विरोध, परदेशगमन, 
प्गड़ा होताहै ॥ शुभग्रह नवमस्वामी हो तो शुभातरादिमें शुभही होता है ॥ ३९ ॥ 


पा “वे डु. न 


निलकेपकर ॥ 
स्पोत्तरसक्तिकाले पापग्रहा तिमेति ॥ ३३ ॥ 
दशमेश पापग्हके दूजादिमें फेदसाने 
रेइवताप औ९अपवगारि ले 


वास अनेकमकार केश, दुप्र स्प्म, गोकरुप आपने 
देशाविशेषे त्तथ छाभपस्य भुत्तयंतरे इृव्यविनाशन चा। ग्व्या- 


छामेश, सूये, मगछ, राहु, शानिकी इश्चामें घननाश, कार्योथमें कठिनत। 
॥ 
मिख्ती है॥ ३४ ॥ एनजोप्े 







(') सर्वार्थीदिन्तामाणि! 


बीश्न पापग्रह हेवि तो वह शनि मंगछ सूर्यक्े अंतर्देशामें धतनाश करता है जा ५: 

युक्त हो ते वही फल करताहै ॥ २० ॥ यदि धनेश पापपग्रह हो बहमी पापरा- 

« ैतो रानकोपसे घननाश होने तथा अनेक पकार अमैनाग, स्थानश्रअ, इश्टनोसे 
रे ल्तना ॥ २१ ॥ 


- आमपद्दारकाले पापग्रहस्पैव दशास काले॥ अुत्तय- 


भी मजलोदराणां नाश समायाति शुनेने ढोपए॥ २२ ॥ 
# शुभ शोमनखेचरेश तत्पाककाले घनलाममेति ॥ 


रगणामपहारकाले तथामवेदात्मजवाविलासः ॥ २३ ॥ 
मेंय, दशाकालमे पापअहोंका अविष्ट फलकारक समय ( अतर्दशारे ) में भोगन, 
वही पतन, भाइयोंका नाश दोताहै शुभग्रहोंका दोष नही है पाप झुममिश्रितमें मिश्र 
रके में | २५ ॥ घनमगामें शुभग्रह हो भावेश झुभग्रह हो तो उप्तकी दशांतर्देशा 
भांवम होता है. शुभग्होंके योगकारकादि परिपाक कालमें पुजतुस्त वाग्िछास 
फुल ॥ है 
थेव विक्रमसावनाये पापान्विते पापवियच्चराणाम्‌ ॥ अँत- 
समनलाज़चोरेई:खं समायाति झुभप्रदेषि ॥ २४ ॥ कलि- 
पप्युषनलचौरभूपैद:खं मनोजाड्यमतीव कएम्‌ ॥ सोत्थेंश- 
के 0 हे झुभेक्षित तावशमत्र नास्ति ॥२५॥ 
लू 25 अह हो तृतीयमे पाप मह हे तो उन पापयहोंकी दह्यातदैशामे अग्नि 
स्टॉड्ड, शुभफछमद गह हो तो भी इोतेंहे ॥ २४ ॥ तृतीयेश पापग्रह द्ामें 
छ अग्नि, चोर, रामासे दुःस, मनों जढता, अतिकष्ट हेतिहे. उसपर शुभग्रहकी 
देते है नेएफल नहीं होताहै ॥ २५ ॥ 


यदुहोद्राणां भवन रबर उ टपातत ॥ २६ ॥ 
तंमस्या बाहर अर कलआा एव ही माइयोंका नाश तथा ४ ं 
बी 33 छुलनण ञ्न बालाजनर्न [5 ली का दा ए। 


विः 

है ५१ ३२ प्र 
लिये १28 (पहला छह कक पल है टी ॥पिंड 
ञ्ञ्ए वे तो हक दि पापद 45 छ 
भर्पो पर ह कप (वो जी 0४११ 


भाषादटीकासद्धितः ( ४३) 


बृद्धिश्मम छुत्सितमोजनं च पापग्रहाणां हि हतेशकाले ॥ 
अपदेशायां प्रवदेन्नराणां शुभग्रहश्वेत्न तथा भवेत्त ॥ २८॥ 
पचमेश पापग्रह हो उसकी दशादिमे पापग्रहांन्तरादि हो तो बुद्धिश्रम कोबादि कद 
मन मिे शुभग्रह हो तो उक्त आनिष्ठ फछ नहीं होता ॥ %८ ॥ 
शैजाग्रियेरेव्येसन बगेशद्शाविपाके तु शुभेनराणाम्‌ ॥ अंतर्द 
शयामपि कष्टमेति अमेहगुल्मक्षयपित्तगेंगे! ॥ २९ ॥ 
पंष्ठेश प्रापप्हकी दशा अतर्वेशामिभी राजा, अंग्र, चोरोंसे केश मिछताहै परापदशा 
पातरमेंभी ममेह, गृल्मरोग, क्षयरोग, प्चिरोगसे कष्ठको प्राप्त होताहै ॥ २५ ॥ 
दरेशपापग्रहदायकाले स्लिया विरोधो मरणं च तस्याः॥ विदेश- 
यान॑ च पुरीपमृत्रछं भवेद्धपतिकापएव ॥ ३० ॥ 
सप्रमेश पापग्रह दशासमयमे स्रीमरण, स्रीते विरोध तन्‍्मृति फछ हेतिंह तथा विदेशगमन, 
छरोग, मूतनहच्छु ओर राजकोप होताहै ॥ १० ॥ 
रखरेशकाले फणिनाथमीमशनेश्वराणामपहारकाले ॥ आखय- 
शोवित्तविनाशन च दारात्मवंष्विष्ससहोदराणाम्‌ ॥ हे१ ॥ 
अप्टमेशकी दशामे मंगल, शनि,, राहु के अतर्दशादिमे आयु, यश, ओर वित्त कानाश 
पा ख्री, अपना शरीर बधुवर्ग, सगे भाइयोंकी हानि होतीहे ॥ ३१॥ 
स्थानच्यातब॑न्धुपिरा। पता च विदेशयान सहजावराधः ॥ भवे 
च्छुभशस्य देशावपाके शंनेश्वराराहिदिनाधिपानाम ॥ ३२ ॥ 
नवमेश शनि, मगछ, राहु सूर्यकी दशादिमें स्थानहानि, वधु जनोंमें विरोध, परदेशगमन, 
गडा होतांहै ॥ झमग्रद नवमस्वामी हो तो शुभातरादिमें शुभही होता हैं ॥ ३९ ॥ 
सराशदशामिरनकडु-य डससतेज्ञा्याँ सहितिय बाज ॥ पाषओ- 
पिशस 
20385 0५0ह 80% | नालनिवेधितांगः ॥४७॥ कूरां 
$ भर ४३ ---- छत शमोके 2 तीसिरनाथदपे ॥ लगे शनो भूमि 
सुतेन दृएऐ जातो नरो नालनिवेशितांगः ॥ ४८ ॥ 
छम्में पापयह हो बहुत पापग्रद्दोंसे दृष्ट हो अथवा राहु वा केलुसे युक्त हो अथया छ्म्म 
पापग्रह राशि हो तो बाछक नाठसे वेट्ठित अग होबे ॥४७॥ छम्म परापग्रहोंके बीच हो टम्ममें 
राहु हो अयवा लम्म्म मगछ सूर्य दछद्ो अथया ऊममे शनि मगछसे दृ्ठ हो तो राश्यशसमान 
गारनमें *र्देप्ित दोने ॥ ४८ ॥ 


९ 


( ४६ ) सवोर्थचिन्तामणिः । 


परस्परक्षेत्समाशिती वा देहांचुपी जन्म वंदेत्तदानीम॥ लग्मेश्रे 
वा हिंलुकेश्वेरे वा ध्वजाहियुक्त जनन॑ पशोस्तु ॥ ४९ ॥ पाषा 
बलाव्या विवलास्ठुसोम्या नपसको केंद्रगतो तदानीश ॥ हृष्ठि- 
स्तथोवाथ वियोनिलगे चतुष्पदां जन्म वदंति तज्ज्ञाः ॥ ५० ॥ 
पापा वलाव्याः स्वग॒हं प्रपन्नाः सोम्याः स्वगेहितरराशियुक्ताः ॥ 
७ अजय हा 
चतुष्पदों जन्मतनो वियोनी बदति शास्रांतरपारगृम्यार ॥५३॥ 
छम्नेश और चतुर्येश परस्पर राशियोंमें होवे अयवा छम्नेश वा चतुमण राहु वा केलुसे युक्त 
हो तो पशुका शन्‍्म होथे ॥ ४९ ॥ पापग्रह घटवान्‌ शुभग्रह निर्वछ हों और नपुंसक ग्रह 
बु० श० केंद्रम हो अथवा उनकी इष्टि हो वियोनि छम्न हो तो प्योतिपज्ञ पशुका नत्म 
कहते ॥५०॥ जो पापग्रह बढवान्‌ हों तथा अपनी राशियोंमे हों शुभग्रह शबुराशि आदिमें 
हों और लम्ममे चतुष्पदराशि होपे तो शास्ांतर पारग छोक वियोनिरा जन्म कहतेहें ॥ ५९ ॥ 
पक्षी हकाणे तु विलभभूते बछान्वितेनव अहेण इप्टे ॥ राशी 
चरे वा यदि तन्नवांशे वियोनिजन्मेति बु्धांशके वा॥ ५२ ॥ 


ठुममें पक्षी द्वेष्काण हो उसे बउबान्‌ ग्रह देसे अववा चरराशि वा चरनब्राशक हो 
अथवा चुधवा अशकहो तो वियोनिनन्म जानना ॥ ५२ ॥ 


शुक्रेक्षिति गोजननं महिष्याः सूर्यात्मजनापियुतः स हुएग॥ राहु: 
ध्वजाभ्यां सहितोथ दृऐशे मेपस्तु जातोन्‍्यपशुस्तधान्थः ॥ 2॥ 
पूर्वोक्त योग शुक्रसे दृष्ट हो तो गोका मन्म,5 मिसे युक्त वा दृष्ट हो वो महिपी, राहु पेनुमे 
युक्त वा दृष्ठ हो तो मेष ( मेढा ) का जन्‍म, जन्‍्यग्रहोस अस्यपशु लोग सनम वहता॥५३॥| 
लग्न बुधक्षे्ररतिरिनाथे लमेधरे सोमसुतश्षेसंस्थ ॥ जातस्तु 
सम्रीकनपुंसकस्याच्छन्यारयोगात्पुरुपस्तु पंढः ॥ ५४॥ 
चप्चेश लम्ममें चुधकी राशिका हो और छग्नेश बुधरी रामिमें होने तो खीसदहित पुरष नई 
शक होगें उत्तयोगम शनि मेगछ भी सामिछ होगें तो पुरुष नपुंसक होगा ॥ ५४ ॥ 
अन्योन्यदह्ठी शशिवासरेशी झग्मो च गाविडजभानपुन्रों ॥ 
ओजक्षगो भासेसुतो दिनेश पश्यत्वसी युग्मगतस्तथंब॥ ५५॥ 
ओजे तु लगने कुमुदात्मवंधुस्तत् स्थितों युग्मगरभोमदृष्ठः ॥ 
यग्मीजगाविन्दुसती कुजेन दृशों विलग्नश्व निशाकरथ्थ ॥5६ ॥ , 


आपषाटीकासहितः । (४७ ) 


पटू छीवयोगाः पुरुषांशबुक्ताः प्रोक्ता महज्निबंहशास्रविद्धिः ॥ 
लग्नेब्रखंदरसुतेन युक्तः पंढो भवेत्सोम्यखगेन युक्तः॥ ५७ ॥ 
सूर्य चंद्रयाकी परस्पर दृष्टि हो १, बुध अति विस्वमभाव राशियोंमें हो २, विषम रा्िमें 
बैठा शनि सूर्यफो देसे अथगा युग्म राशिमें दो २, अयवा विषम छम्में चंद्रमा हो उसके साथ 
मंगल हो अथवा युग्मराशिगत मगछ उसे देसे ७, तया सम विषम राशियोंमें चंद्रमा बुध 
हों उन्हे मंगछ देखे ५, छग्नेश बुधसे युक्त हो पुरुषाशरमें श॒ुक्क छम्म चंद्रमा हो ६, से छः 
नपुंसकयोग बहुशासन्र बड़े आचाणे कहते हैं ॥ ५५ ] ५६ ) ५७ ॥ 
इःस्थानगो कमेशुभाधिनाथों बली विलश्माधिपतिस्तदानीम ॥ 
सीम॑तकमोदिं विनेव जातो भवेन्नरः प्राथमिकोीपि तत्र ॥ ५«८॥ 
मबमेश दशमेश दुष्टस्थानेंमिं हों और छम्नेश बलवान होगे तो वह बाऊक सीमेत जात 
कर्मादे संस्कारोंसे रहित ब्राह्मणपुत्र हानेपरभी रहे ॥ ५८ ॥ 
लामे सपापे त्वथ तहूदे वा जातो नरः आथमिकोपि तब॥ 
सिहोदये क्षरय॒र्ग गहं तत्कन्योद्ये नीचगृ्ेपि जन्म ॥५९ ॥ 
नवांशपुन्नाधिपतिः सराशेद्रार जगर्ल॑मरहकाणराशेः ॥ द्वार विल- 
झाधिपतिः सराशेः केंद्रस्थितिवीयेंसमन्वितेयां ॥ ६० ॥ । 
छामम्थानमें पापस्ह वा पापराशि होनेमें भी वही पूर्वोक्त फह है । अब सूत्िका ग्ृह- 
द्वार कहते है कि सिह छम्न हो तो उस घरमें दो द्वार होंगे, कन्याठुम हो तो नीचके 
घर वा सोच कर्मोपयोगी घग्मे जन्‍म होगा ॥ ५९५ ॥ नव्रंशेश तथा पंचमेशकी राशिफे 
दिशामे द्वार अथवा बछवान्‌ ग्रहकी दिशामें यद्धा केन्द्रगत ग्रहकी दिशामे दार कहना 
अथवा रमम नो द्रेष्काण है उस राशिकी दिशा वा लम्ेशकी दिशा में कहना इतने बिक- 
स्पोर्में मुख्य विचार बटका है उक्तोमिं अधिकबलीकी दिल्ला कहनी ॥ ६० ॥ 
अहैर्धनान्त्यास्पदवेश्मगेवो वाच्यास्तदानीमुपसूतिकास्तु ॥ तथ 
स्थिते भानुम॒ते तु शूद्रा रवी स्थिते क्षत्रियभामिनी सा॥ ६१॥ 
राहुष्वजाभ्यामथ जातिह॑ना खन्‍्यग्हजोतिसमा प्रादेश॥घनां- 
त्यवेधुस्थितखेचरेन्द्रेवोच्यास्तदानी मुपसूतिका शव] ६२ ॥ 
जो ग्रह २। १९ । १० स्थानमें हो उसके अनुसार उपसूतिका ( मो बाढ़ककों जवा- 
तोहे ) फहनी तहां रानि' हो तो वह ख्री शृद्धा, सूर्य हो तो क्षत्रिया ॥ ६१ ॥ राह केतु 
हों तो होननातिकी और अन्यग्रहोंसे समाव जातिको कहनी और २ | १२। ४ 


( ४८ ) सर्वार्थचिन्तामणि३ । 


स्थाेमिं मैंसे और नितने मह हों वैसी तथा उतनी अन्य उपधूतिका उस सूतिकागृहमे 
कहनी ॥ ६२ ॥| 
तत्स्थानपैः संयुतखेचरेंडरेः किचिह्रदेत्यज सहस्थितैश्व॒ ॥ जीवें- 
दुषुत्रासरदेवपूज्यैस्तत्र स्थितैत्रह्नकुलामिरामाः ॥ ६३ ॥ एतेपघु 
पापांशकरसंयतेषु तासां तु वैधव्यमुदाहरन्ति ॥ राहुष्वजाभ्यां 
सहितिषु तेषु शुभाह्वियस्तत्र शनेस्तु योगात॥ १४॥ कृष्णा च 


कुब्जा विधवा भवेत्सा योगाद्ह्मणां प्रवेदेच संख्याम्‌॥ बहि!प्र- 
द्श गहमध्यभागे दृश्याद्भागस्थितव तरत्कः ॥ ६०७ ॥ संख्या 
बद्ततन्र तदन्ययुफ़ेरत्वेकक्षेगेस्तन बहुत्वमाह ॥ ६६ ॥ 
उक्त भविशोके अनुसार अथवा उनके स्थानगत बडी गहोंके अनुसार उपसूतिकाका वर्णी- 
कारादि कहने । बृहस्पति, बुध, थक, वहाँ हों तो उपसूतिक। वाक्मणी होगी॥ ६३ ॥ ये 
ग्रह पार्षाशकोमें हों तो वह माहणी विधवा होगी इन भावोंमें राष्ट्र केतु हों तो भी विधवा 
और सुंदर सो होगी, शर्तिक संयोगसे कृष्णा कुबडी विधवा आदि होगी नितने अ्दौका योग-- 
, हो डतनी संख्या लियोंको कहनी द््या््धभागमें मितने ग्रह हों उतनी स्त्री घरके- बाहर 
नितने ग्रह द्वयोत्तपद्धेमें हों उतनी सी घरके भीतर कहनी, बहुत ग्रह एकस्थानमें हों 
तो बहुत खी होंगी इनमें भी कोई अद्द स्वोच्च स्व्हादिमें हों तो भी बहुत होंगी ॥ ६४। 
॥ ६५ । ६६ ॥ 
.दीपस्य चांचल्यम॒दाहरंति चरे स्थिरे तहृढमत्र काले ॥ विदेह- 
राशों सघृतः करेण तत्तंयतैव्योमचरसत उल्यामा हैं? । तैले 
बदेत्तत निशाकरेण वर्तिविलझादिति के चिदाहई: | |ै८ ॥ 
चस्छम हो तो दीप चंचछ, दातमें चछता फिरता होगा स्थिर हो तो दीप स्पिर और 
दिख्लमाव हो तो दापहोंमें होगाः टप्ममें मितने मह हो उतने दीप होनेभी बछवान्‌ होनेमें संभव 
होतेंहें, दीपकर्मे ते चूंद्माके अनुरूप क्षीण, पूरे सप्राप जेसा दो जैसा, और ऐसेट्टी छम्के 
अनुरूप बत्ती कहनी ६७ । ६८ ॥ इति जन्मफलम ॥ 9) 
मर अथ तहुभावः ! 
लग्मेशे स्वोच्चमिनरारो स्वनवांशगतेपि वा॥ शभग्रहयते हऐ देह- 
सौख्य विनिर्दिरेव ॥ १९॥ लग वलसंयुक्ते केन्द्रकोणगति 


शुभ ॥ पापमदेससंद््े देहसोख्य वदेदघः ॥ ७० ॥| 


भाषाटीकासहितः (४९) 


छम्मेश अपने उच्च, मित्र, अपने नरांशमेंसे किसीमें होगे भौर शुभग्हसे युक्त वा 
दृए दोवै तो सवेदा देहसौझुप कहना ॥ ६९ ॥ छम्नेश बलयुक्त होकर केंद्र कोणमें 
दो तो शुभगह हो वा शुभगुक्त हो पापग्रह उसे न देखें तो पंडित उस मनुष्यका सर्वेदा 
'देहसै|झ्य कहें ॥ ७० ॥ 
देवलोकांशगे सूर्य लग्शे वलसंयुते॥ भाग्येशे स्वोचराशिस्थे 
बहुसद्भाग्यकीतिमान॥ ७१ ॥ 
सूर्य देवछोकांशकर्में हो ड्मेश वछवान्‌ हो भाग्येश अपनी उच्च राशिमें हो तो 
बहुत और अच्छा भाग्यमान्‌ कीर्तिमान्‌ होबे ॥ ७१ ॥ 
लग्नाधिपोतिबलवाज्शुभवगंयुक्तः स्त्रोचे सुहृदरहय॒ुतः स्व॒न॒वां- 
शके वा ॥ लग्मापिनाथसहिते यदि केंद्रनाथे सद्भाग्यकीर्तिधन- 
धान्यचिरायुरेति ॥ ७२ ॥ 
छम्तेश अतिबझिवान्‌ शुभवर्गेसे युक्त हो अपने उच्चमें वा स्वनवांशकमें हो शुभग्रहयुक्त 
हो केन्द्रेश छम्रेशके साथ हो तो, उत्तम भाग्य ( ऐश्वर्य ), कोतिं, धन और अन्नसमृद्धिको 
गाव द्ोता है ॥ 3२ 0४ 
लप्नेश्वरः ऋतमन्वितशेंदेहस्य सौख्यादिविनाशमाहुः ॥' ताह- 
बृफूलं नाशगतोपि तस्य शुभेक्षितश्वेत्फलमन्यथा स्थात्‌ ७३१ 
इःस्थानपेनापियुते विलगनाथे विछमे सति रोगभावस्थात्‌ ॥ “ 
बलेविंहीने सति रुग्ननाथेकेन्द्रात्रिकोणे न तु रोगभावस्यातु७४॥ 
ल्म्नेश्वराधिष्ठितराशिनाथों दुःस्थानगो दुर्वलदे्‌हमाकस्वात्‌ ॥ 
लग्मादिभावेबररशाशिनावै्ईःस्थेविंलग्रादिविनाशमाहुः ॥ ७०५ ॥ 
छग्नेश कृरमहसे यूक्त दोवे तो शरीरके सौख्यादि नष्ट होनावें । लग्नेश अएम होनेमें भो 
बही फछ कहते हैं, परंतु उसपर झुभग्रदकी दृष्टि हो तो वैसा फछ नहीं होता कुछ झुभभी 
होता है ॥ ७३ ॥ रुग्रेश दुष्ट स्थान(मिक मारक ) के स्वामीसे युक्त होवे, तथा दृष्ट स्थानेश 
ट्मममें हो तो मनुष्य रोगी होगै; यदि, रमेश बरहीन हो तोभी वही फछ है ढग्नेश फेंद 
त्रिकोणमें होगे तो मनुष्य रोगी न होगे सुखी होवे ॥ ७४ ॥ मिसभाषमें छुम्नेश है उसका 


स्वामी दुए स्थानमें होने तो देह दुर्बछ रहे, ऐसेद्दी रुमादि निस भावका स्वामी दुछ स्थानमें 
होगे तो उस भावका विनाश कहते हैं ॥ ७५ ॥ 


पापैविलगे खालैके निकोणे लम्ेडहिनाथे गुलिकेन य॒क्ते ॥ लग्मे 
» चरें पापयुतेष्थ ग्रे राही यदा वेचनचोरभीतिः॥ ७६ ॥ शनेस्तु * - 
है. हे 


(५० ) सर्वार्थचिन्तामाणः | 


योगात्मविलोकनाद्वा भीतिधृंवा वंचनचोरभ्ूपेः ॥ राह वि 
५ जय ३ (०७ कर 
सकुजेकंपुने राही बहद्वीजमिहाहुरायोंः ॥ ७७ ॥ ट्ममेश्वरे मृत्यु 

गते सराो रे समांदी तृ तयेव वाच्यः ॥ लगने सराहो गुलिके 

बिकोंगे रंभ्रे कुजे मांदियुते तथेव ॥ ७८ ॥ 

पापयरह छप्मम हो गाछिक जिफोणमें छम्मम, राहु गृलिकसे युक्त हो अयवा छग्नेश पापयुकत 
हो, ठम्मेन राहु होने तो ठग चोरोसे भय होगे ॥ ७६ ॥ रम्नेश शानिसे दुक्त वा दृष्ट होंगे 
तो निश्चय ठग, चौर तथा रामासे भय होवे । नो राहु छम्ममे शनि मगर सहित होते ऐोमी 
चहीं फ़छ है “शनि मगछ युक्त राहुफो श्रेष्ठ आचारये वृहद्धोन कहते हैं।'॥७७॥ हम्नेश अप्टम 
स्थानमें राहयुक्त अथवा अप्टमर्मे लगेश केलुयुक्त हो ती भी वही फ़छ कहना जो ढम्ममें 
राहु, तिक्ोणमें ग|ठिक और अप्टममें छुम केतुयुक हो ती भी वहीं फ़ुड कहना ॥ ७८ ॥ 


लग्नेब्रराक्रततदंशनाथो राह्ार्मांचादिभिरन्वितश्रेत्‌ ॥ तस्मित्‌ 

वृहद्वीजमिद्ष्मेशसंयुक्तराश्यंशपतिः सराहुः ॥ ७९ ॥ 

ढग्मेश निश्र राशिके मिस अंशमें है उसका स्वामी यदि राहु, मेगछ, केतु, शनिसे युक्त हेतै_ 
अथवा उसमे धृहद्वोन हो थद्ा अप्टमेशस्थित राश्यशेश राहुयुत हो तो वही फ़छ होगा॥७५॥ 

लगेश्वेर भ्रमिस॒ते तनुस्थे पापान्विते पापविलोकित वा ॥ शिला- 

पहारेनेणम॒त्तमांगे खटगादिभिवों कथयंति तज्ज्ञा'॥८० ॥ शनि 

स्तथा चेद्रणघत्तमांगे वातामिशत्रेः पतनेन वापि ॥ यदा भवे- 


त्पंचचटीविलग् तृदा बृहत्की न तदछलझे ॥ ८१ ॥ 

टम्मेश मगछ छप्ममें परापयुक्त वा पातदृ होगे तो पत्थरकी चोट्से शिरपर मण (सोणोदोरै 
अथवा प्योतिषण सद्भ भादिसे नण कहते हैं ॥ ८० ॥ ऐसही शनि होवे तो आधैशल् 
अथवा गिरनेके चोट शिरमें अण होने, मच पाच घटोवाढा छम्म हो तो बढामिरवाढा होता 
है उसके आपे छपम्ममे नहीं ॥ ८१ ॥ 


आहवेहत्क॑ मुनयस्तदूनलगे शिरः संकुचितं त॒तन्ज्ञाः ॥ झ॒प्के 
खगे लम्मगते विलग्े शुष्के यदा देहक़ृशत्वमाहुः ॥ ८२॥ लग्ने- 
खरे जण्कयुते तयेव शुप्कमद्माणां मचनस्थिते वा ॥ लग्माधियें 
नाशगते तु शुष्कराशी तनो शुप्कमतीव कएम्‌ ॥ ८३ ॥ लगम- 
विपस्थांशपराशिवाथः श॒प्कग्रहस्थस्तनञञ॒ुप्कमाहुः ॥ झ॒प्के 
विल्ग्ेवहुपापय॒क्ते तत्रापि देहस्य क्रेशलमाहुः ॥ ८४ ॥ 


भाषादीकासहितः। (५१) 


यैच घथ्यात्मक उप्तमें बडाशिर उसके आधा छम्ममें छोटा शिर कहा, नो छम्र मध्यम हैं 
उनमें संकुचित गोड और छोटा शिर ज्योतिषज्ञ कहते हैं निबृछ अहम तथा छम्म निर्वेक 
होवे तो देह ऋश ( मादा ) कहते हैं यहां शुष्कपदुस नछचरसे अतिरिक्त राशिग्रहोंकामी बोध 
होतहि ॥ <३२ हि, ढम्ेश निर्वेल्महोंसि युक्त,तथा निर्वठ्ग्रहके परम हो तो भी वही फछ, और 
छम्मेश अष्टम निबेछ॒ तथा छम्ममें नि राशि होने तो शरीर झुश तथा अतिकष्टयुत होंगे 
॥ ८३ ॥ छम्मेश नि्॒॑त ग्रहके राशि अंश्क में है वह निर्बंछाराशिमें हो वा स्वयं निर्वकू 
हो तो शरीर सूखासा रहे निर्भे छम्म बहुत पापोंते युक्त हो तो भो शरीरमें ऋुशता 
कहंते हैं ॥ ८४ | 
0 #००५] भखेचरेंद्र ः थो्‌ यम॒दाहराति 
छगम्मे जलक्षें शुभखेचरेंद्रेयुक्ते तल॒स्थील्यम॒दाहरंति ॥ लमाषि- 
परतोयखगो बलाब्यः सोम्यान्वितश्रेत्तनुपष्टिमाहुः ॥ ८५॥ छ- 
आधिपश्जलराएशिसस्थः शुभान्वित॒स्तोयखगेन हृएः ॥ लगे 
झुभक्षेत्रतिपि चेव॑ लग्नेश्वरस्यांशपती जलक्षें ॥ ८६ ॥ 
झुम्रम जछराशि हो उसमें शुभयह हों तो श्र स्थूछ होगे ऐसा कहतेहें, तथा उम्रेश शछ- 
अह बरुयान्‌ हो शुभग्रहयुक्त मो होने तो शरीर पुष्ठ कहते हैं ॥ ८५ ॥ टप्माषिप यदि जझ 
राशिमें चझुभग्रह युक्त हो नठ्य्ह उसे देखे तो शरीर स्थूछ होवै लममें शुभग्रह राशि होनेमें 
तथ्य छम्मेश मिस्र राशि अंशकमें हे उसका स्त्रामी नढराहिमें हो तो भी वही फछ 
सलानना ॥ ८६ ॥ 
पापग्हाणां च इशा विहीने लगे शभक्षेत्रगतेपि चैवम्‌ ॥ ल्मे 
ग्री तेन निरीक्षिते वा जलक्षंगेणापे जले विलमे ॥<८७॥ 
सौम्यान्विते शोभनखेषरेन्द्रेदेट लतिस्थोल्यमुदाहरंति ॥ ले 
शनो राहुयुतेथ वा स्यात्पिशाचबाधा प्रवदंति संतः ॥ ८८॥ 
छम्त गमग्रदकी राशि हो उस पर पापग्रहकी दृष्टि न हो तो भी वही फ़ल कहना छमरमें 
आुहस्पति हो अथवा छम्कों बृहस्पति देखे, अथवा भहराशि छम्रको नछुराशिगत बृहस्पति 
देखे तो भी वही फछ कहना ॥ ८७ ॥ ठ्ममें शुभगद हो शुमयद्दोंकी दृष्टि भी हो तो आति- 
स्थूछ देह कहतेहं, ठममें शनि राहुयुक्त होगे तो पिशाचकी पीडा,यों विद्वान्‌ कहते है॥<८॥ 
लग्ने रविर्भूमिसुतेन दृष्टः श्वासं क्षयं विद्रधिगुल्मभाजम्‌ ॥ भीमे 
विलमे शनिसूरयहण्ट खड़ादिमिः पीडितदेहमाकल्यात्‌ ॥ ८९ ॥ 
छम्मके सूथेको मंगछ देखताहो तो श्वासरोग, क्षयरोग, विदृधिरोग, मोगनेवाडा होते, उम्के 
मेंगठको सये शनि देसते हों तो तछवार आदिसे पीडित शरीरवाछा होवे ॥ ,८९ ॥ .. 


६ <«२) संवाधिचिन्तामणिः । 


केतो विल्मे बहुपापह्ष्टे पिशाचचैरिभवति धुव॑ भीः ॥ रम्मे चरे 
तद़बनेश्वरे वा चरस्थिते संचरति प्रजातः ॥ ९० ॥ 
ट्ग्ममें केतु बहुत पापयहोंसे दृ्ट होगे दो विश्वय पिशाच तथा चौरोंसे भय होने दम 
खरणाशे हो अथवा ्मेश बरराशिमें दो तो मनुष्य चलनेमें तपर रहे ॥ ९० ॥ 
संचारशीलश्रमें विल्गे लुम्रांशके चेवमुदाहरानेत ॥ विदेश- 
भाग्य चरभे विलय चरे त्दाशे चरखेटहऐ ॥ ९१ ॥ हि 
जैसा वस्णशे छममें होनेसे चढने फिरनेंमें तत्पर कहाहै ऐसेही चरांशकमें भी कहते हैं 
बर उम उग्नेश चर राशिमें चर अहृसे दृए्ट होगे तो परेेशमें ऐश्वर्य होगा ॥५१ ॥ 
रिधरे स्वदेशे बहुभाग्ययुक्तः स्थिरत्दैश्वेरेघनान्वितः स्थात्‌॥ 
मिश्रग्नहेः संयुतभाग्यकीतिनानामदेशे प्रचरन्कुमा्गी ॥ ९२॥ 
ल्ममेश्वेरे वीयेय॒तेस्वतुंगे गेभीरगामी परुषोन्यथा स्थात्‌ ॥ हीने 
तदीशे स जडः शुभैस्तु दृष्टे युते वा न तथाविधे तत्त ॥ ९३ ॥ 
स्थिर ठयय स्थिर अहय॒ुक्त हो ठमेश स्प्रिणाशियें होगे तो अप्नेही देशमें बहुत रेशर्ग 
युक्त होवे स्थिर ग्रहभी इस योगके कती हों तो बहुत घनसे युक्त होगे, चर स्थिरमह मिछ* 
कर योगकारक हों तो ऐश्पर्य तथा कीर्ति युक्त होकर अनेक देशोंमें फ़िरदा रहे और 
कुमारी भी होने ॥ ५२ ॥ छग्नेश बकवान्‌ हो अपने दच्चमें हो तो पुरुष गंभीरतासे चने 
बाछा होवे इसके विपरीत फड़णी विपरीत छोताहै, छम्नेश हीववछ नीचास्तेगतादि हो तो मद 
(मूर्ख ) होवे परंतु उसपर शुभग्रहोंकी दृष्टि युक्त हो नो वैसा फ़छ न होगा ॥ ९३ ॥| 
लपग्ने ग॒ने शोभनदृश्टयुक्ते वाल्यात्सुखं तन्नहि पापयोगात्‌ ॥ 
दुःखी भवेत्पापबहुत्तयोगे लगने तु वाल्यान्मरणांतकाढूम॥ ९४॥ 
वर्गोत्तमांशे यदि लगनाथे स्वोचांशके वा स्वस्हहकाणे॥ शुभा- 
न्विते वा शुभदृष्टिपाते नरो भंवेदामरणांतसीख्यः ॥ ९५॥ 
हम्ममें शुभ ग्रह हों तथा शुभ गद उम्मको देखें तो बात्यावस्थाद्ीस सुख पादै पापग्रहोंदि 
सुख नहीं होता ऐसे योग दृष्टि भादिषापेंकी होई तो बाल्यावस्थासे मरणरुमय प१र्थत दु.सी 
होगे ॥ ५४ ॥ ट्मेश वर्गोत्तमांशमें अथवा उच्चांशक्में वा मिम्रेष्काणमें शुभगइसे युक्त वा 
इृष्ट होने तो मनृष्य मरणपर्यत युखी रहे पच्ध  ऋ 
ल्म्रांव्यठामे शम्खेचरेडे लग्नेय्वरे केन्द्रणते वलावबे॥[सिंहास- 
नांशे यदि देवपूज्ये जाती भंवेदादिममध्यसोस्यः ॥ ९६ ॥ 


भाषाटीकासहितः। (५३ ) 


ल््ना्॑लोत्थे शुभदश्योगे रप्नेथरे शोमनखेषरेंद्रे॥ पारावतांश 
यदि दानवेज्ये जातो मवेदादिममध्यसौर्यः ॥ ९७ ॥ 
छम्, बारह, ग्यारहतेमें शुभ ग्रह हो छग्नेश बज़वान्‌ होकर केंद्रमें हो और बृहस्पति 
सिंहासनांशमें होवे तो मथम और मध्य अवस्थामें सौझय मिले ॥ ९६ ॥ १॥२॥३ भादवेमिं 
शुभ अद हों वा इनको शुभग्रह देंखें उमेश शुमग्रह हो. और शुक पारावतांशमें होने तो मपम 
और मध्यम अवस्पामें सुख मिझछे ॥ ९७ ॥ 
बाल्ये सुखी स्यात्रिद्ेंद्रपूज्ये केन्द्रे यदा लम्पतिबलाब्यः ॥ 
पारावतांशे यदि लग्मनाथे स्रीपुन्रमित्राथसु खान्वितोयम्‌ ॥९८॥ 
देवलेकांशंगे शुक्रे लग्मेशे गोपुरांशके ॥ लगने शुभग्रहेहेऐे मध्याति 
सुखमात्र॒ुयात्‌ ॥ ९९॥ लगे शुभे घने पापे केंद्र पापसमान्विते ॥ 
लग्मेधरे वृत्तमाँशे आदो दुःखं ततः सुखम्‌ ॥ १०० ॥। 
यदि बृहस्पति केन्द्रमें हो छम्नेश बछ॒वान्‌ होकर प्रारावतांशमें होने तो ख्री, पुत्र/मित्र भौर 
घनके सुससे युक्त रहे ॥ ९८ ॥ शक देवलोकाशमें लमेश गोपुरांशकर्में हो और छमम्में 
शुभ ग्रहोंकी दृष्टि होवे तो मच्य भौर अंत्य अवस्थामें सुख पांव ॥ ९९ ॥ हमें थुभ 
ग्रह धन स्थानमें पापग्रह केंदरेमिंभी पापग्रह हो और छम्नेश उत्तमांशकर्में होंगे तो प्रथम दुःख 
पीछे सुख मिले ॥ १०० ॥ 
लग्मे पापे घने सौम्ये भाग्ये काश्चिच्छु भग्रहः | लग्नेशे देवलोकस्मे 
बाल्ये सोख्यमतोन्यथा ॥ १०१ ॥ 
छम्ममें पापग्रह, धन स्थानमें शुभग्रह तथा नवम स्थान कोई शमप्रह हो और छमग्ेश 
देवलोकांशकर्मे हो तो घाल्यावस्थामें सुख मिले अन्यथा नहीं मिले ॥ १०१॥ 
ठ्े्वरे कर्मगते दिनेशे लग्रान्विते शोभनखेचेरंद्रेः ॥ योगे 
प्रदिष्टे तल॒पे स्वतुंगे सत्कीर्तिमाइसनयोत्र तज्ज्ञाः॥ १०२ ॥ 
लग्नेश दृशम, सूर्य छम्ममें शुभ ग्रहों सहित हो ऐसे योगर्म छम्ेश उचका होने तो 
सत्कीर्तियुक्त होने ऐसा ज्योतिपज्ञ मुन्मित कहतेंदें ॥ १०२ ॥ 
पापे विलग्रेशपतो सराही केंद्रसिथिते कर्मणि पापखेंटे॥ नीचमदे 
लग्नगंतेकंदशे दुष्कीर्तिय॒क्तः स भवेत्तदानीम्‌ ॥ १०३ ॥ 


छुममें पापयह, अशेश राहुयुक्त केंदरमे, पापथ्रह दृशम स्थानमें और नीचमह टठममें 
सूरयसे दृए होदे तो मनुष्य दुष्कीर्तियुक्त अर्थोव्‌ दुष्ठरमेंसे ख्थात होने ॥ ९०३ ॥| 


(५६) सर्वाधंचिन्तामाणिः । 


मी युक्त होगे तो तीस ३० वर्षेसे ऊपर सुख मिंठे ॥ ११५ ॥ छणम्मेश शुभ ग्रहकी राशिम 
हो उसे शुभ ग्रह देखे अथवा गोपुराशर्म होते तो सोझ॒ह १६ वर्षसे ऊपर सुख होवे॥९१६॥ 
० कप है है प +े + 4 
अहयोगिक्षणाभ्यां तु बावलवशादपि ॥ लप्नस्थेवे फं प्रो 
ओमब्यंकटशमंणा ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीसवोथचितामणो लग्नफलबणनो नाम द्वितीयो5ध्यायः ॥२॥ 
ग्रहयोग इृष्टिके तथा वछ विर्वछके मी अनुसार छग्रका इसमकार फ़छ श्रीमान्‌ वेंकद" 
शर्माने कहा है ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीमवायचितामणी महोधरभाषायां छम्रफ्छाध्यायो द्वितीयः ॥ २॥ 


तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


+-+>०७+<>८आ ७५04५. 
अथ घनभापफलाध्या यश । 

५. शः | ्‌ 
कोटवबाजत्तेव्यान्मुखं च वाग्दक्षिणाक्षिपूवोर्थान्‌ ॥ 
विद्याभनक्तिविशेपान्‌ दासान्मित्राणि चअ्रवदेत्‌ ॥ १ ॥ 

दूसरे स्थानसे निनपाछनीय फुटुबी मनुष्य,मुख, वाणी, दाहिना नेमादि, पन, वियया, भोग 
विशेष, दस, मित्र इतनोंका विचार करना ॥ १ ॥ 

लग्नेश्वरेण सहिते यदि वित्तनाथे इुःस्थेडस्थिनाशनमथास्फुनि- 

दिन्दुयुक्ते॥ नेबरेश्वरे तबुगते यदि नेशिकांचः स्वोचे शुभग्ह- 

युते न तथा व्दाति॥ २॥ भान्वच्छलममपतिमिः सहिते तदीरी 

जात्य॑चको भवाति रंभ्रर्णात्यगेपि ॥ रिप्फे धरासतगते नयन॑ 

हि वाम॑ नाश तदा त्रजति सुर्यछुते तदन्यत्‌॥ ३ ॥ , 

दिवोगेश छग्रशसहित दुष्ट स्पानमें होगे तो हड्डी दूंढे । शुक्र चद्ना सहिस डितोयिश लग 
होष तो सन्पप होगे यदि उच्च शाशिमें हो यद्वा झुभग्रहसे युक्त होवे तो वह फछ नहीं होंगे 
॥ २ ॥ द्वितयेश, सूर्य, शुतर और छम्ेश संदित होने तो गन्‍्माप होने तथा ८।६।६% 
में हो तो भी यही फ़छ है बारहयं मगछ होड़ तो यामगेश्न शनि दोदे तो दाहिना मेत्र 
नष्ट होवि ॥ हे॥ | स्क 

चेद्राकसंयुक्तदरी विलमे शन्यारहरऐेनिविनाशमाहुः ॥ शुभा- 

जुमबुदुदछोचनः स्थाच्छमेने दोषः सहितिक्षणाभ्याम्‌॥ ४ ॥ 


भाषादाकासाहतः । (५७) 


पिंद उम्मके सूर्य, चंद्रमा, मंग शनि दृष्ट हों तो नेमनाश कहतेह यदि योग एवं होष्ट- 
फूर्तो यह दम अशुभ मिश्रित हों तो ( डुदबुदाक्ष ) अधीरनयन होबे शुभ अहोंके योगदरर्टिसे 
उक्त दोष नहीं होता || ४ ॥ 

निम्मीलिताक्षश्र घनेशपाप तदीबरे शोभनदृष्टियुक्ते ॥ लग्मा- 

- 'िंपे पापबहुल्वयोंगे यमेन दृष्टे स तु रोगिनेत्रः ॥५ ॥ नेत्रे श॒ुभे 
तद्धवनेश्वरे वा सोम्यान्विते कारकखेरेेंद्रे ॥। लग्नेश्वेरेणापि युति- 
थ्‌ हृष्ट विशालदृष्टिः स नरो विशेषात्‌ । ६॥ है 

धनस्थानमें पापयह पनेशपर शुभग्रहकी दृष्टि होवे तो नेत्र मौचेसे रहे । छम्नेश बहुत 
पापग्रहो सहित होवे उस पर शानिकी दृष्टिमी हे वे तो नेम रोग रहे ॥ ५ ॥ नेज्रस्पानम 
शुभगह हो दितीयेश शुभयुक्त हो तथा कारक ग्रह शुभयुक्त हो लमशसे भी युक्त वा दृए हो- 
है तो बह मनुष्य विशेषतासे बडी दा्टरवाछा होवे ॥ ६॥ 

शन्यारयोगे गुलिकेन युक्ते नेत्रेश्वेरे तत्र तु नेत्ररोगः ॥ नेंत्रे यदा 

पापवहुत्वयोगे यमेन दृष्टे सति रुग्णनेत्रः ॥७ ॥ नेमेश्वरस्यांश- 

पत्तों सपापि परापग्रहक्षेत्रमते तथेव ॥ नेत्राधिपे वासरनायके तु 


घरासुते वा ग्रुलिकाकेदृष्टे ॥ ८॥ 
दितीयेश शनि मेगछसे युक्त तथा गुलिकसे भी युक्त होगे तो नेत्ररोग होवै द्वितीय स्थानमें 
बहुत पाप हों शनिकी दृष्टि होवे तो नेवरोगी होगे ॥ ७ ॥ द्वितोगेश मिफके अंशकर्मे 
है वह पापयुत हो तथा पापग्रह्े राशिमें हो अथवा दितीयेश सूंये वा मगछ हो शुछिक पर 
सूर्यकोी दृष्टि होवे ॥ ८ ॥ 
उष्णोड्ववनाप्यूथ प्त्तिकासेनत्र॒स्य रोगो भवाते प्रमादें:॥ अब्या- 
जरोागेनेयनस्य रागस्तत्स्थानप॑ दुःस्थगते ससोम्ये ॥९ ॥ सहो- 
दरात्मीक्ववशइगेदे कलबमित्रादि लमेत्तयेव ॥ रव्यारयुक्के सति 
नेत्ननाथे दृऐ तु ताथ्यां नयनांतरक्तः ॥ १० ॥ | 
तो गर्मोंसे अथवा पित्त कफसे प्रमादेसे नेबरोग होवे द्वितोयेश दुष्टस्थानमें शुभयुक्त होवे 
तो बिना ममादसे मेतरोग होवे ॥ ५ ॥ ऐसेही प्रातृस्थानसे भारको पुत्रस्थानसे पुज्रको शड- 
स्थानसे शतुकी सप्तम स्थानसे ख्रीको नेतरोग कहना दवितीयेश सूर्य मंगछसे युक्त वा 
चृ्ट होवे तो नेत्ेंफे किनारे रक्तवर्ण रहे ॥ १० ॥ 


(५४) सर्वार्थंचिन्तामाणि। । 


आरोहवीयें तु विलग्रनाथे भाग्याधिपे ताहशवीययक्ते ॥ विख्या- 
तकीतिंः प्रभवों नरस्तु शुभगहेणापि समन्विते स्थात्‌ !। १०४ ॥ 
लम्म आरोहवीर्यसे युक्त हो नवमेशभी ऐसाही हो और शाभग्रहसे युक्त भी होवे तो मनुष्य 
विश्यात कीतियाडा होगे ॥ १०४ ॥ 
आदो वयसि पूवादधें सोख्य॑ लगने भुगोः सुते ॥ दुःख तु प्रमागे 
च बंधी पापे सुते तथा ॥ १०५॥ 
छ्ममें श॒क्त होवे तो उमरके पूर्वाद्धमें सुख मिछे, चतुर्थ वा पंचममें पापग्रह होगे ते 
उत्तरा्द्ध उमरमें दःख होने ॥ १०५ ॥ 
लग्माधिपे शुभयते यादि तेगभागे केंद्रजिकोणसहितिं झुभहृशि- 
युक्ते ॥ कर्माधिपेन सहिते यदि वा स्वंगेहे सद्भाग्यकीर्ति- 
घनधान्यचिरायुरेति ॥ १०६॥ 
यदि छम्मेश शुभग्रह युक्त उच राशिका केंद्र ज्रिकोंगमें शुभग्रहोंते दृष्ट हो अप वीं 
दशमेशसे युक्त हो यद्धा अपनी राशिमें होंदे तो उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम पति, घन, अर्मवुर्क 
मौर दीर्पाय होने ॥ १०६ ॥ 
* छम्माधिपोतिवलवानशुमैरहएः केंद्रस्थितः शुमखगरवलो 
बयमानः ॥ मृत्यु विधूय विदयाति सुदीघमायःसाहद गुणेबेहुमि 
रूजितया च्‌ लक्ष्म्य[॥ १०७ ॥ 
लमभेश अतिबलवान्‌ हो, प्रापग्रह उसे न देखें, केंदरम हो, शुभ ग्रह उसे देसव रे 
तो मृत्युयोगकी हृदायके दीर्घाय, बहुत गुण, तथा श्रेष्ठ छद्मीसहित करे ॥ १०७ ॥ 
केद्रामेकीणनिधनेषु न यस्‍य पापा लग्मापिपः सुरगुरुश्य पढें 
पयस्थी ॥ मुक्ता सुखानि विविधानि मुप्ण्यकर्मो जीवेच वत्स 
रशतं स विम्नक्तरोगः ॥ १०८॥ 


मिसफे केन्द्र ९३।७३० जिक्रोण ५७९ जष्टम < स्थानों पापप्रह न हों और उमेश” 
तथा बृहस्पति फेन्द्रमें हों तो अनेक सुसमोग करके वह पुण्यकमी निरोग रहकर सी वर्ष मैवि ९०४ 


लमेश्वरादतिवली निषेनबरोसो केन्द्रस्थितेनिधनरिष्फगतेल 
चापैः ॥ तस्‍्थायुरत्पमथ वा यदि मध्यमायरुत्साहसंकटवशा- 
झरमायरेति ॥ १०९ ॥ 


मापाटी का तद्ित३ १ (५५ ) 
अष्टमेश छम्ेशसे आपिक बडी हो केंद्र अष्टम छटे स्थानगत पाप होगें तो' अत्पाय अयवा 
मध्यमायु होने अथवा अनेक सकट क्लेश भोगके अनेक उत्साहोंसे परमायु हेवि ॥ १०९ ॥ 
 एकांशकस्था वुधशुकऋमन्दा चंम स्थिता लग्नठपागता वा॥ 
|] पष्ठाएमें वा हिमगुश्च यस्य सहखवर्षंद्रयमस्य जन्तोः ॥ ११० ॥। 
नवम स्थानमें बुध, शुक, शनि एकही अंशकमें होगें अथवा एकांशकीमें ठम्रस्थ होतें 
छेट वा आठवे में चद्रमा देव तो दो हनार वर्ष आयु होने ॥ ११० ॥| 
जीवांशकस्थाः सकला झहेंद्राःकेंद्राश्रिता धर्मंघनाश्रिता वा ॥- 
« जातो नरः प्रत्रजितः स बाल्ये युगांतमाहुबहुशास्रकर्ता।१११॥ 
* मंदांशकस्था रविभीमजीताः कर्मांअिता धमेयुता वलाढ्याः ॥ 
राशेः समाप्ती हिमगी विलभे स॒गांतमाय॒ः भ्ियमादधाति॥११२॥ 
कप भी पे >> 
- धमेंश्रे घमगते च यस्थ भोमांशकस्थे हिमगो च हट ॥ मनी- 
* शरोय॑ मुनियोगजातः शाब्रार्थकर्ता युगमादधाति॥ ११३ ॥ 
सभी ग्रह बृहस्पति अंशकमें केंद्र अथवा नवम वा दितीय भाषमें हों तो मनुष्य बाल्यावस्था 
हीसे योगी होकर युर्गांतपयेत जीव और बहुत शाल बनानेवाढा होगे ॥ ,१११ ॥ सूर्य 
मंगछ बृहस्पति शानिके भेशकम हो नवम वा दम स्थानमें स्थित हों बलवान्‌ भी हों और' 
राशिके अंत्य नवाशकका चद्रमा लममें हो तो छक्ष्मीसहित रहे युगांत आयु हावे ॥११२॥ 


निप्तका नवमेश नवम्म हो उसे मंगछके अशकरम स्थित चेदमा देखे तो इस मुनियोगमे 
जन्मवाला मनुष्य मुनीश्वर होकर शाखकर्ततो और युगांतजीवी होगा ॥१६३ ॥* 


लग्मेशे -घनराशिस्थे लग्नेशस्थांशपेपि वा ॥ तथा स्थिते छाभ- 
नाथे विशद्गर्पात्परं सुखम्‌ ॥ ११४ ॥ ट्ग्रेशस्थांशनाथे “तु 
केंद्रकोणोच्संयुते॥ लाभेशे वा तथा युक्ते विशद्वपोत्परं सुंखम॥ - 
॥ ११५॥ लग्नेश शुभराशिस्थे शुभभहनिरीक्षिते ॥ गोपुरांश- 
गते वापि पोडशाब्दात्परं मुखम ॥ ११६॥ ह 
कहे जमे हे हो बीस हु हक कप है के है - 
वेस नवामकमें है उसका स्तरामी केन्द्र जिकोण अथवा उच्च राशिये हो तैसेहे छामेशे 


(५८ ._ स्वार्थचिन्तामणिः। 


सोम्यअही कारकभावनाथी स्थातां शुभा दृष्टिस्सौम्बता तु ॥ 
पापप्रहवीक्षणयागतश्व॒ पिमा्मादेकाना फलमेषमाहुः ॥१3१3॥ 

कारक भावेश दो शुभ अह हों शुभग्रह उन्हें न देखें पापमह देखें दो फरदृष्ठ 
होव एंसे ही योगमें पापगहोंके योग एवं दृष्िसे निस स्थानसंबंधी वह कारक ग्रह हैं उतके 
अनुसार पिता आदियोंको बह फछ कहते हैं ॥ ११ ॥ हे 
कुद“॑वराशेरधिपे ससौम्ये केंद्रस्थिते स्वोचचसुह॒हूहे वा॥ सौम्यक्षे- 
युक्ते यदि जातपुण्यः कुटुंबसंरक्षणवाग्विकासः ॥ १२॥ 

द्वितीयेश शुभग्रह सहित केंद्र्में हो अथवा अपने उच्चमें वा मित्रराशिमें हो जुमरारीमें 
होवे तो वह पुण्पवान्‌ छुट्टुंबका रक्षक होदे चाणीमें विछास उत्तमता होने ॥ १४ ॥ 

स्वोचस्थिते शोभनखेचरेद्रे कडंबराशों शुभवीक्षिते वा ॥ अने- 

कसंरक्षणजातप॒ण्यो ल्मेश्वरे वीययुते स्वतुंगे ॥ १३॥ बुरी कुढ- 
बे स्वपतो यदि स्थाहूगे बुधे तादशभावनाथे ॥ स्वोच्चे सुहत्ते- 

बगतेथ वंधी परोपकारी जनरक्षकः स्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

दिदोयभाषमें शुभग्रह दृष्ट शुभगरह अपने उचमें हो तो अनेकोंकी रक्षा करनेस पुण्यवान्‌ 
होबे, उमेश बठवान्‌ हो अपने डच्चमें हो तो भी वही फल जानना,द्धितीय बृहस्पति दितीय 
स्थानमें हो अथवा ऐसे ही द्वितोयेश द्वितीयमें झुक वा बुध हो अथवा अपने उच्चम था 
मित्रशश्िमें चौगे स्थानमें हो तो पराया उपकार करनेवाछ। छोगेंवी रक्षा केवल 
होवे ॥ २३६॥ १४॥ | नल हे 

पापे तु तद्ाशिपतो तदानीं पापेक्षिते पापथ्ते स्व॒तुंगे ॥ लग्े- 

खरे हीनवले सपापे स्वजीवनोपायसहायकी न ॥ ३५॥ पाप 

बहुत्वे स्वकुडुंब॒राशी पापेक्षिते हीनवले त्दीशे॥ दुःस्थे विलग्मा- 

पिपती सपापे स्वजीवनं नार्ति छुखेन तस्वय ॥ १६ ॥ 

दितीयेश पापग्रह परापथुत दृछ हो और अपने उन्नमें हो ठमेश पापयृक्त ह्वीनवछ होपे तो 
अपने आशीवनके ठपायमे दूसरा सहायक न होवे अर्थात अपने गुनरका उपाय आपरी 
करे ॥ १५ ॥ दितीय स्पानमें बहुत प्रापग्रह हो डितीयेश हीनइछी प्रापगदथे दृएठ हो ठग्स 
वापयुक्त दृष्ट स्पानमें होगे तो उसका जावन सुसपूर्तेक ने होते ॥. १६ ॥ 

पत्यो कुटुंबस्य तृतीयराशी स्थिते यदा पुंग्रहसोम्यद्धे ॥ शुभ- 

स्थिते खेचरनायके स्यात्स्वतुंगगे स्वेजनावनीशः ॥ १७ ॥ 


तर 


साषादीकासदितः । _ (६५५९ ) 


दितीयमभावेश तीसरे शुभग्रह तथा पुरुषग्रह सू० में० वृ० से दृष्ठ हो थुभग्रहकों राशिमें 
था अपने उच्चराशिमें होने तो सब मनुष्योंका एवं प्ृथ्वीका राजा होने ॥ १७ ॥. 
तन्नाथे गोपुरांशस्थे कुटवैशांशपे शुभे ॥ सिहासनांशके वापि 
पंचाशनलनरक्षके) ॥ १८ ॥ 
दिदीयेश गोपुरांशकर्म हो अथवा द्वितीयेश मिस ग्रहके अंशकम हो वह शुममद हो और 
सिंहासनांशकममें हो तो पचास मतुष्योकी रक्षा करनेबाछा होवे ॥ १८ ॥ हि 
स्वोच्चजिशोणायगते कुटम्ब॒राशेः पतो लग्रपतेबलाठये ॥ केडु- 
बनाथस्थितराशिनाथे केंद्रस्थिते सबेजनावनीशः ॥ १९॥  - 
दितिय्रेश अपने उच्च वा मूलत्रिकोगके ग्यारहें भावमें यद्वा उच्च वा तिकोण छाम 
स्थित ५। ५। १९ मेद्दो लग्नेश वढवान्‌ हो तथा निश्राशिमें द्विवीयेश है उसका स्पार्म 
केँत्में होंगे तो सर्व मनुप्येफा रागा हेबे ॥ १९ ॥ 
द्वितीये + हक 2५ पदक स्थिति कप 
ये पापसंयुक्ते कुटबैशे तथा स्थिते॥ पापम्रहेण संहऐ हु- 
घंटे भावनं लमेत्‌ ॥ २० ॥ आविशते रक्षकः स्पात्कुटुबेश शुमै- 
युते ॥ पारावतांशके तस्मिन्‌ धने चंद्रसमन्विते ॥ २१ ॥ 
द्वितीय स्पानमें पापग्रह हो तथा दितीयेश पाप वा पापयुक्त दृष्ठ होवे तो आमीविका कदि- 
नतासे होवे ॥| २० ॥ यदि द्वितीयेश शुभग्रह युक्त होकर पारावतांश+ में हो द्वितीय स्पानमें 
चंद्रमा होपे तो बीस मनुष्योका पाछत करे ॥२१॥ 
स्वोचे सद्द्ने स्वग॒हे तदीशे लिहासने तम्नवनेश्वरे वा ॥ पारा- 
व॒तांर गुरुदश्यिक्त शतनयं शास्ति चजातपुण्यः॥२२॥ कुडु- 
बनाथे परमोचयुक्ते देवेंद्रपज्येन समीक्षितेवा ॥ तथाविधे 
तद्भवनेषि जातः सहस्ररक्षों भवति प्रतापिः ॥ २३ ॥ 
है दितीयेश अपने उच्चमें, मित्रतशिमें अपने राशिमें सिंद्वासनांश वा पारावनांशमें, हो उसपर 
गुरुदृष्ट 230 तो डर कक # २०३ है उपर हृकूमत चढावे ॥ २२ ॥ दितीयेश्न 
परम ठच्चमें गुरसे दृष्ट हो अथवा दिती सं ५ ले 
अतारेस एक पहल मतप्पोका सपनो पा वा पारव्तांशमें होगे तो अपने 
पिहासनांशे निदशेशपूज्ये शुक्ते पुनगोंपुरसंय॒ते तु ॥ ऐेरावृत 
हि वतशि 
* घनपे वलाढये जातस्त्वसंख्यातनृरक्षकः स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


, इइसपति छिंद्वासनांशमें भौर शुक गोररंशकमे कई 
होते हो भदए्य महुष्पोशा सलामी होगे हु र४॥ वेश ऐट्तासमं 


€(६० ) सवायथंतिन्तामणिः 


झुखेरे केंद्रभावस्थे शुभग्रहानिरीक्षिते !! सुखे सोम्ययुते वापि 
सुछुखः स नरो भवेत्‌ ॥ २५॥ प्रफुछृबदनः श्रीमान्केंद्रे सुखपतो 
यदा ॥ स्वोचामित्रस्ववर्गस्थे तन्नाथे गोएरांशके ॥ २६॥। 
दितीयेश केन्द्रमें शुभ मद्देंत्रि दृष्ट हो और दितीय भावमें जुम अद् होंगे बह मलृष्य 
अमृस ( सुवाणी ) वाला होवे ॥ २५ ॥ दितीयेश केन्द्रमें अपने उच्च वा मित्रराशि वा 
अपने अंशकमें हो अथवा दिवीयेश गोपुरांशमें होगे तो मफुछमुख श्रीयुक्त होवे ॥ २६ ॥ 
पियेते सुखस्थाने तन्नाथे पापसंथुते ॥ नीचराशिश्ते वापि 
इुबंसः पापवीक्षिते। २७ ।क्रोंचय कस नरः पापी तदीश गलिका- 
ल्विते ॥ पापयोगवहुत्वेस्मिन्नीचशइवश गतः॥ २८ ॥ 
द्वितीय भाव पापयुरक्त उसका स्वामी भी परापयुक्त हो-अथवा नीच राशिमें पारग्रह उसे 
"देखे तो ( दुर्मूंख ) दुर्बाणीवाला दोवे ॥ २७ ॥ द्वितीयेश भुछिकसे युक्त हो बहुत पाप 
दितीय स्थानमें हें तो वह मनुष्य पापी और क्रोधयुक्त होबे ॥ २८ ॥ 
वाक्स्थानपे सौम्यय॒ते त्रिकोणे केन्द्रस्थिते तुंगसमन्विते वा ॥ 
शुभेक्षिते पंत्रहयोगयुक्ते वाग्ग्मी भवेद्यक्तिसमन्वितोसी ॥ २५॥ 
दविवीयेश त्रिकोण वा केस्द्रमें शुभग्रहयुक्त हो अथवा उच्चराश्षिमें हो गुभगह उसे देखें पुरुष. 
प्रहसे युक्त हो तो चतुर युक्तियुक्त बात कहनेवाल्ा होवै ॥ २९ ॥ 
बावस्थानपे देवपुरोहितिन युक्ते यदा नाशगतेत्र मकः ॥ पिन्रा- 
दिकानामियमेव रीतिरुक्ता सु्नीदवेहुशासत्रविद्विः ॥ ३० ॥ 
दिधयेश बुहस्पतिसे युक्त अएम स्थानमें होबै तो गूंगा ह्ोवे ऐसही पिम्मादि भावोंका 
स्वामी होबे तो पिन्नादियोंकों मूकता (गूंगापन) बहुत शासत्र जाननेवाले कहते हैं पहायने ३० ॥ 
वाचालकः केन्द्रगते तदीश पारावतांश परमोचभागे॥ र' 
देवगुरी भृगो वा वर्गोत्तमे सोमसतेन युक्ते ॥ ३१ ॥ वागीश- 
स्यांशपे सोम्ये स्वोचे शुभसमन्विते ॥ गोपुरांशगते वापि वाग्ग्मी- 
पडुतरों मवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दिवैयिश के द्धमे पासवर्ताशअक और दरम उच्चांशक में हो बृहस्पति अयवा थुक सिंझासताशमें 
हो वा यर्गोत्तिमांशमें हो बुध युक्त होगे तो वाचाछ (बहुत ग्रोटविवाठा ) दोने ॥ ड१३॥ 
दिदोगेश मिसके त्वांग्रफ्में हो वह शुमग्ं हे, अपने उच्में शुमगह युक्त हो अपगा गोषु- 
राणउमें हो तो घोटनेमें घनुर यृत्तियुक्त बात फरनेवाछा होते ॥ रेर ॥ 


जा 


भाषादीकासादितः । (६१) 


वागीशोपि वलानितः शुभवुतो वर्गोत्तमांशेपि वा वाज्ज्मी स्या- 
ख्बनेश्वरो गुरुयुतः पारावतांशेपि वा॥तन्नाथो भगुणा बुघेन सहि- 
तस्त्वैरावतांशे तथा स्वोचे स्व सुहूदां गे घनपती वाक्स्थान- 
कोछाहलः ॥ ३३ ॥ 
वागीश ( द्वितीयेश ) बछवान्‌ झुभग्रहयुक्त वर्गोत्तमाशास्यित हो तो बोलनेमे चतुर होवे 
दितीयेश बृहस्पति युक्त हो अथवा पारावतांशमे हो, उस स्थानका स्वामी शक वा बुभसे 
सहित यद्वा ऐरावताशमे हो, तथा धंनेश उच्च वा मित्रकी राशिमे होवै तो बहुत बोलने- 
याछा होने ॥ ३३ ॥ 
सभाजडो वागधिपः सपापः कर्मस्थितो नीचगतोककैयुक्तः ॥ 
मांधन्विते वाग्मवनेकंयुक्ते पापिस्तु दप्टे स जडोत्र जात॥३५॥ 
द्वितीयेश पापयुक्त क्मस्थित, नीयराशिगत, अस्तगत दो द्वितीय स्थानमे केतु हो अथवा 
सूर्य हो पापग्रह उसे देखें तो वह मनुष्य समाजड ( मूख ) होवे ॥ ३४ ॥ द 
केन्द्र बुधे वागधिपे वराब्ये शुक्रे घनभावृगते ससीम्ये॥ स्तोचे 
घने दानवपूर्जित वा ज्योति्िदां अेछतमी नरः स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ «.... 
बुध केन्द्रमें हो द्वितीयेश बठवान्‌ हो शुक्र शुभयुक्त दूसरे वा तीसरे भावमें होबे अथर्वो 
शुक्र अपने उच्चफ़ा दूसरे भायमे होवे तो मनुष्य ज्योतिषियोमे श्रेष्ठ होते ॥ ३५ ॥॥क्‍ 
गणितज्ञो भवेलातो वाग्माते श्रमिनन्दने ॥ ससोमे बुधसंह्टे 
केन्द्रे वा सोमनंदने ॥ ३६॥ वाग्भावपे बुधे स्वोचे लगे देवेंद्र 
पूजिते ॥ शनावष्टमसयक्ते गणितज्ञो भवेन्वरः ॥ ३७ ॥ केंडरनि- 
कोणगे जीबे शुक्रे स्वोचगते सात ॥ वाग्भावपेंदुपुने वा गणितज्ञो 
भवेन्नरः ॥ ३८ ॥ वाग्भावपे खो भोमे गरुशुक्निरीक्षिते ॥' 
पारावतांशगे सीम्ये तत्तयुक्तिपरायणः ॥ ३९ ॥ 
द्विवीय स्पानमें मगछ चंद्रमासादहित हो इसे बुध देसे या बंध केन्द्रमें होगे तो मनुष्य 
गणित जाननेवाटा होते ॥ ३६ ॥ दिवीयेश बुध अपने उच्चमें हो टभमें वृध्स्यति भीर 
भष्टममें शनि होने तो मनुप्प गपित विद्या जाननेवाटा होते ॥ दे७ ॥ बृहस्पति केन्द्र वा 
शिवोणमें हो शुक मौनफा हो अपवा बंध वा द्ितीयेश अपने दच्चका होने तो मनुष्य गणित 
बियया जाननेवाडा होगे ॥ ३८ ॥ दिव्तीयेश सूये दा मगछ गुर शुत्से दृ्ठ हो दुध पाराव- 
म्स्तु गा भनुष्य स्योतिपरों युत्ति माननेमें तत्तर होने ॥ ३९ ॥ 


६ ६२ ) स्वांथचिन्तामाणि:। 


गुरुशको धनेशी चेद्विभोमनिरीक्षितो॥मूलजिकोणतुंगे वा तके 
शाखत्रविदां वरः ॥ ४०॥ संपूर्णवलूसंग्कते गुरो तद्धवनेश्रेरे॥ 
दिनेशभृगुसंद्ऐ शाव्दिकोय नरो मवेत्‌ ॥ 8१ ॥ 
द्वितीय भाविश्व बृहस्पति वा शुक्र हो उसे सूर्य मंगल देखे और मूछ त्रिकोण वा उच्चमें 
होगे तो न्‍्यायशाख जाननेवालोमें श्र होवे ॥ ४० ॥ दिवीयेश बृहस्पति संपूर्ण बठयुक्त होगे 
उसको सूर्य झुक एस तो वद्व मनुष्य वैयाकरण होवे ॥॥ ११ ॥ 


वाग्भावपे बुधे स्पोच्े गोपुरांशगंते शनेो ॥ सिहासने गुरो वापि 
वेदांतज्ञो भवेन्नरः ॥ ४२ ॥ वेदांतपारशीलः स्यात्केंद्रकोणे 
ति॥ बुघेन गुरुणा हृश्टे शने। पारावतांशके ॥४३॥ उत्तमाँशे 
.भृगो लगे केन्द्रे वा ताद्रेधि भगो॥ देवलोकगते चंद्रे वेदांत- 
ज्ञानपारंगः॥ ४४ ॥ पद्शाख्रवक्ठमः केन्द्रे जीवे दानवणानिते ॥ 
सिंहासने गोपुरांशे वाग्मावस्थांशके बुधे ॥ ४५ ॥ 
द्वितीयेश बुध अपने उच्चमें शनि गोपुरांशमें हो अथवा बृहस्वति सिद्ासनांशमें होते तो 
मतुष्य वेदांत शाज्न जाननेवाछ! होवे ॥ ४२ ॥ केन्द्र अथवा निकरोणमें इृहस्पति होगे 
और शनि पारावतांशकर्में बुध बुहस्पतिंस दृष्ट हो तो वेदांतशास्तरमें अत्यंताम्यासी 
होवै ॥ ४३ ॥ छ्ग्रगत शक उत्तमांशमें हो अथवा उत्तमांशका शुक्र केंद्र हो चदमा देवके- 
कांशकमें होंवे तो वेदांतज्ञानमें पारंगत होवे ॥४४॥| बृहस्पति केंद्र्मे शुक्र पिहासनांशमें और 
दिवीयभावगतांशकेश बुध गोएरांशकर्म होते तो छभें शार्खोका माननेवाछा होते ॥। ४५ ॥। 
विप्रलंगो घनेशस्य राशीशस्थांशपे शनो ॥ सपापे केंद्रकोणे वा 
/मीमेप्पेवे विनिर्देशित्‌ ॥ ४६ ॥ परिहासकरो नित्य॑ भावस्थित- 
नवांशंपे ॥ वाग्भावस्थे वलाब्ये तु तस्मिन्वैशेषिकांशके ॥९७॥ 
धनमाय्रेथफी राशिशे स्वामोके स्थित नवाशका स्वामी शनि परापयुक्त होकर पेड शा 
कोणमें होते तो नगीकार फरके प्तियाद फरनेवाला होगे ऐसाही मंगल" द्वो तो भी वही 
फुछ मानता ॥ ४६ ॥ सूे मिसराशिनवांतरर्मे हो उठफा स्वामी दिताय स्थानर्में बझवान्‌ 
तथा वैशेषिकांशमे हेगि ते। उठोडो वरनेयाछा ( सुझ् मसकरा ) होवे ॥ ४७ ॥ * 
ग॒ुसे वलाब्वे घनराशिय॒क्ते तदीखराक्ातनवांशनाथे ॥ केंद्रति- 
कोगे शुभवीशध्षित वा ऋमान्तविच्छाद्नपरायणश्व ॥ ४८ ॥ 


है. 


भाषाटीकासद्दितः । (६३ ) 


बलवान्‌ बृहस्पति दितीय स्थानमे हो दितीयेश मिस्र नवांशमें हो उसका स्वामी केँद्र 
या जिकोणमे शुभ महते दृष्ट होवे तो क्रमांव बेद तथा ६ शा्तरोंमे निपणमी होवे ॥ ४८ ॥ 

* लग्नेश्वरे धनस्थे लगे वा सोम्यसंडते तुंगे॥ पारावते तदीशे 
जातो निगमांतपिद्यये शुक्रे ॥ ४९ ॥ 

लग्मेश धनस्थानमे अथवा छम्रहीमें हो परंतु शुभयुक्त एवं अपने उच्चमे हो उसका स्वामी 

पारवर्ताश्मे हो और शुक बारहवे होवै तो मनुष्य वेद वेदांत शाख्रपरग होवे ।। ४९॥ 
लग्नेश्व॒रस्थांशपतिस्थराशिनाथस्थितांशाधिपतो बलाब्बे वैशे- 
पिकांशे शुभदृष्टियुक्ते योंगे बहुत्वे घनलाभमाहुः ॥ ६०॥ 

। वित्तेश्वरेण , सहते भवराशिनाथे कर्माधिपस्थनवभावपहएि- 
युक्ते ॥ वैशेषिकांशकयुते परमोश्चभागे योंगे बहुत्वघनलाभ- 
मिहाहरायोः ॥ ५१॥ हु 

लग्नेश मिस अहके नवांशमे हो वह मिसकी राशिमे हो वह मिसके नवाशमे हो वह बढवान्‌ 
तथा वैशेषिकांशगत और दभगहोंसे दृष्ट वा युक्त होगें तो बडुत धनछाम होगे ॥ ५० ॥ 
ग्यारहवें भावका स्वामी धनेशेस युक्त हो उसे कर्मेशास्यित नवांशेश देख वैशेषिकांशमें हो, 
परमोच्ांशकमे होने तो बहुत घनछाभ होवै ऐसा फछ श्रेष्ठ आचाये कहते है ॥ ५१ ॥ 
धमांधिपेन सहिते धनराशिनाथे लम्नेश्वरास्थितनवांशपतीश्- 
रेण॥ हृष्ट चतुशयगंते शुभदृष्टियोगे जातस्तु भ्रारिधनलाम- 
मुपैति वाल्ये ॥ ५२ ॥ 
दविधक्षेयश नवमेंशंसे युक्त हो, छप्नेशके नवांशेशसे दृष्ट हो, फेदरर्म दो, भुभग्रह उसे डेसे 
तो घाल्यावस्थाहीम बहुत धन प्रवि घखे ॥ खो हल है 
लग्मार्थाभभवने शुभखेचरेंद्रे स्वोच्चे सहहृहगतेत्र विशेषितांशें॥ 
तुंगांशके धनपातिस्थनवांशनाथहश_्टेष्थ भरे धनलाभमपेति 
बाल्ये ॥ ५३ ॥ 
लग्म दितोय भर लाभ भावोंमें शुभ ग्रह उच् मित्र राशियोंमें तथा वेशेषिय झर्में हों अयक्ष 
उच्चांशकर्में हों तथा दितीयेशस्थितनवाशेशसे दृष्ट हों तो वास्यद्दी में बहुन घन पात्र ॥ ५३ ॥ 
लग्मेशे धनराशिस्थे धनेशे छाभराशिंगे॥ लामेशे वापि रग्नस्थे 
बहुनिध्यादिक भवेत्‌ ॥ ५8 ॥ & ५ 
स्म्रेश्न बनस्थलमें पनेश राम स्पानमें हो भथतञा छामेश छममें होते तो बहुत 
बस्तु भादि होंदे ॥ ५४ 


(६४ ) सवाथचिन्तामाणि । 


_सैधरदमादतिवली यदि ल्मननाथः केंद्रे स्थितस्रिदशपूजितं३- 
तंथ्थ ॥ वैशेषिकांशकयुते घनराशिनाथे वित्त स्ववीयंबलतो- 
जितमाहरायोः ॥ ५७ | ल्गेशसंयुतनवांशपतिस्थराशिनाथो 
बलेन सहितो घनपस्य मित्रम ॥ केंद्रनिकोणसदितः स्वगदेथ 
यद्वा जातः स्ववीयेघनमेति बहुप्रकारेः॥ ५६॥ 

उमेश सभी ग्रहोंते बठवान्‌ होकर इहस्पतिसे दृष्ट केंदरमे हो वितीमेश वैशेषिकांशकंगत 
होवै तो अपने बछ पराक्रमसे कमाया घन होने ऐसा ओछ आचार्य कहतेदें ॥ ५५ ॥ ट्मेश 
मिस नवांशमें है उसका स्वामी मिस राशिमे है उसका स्वामी बढवान्‌ हो तथा पनभावि* 
शुका मित्र होवै वेंद्र वा तिकोणमे हो अथवा स्वराशिमें होवे तो अपने बछ पराकरमंसे बहुत 
प्रकारका पन प्‌वि ॥ ५६ ॥ है 

- व्तिश्वरो लाभविल्मपाभ्यां युक्ताश्नेकाँगे यदि केंद्ररशोीं ॥ 
शुभेक्षितः कालवलान्वितश्व॒ जातः स्ववीयोद्धनमोति मध्ये ॥ 
॥५७॥ अंते घने याति घनेशयुक्तराशी विलगेशयुते ससौम्ये॥ 
तदीय्रे लमग्मगते बलाब्बे लाभेश्वरादेवमुदाहराति ॥ ५८॥ 

घनभावषा स्वामी छामेश और उम्मेशस युक्त मिकोण ५॥९ अथवा केसर १४७१० 
में हो शुभ ग्रह बसे देखें तथा फाठयडसे युक्त होयें तो मनुष्य मध्यावस्थामें अपने पराममसे 
धन पाव ॥ ५७ ॥ मिस राशिमे दिदोयेश है उसीमें छम्ेण भर बुध भी होगें उस भावका 


स्वामी छम्ममे बख्यत्त होगे तो पिछटी भवस्थ में घन पापे व्यमेशते भी यह योग होता दैं 
अभीद नैसे धनेशके साथ कहा वेखाही छामेशत भी जानना ॥ ५८ ॥ 


ततीयराशी धनलग्रनाथी वलान्विती एंगरदृश्युक्तो ॥ तदीरव- 
रेणापि युतो प्रदो भातुद्धन॑ याति विशेषितांरे॥५९॥ततीयभा- 
वाधिपतों धनस्थे तम्र॒ स्थितें कारकखेचरेंद्रे ॥ दृष्टे झुते वा 


तनुपेन जातो आात॒द्धन यातिविशेषितांशे ॥ ६०॥ 

घनेश तथा ट्ग्नेश तीसरे भावमें बटवान्‌ और पुस्पप्रहेछि यूत्त या द॒ए हों दर्वामेशसेमी युक 
वा दृए दोवें और सै शेपिकांशप में हो। तो भाईसे घन पाै॥५९॥नुतीयेश पनरपास्मे हो,भौर तहाँ 
मार्क ग्रहभी होते, टमेशसे युत वा ६८ हो वैशेषिपाझप मेंभी होगे तो भाईसे पन पावै॥६० म 

परस्पर वित्तपलमनाथी निरीक्षिती केंद्रयुती श॒भांशे ॥ निरी- 


दिती ल्मशभेखराभ्यां जातो धन याति बहुअकारः ॥ ६१॥- 


हु 


भाषाटीकासहितः । ( ६५ ) 


वित्तेथरं पश्यति रुमननाथे युते स्ववीयांद्धनमेति मत्त्यंः॥ तती- 
यूभावाधिपकारका भ्यां दृष्टे युते ताहशमोति वित्तम ॥ ६२ ॥ 
रमेश घनेश केंद्रेमे तथा शुभाशकोंमें बैठे आपसंम देखते हो छम्नेश नबमेश 
उन्हे देखें तो बहुत प्रकारसे घन पावे ॥ ६१ ॥ छग्मेश धनेशको देखे अथवा एक भावमें 
दोनहू होंबे तो मनुष्य अपने बठसे घन पाबै तथा तृतीयमावेश और कारक ग्रहोंसे दृष्ट वा 
युक्त हो तो वही फछ होगा ॥ ६२ ॥ 
इष्टे युते वित्तपतो बलाढये सुखेश्ररेणापि घन जनन्याः ॥ 
बंधोः सकाशादथ वा इपेश्व धन प्रयात्यत्र विशेषितांरे ॥६२॥ 
दे युते वित्तपती धनस्थे तत्र स्थिते कारकखेरेंद्र ॥ दष्टे युते 
वा तनुपेन जातो आतुधेनं याति विशेषितांशे ॥ ६७ ॥ 
धनेश चतुर्थेशसे युक्त वा दृष्ट हो बलवान्‌ भी होवै तो मातासे धन पावै, वैशेषिक/शकमें 
भी होगे तो वंधु (ज्ञाति ) से अथवा कृषिकर्मसे धन पावै ॥ ६३ ॥ पनेश घनमावमें 
तृदीयेशसे युक्त वा दृ्ट हो तहां कारक ग्रहणी होवे, अथवा छम्नेशसे दृष्ट बा युक्त होंवें 
वैशेषिकांशफम भी होगें तो भाईसे घन पावै ॥ ६४ ॥ ९ 
प्रेशतत्कारकखे चराभ्यां तथाविधे वित्तपता बलाढये ॥ दृ्टे 
युते लपतो बलाढबे वेशेपिकांशे सुततो धन॑ स्थात्‌ ॥ ६५ ॥ 
वेशेषिकांरे यदि छम्ननाथे जातः स्वपुत्रार्जिममेव_वित्तम्‌ ॥ 
पष्ठेशतत्कारकखे चराभ्यां तथाव॒ब तत्तप्ता बलाढय ॥ ६६ ॥ 
शन्नोः सकाशात्त धर्न॑ प्रयाति वैशेषिके ल्ममपतो बलाढये ॥ 
कलघब्तत्कारकयोस्तथेव वित्तं कलच्राह्ममते हि जातः ॥ ६७॥ 
पचमेश और पुत्रकारक ग्रहसे युक्त वा दृष्ट बछवान्‌ धनश बलवान्‌ छम्ेशसे युक्त वा दृष्ट 
होते वेशेषिकाशमें होवै तो अपने पुत्रका कमाया घन पावै ॥ ६५ ॥ लम्ेशमी वेशेषिका- 
शकमें होने तो भो वही फ्छ होगा बैसाही पमेश प्ठेश और शसु फारक यहसे युचत वा दृ8 
होवै ॥ ६६ ॥ और छमेश बछ्वान्‌ वेशेषिकांशमे होने तो शुसे धन पावै उक्त प्रकार 
बाला घनेश सप्तमेश तथा ख्लीफाएक महसे युत्त वा रृष्ट होदे तो स्लोसे घन पावै ॥ ६७ ॥ 


पितधेने कारकभावपाभ्यां ग॒रोः सकाशादपि धर्ममूलात्‌ ॥ करमें- 
शतत्कारकदृश्योगादधन स्वदानम्रहणात्स्वकीत्त्यां ॥ ६८ ॥ 
रामेशतत्कारकदृश्योगादेव वद॒त्यत्न घने बहुत्वम्‌ ॥ ६९ ॥ 

पु 


(६६) सर्वार्थचिन्तामाणि: । 


चैसाही धनेश दशमेश, एवं तत्कारक यहसे युक्त दृष्ट होगे तो पितासे तथा उपलक्षषर 
रानापे धन पावे और यहां रक्षणसे धर्ममूल धनमाप्रि, धर्मेंश तत्कारक दृष्टि योगसे गानना 
कर्मेभावेश राज्यकारक अद्से युक्त वा दृष्ट होनेमेंगी धन अपने देंने झेनेसे तथा अपर 
कीतिसे होवें. ॥ ६८ ॥ एवंविय घनेश छामेश तथा: लछाममावकारकंग्रह युक्त हृ 


होनेमें बदुत प्रकार धनकी माप्ति कहतेहँ ॥ ६९ ॥ 
घने पापग्रहाः प्रोक्ता बलाठ्यास्ते तथा भवेत्‌ ॥ नीचारिसूह- 
भावस्थैत्ग्योगात्खेचरेरापे ॥ ७० ॥ तत्तद्भावाधिपोर्वित्तनाश- 
स्तन्मुखतो मवेत्‌ ॥ सहोत्यवृधुपुत्रारिकलब्ादिरयं कमः ॥ ७१॥ 


घन भावमें पापग्रहभी वलवान्‌ होयें तो धनवान करतेंदें जो अह घन भावमें नौच, शर् 
भाष, अस्तंगत हों उनसे भी रम्ेशादि वैशेषिकांशगत बलवान ग्रहोंके योग वा दृष्टिसे पत 
होताहै ॥ ७० ॥ नैसे घन भावमें भाई, वधु, पुत्र, शत्रु, फलत्र आदि भवेशोंके भम 
संबंध तथा उनफे बलवान्‌ होनेसे उनके दारा वा उनसे धनपराप्ति कही है वैंसेही उग 
उन भावोंफ़े स्वामियोंके निर्वेठ कूरांशादिगत संबंध होनेसे उनके द्वारा घननाश मी होताई७१ 
लग्माधिपे हीनबले सपापे रिष्फे धनेशे दिननाथयुक्ते ॥ नीच- 
स्थिते वा शुभदृश्युक्ते जातस्य वित्त हरति क्षितीश॥७२॥व्यये- 
शे धनभावस्थे रिप्फस्थे लासनायके ॥ दुःस्थे धनेशे नीचे वा 
राजदंडाद्धनक्षयः ॥ ७३ ॥ घनेशे नाशराशिस्थे सपापे नीच- 
राशिगे ॥ राजकारकसंयुक्ते राजदंडाद्धनक्षयः ॥ ७४ ॥| 
टमेश हीनबछ पापयुक्त होवे, धन भावेश छठे भावमें स्येयत्त होने अथवा चीचराशिमं 
होगे उसे पापग्रह देखें तो मनुष्यका घन राना हरछेवे ॥ ७२ ॥ व्ययेश पनमावमें छामेश 
चारहवें धनेश मिफ्स्पानमें हो अपवा नोच रामिमें होने तो रानदण्डसे धनक्षप हो 
॥ ७३ ॥ धनेश अष्टम राशि हो पापयुत्त नीचका होते ठप्तके साथ राभफारक मदसे सु 
हैनि तो रामदण्डसे धनक्षय होने ॥ ७४ ॥ 
धनव्ययेशी व्ययवित्तसंस्थी लगने बरेणापि निरीक्षिती चेत।लग्म[- 
घिपे नाशगते सपापे राज्ञां प्रकोपाद्धननाशमाहुः ॥ ७५ ॥कर्में- 
खरे लाभगते विलम्मननाथेन झुफ़े यमकंटकांशे ॥ दँप्राकरालांध- 
गतेथ वापि राज्ञां प्रकोपाद्धननाशमाहुम ॥ ७६ ॥ 


ह भाषाटीकासदितः । (६७ ) 


धंनेश व्ययेश घन व्यय स्थानोंमें परस्पर अर्थात्‌ धनेश व्ययमें व्ययेश धर्म छग्नेश 
नहूँ देसे और छ्ग्नेश पापयुक्त अष्टम स्थानमें होवे तो रानामेंके फोपते घननादश कहते 
७५ ॥ ददामेश छाम स्पानमें ठप्नेशते युक्त यप्रबंटर्ांश अथवा दृंष्टाकरछांशतें होगे तो 
हो पूर्वोक्त क्छ रानाओंके कोपसे धननाश कहते हैं ॥ ७६ ॥ 
धनायपौ भ्मिजदृ्युक्ती क्रांशगी हीनवली सपापौ॥ चोरादि- 
भावाधिपदश्युक्तो चोरामिभ्पैद्दननाशमेति ॥ ७७॥ कर्मेश्रे 
नाशगते सपापे कूरादिपश्यंशगते विशेषात्‌॥ घनायपाशभ्यां 
सहिते तदानीं लोकापवादाद्धननाशमाहुः ॥ ७८॥ वित्तेश- 
संगुकनवांशनाथगुक्तांशकस्थानपती सपापे ॥ दढुःस्थे विलमे- 
अरदृश्युकते चौरामिभूपैद्धननाशमेति ॥ ७९॥ 
धंनेश छामेश मेगछस दृष्ठ, फूरांशगत, हीनब॒छ, पापयुक् और अष्टमेशादि ( तिकरेश ) 
्त होथें तो चौर अम्नि अथवा रानासे धननाश पावै ॥ ७७ ॥ दशमेश परापयुक्त अष्टम 
थानमें. विशेष करके कूर भादि पष्टयेशरर्मे होवे, धनेश छाभेशसे युक्त होवे तब छोकापवाद 
झूठेकलंक ) से घतमाश कहते हैं ॥ ७८ ॥ धनेश निम्त नवांशकर्मे हो उसके स्वामोक[ 
शनाथ सपाप त्रिकस्थ हो छम्नेश उसे देखे तो चोर अमरि राणांसे घननाश पावै ॥ ७९ ॥ 
धनेशस्थनवांशस्य नाथो दुस्थोथ पापबुझ ॥ ऋरांशकंगतो 
वापि निर्धनोय॑ भवेन्नरः ॥ ८०॥ घने करादिसंयुक्ते तदीशे पाप- 
संयुत ॥ तथेव लाभराशीरो धनहीनो भवेन्नरः॥ ८१॥ 
घंनेश मिस नवांशकमें है उसका स्वामी दुष्ट स्थानमें तथा पापयुक्त होगे अथवा कूरा- 
में द्वेवे तो मनुष्य निद्धेन होवे ॥ ८० ॥ घन स्थातमें कूर्अह घनेश पापयुत होगे ऐसा 
गी छामेशभी पापयुक्त होवै तो नर धनहीन रहे ॥ ८१ ॥ 
व्ययेशसंयुक्तनवांशनाथो युक्तो धनेशेन निरीक्षितो वा॥ नीचा- - 
केंगो दीनबरः सपापः केंद्रस्थितश्ेदपि निद्धनः स्पात्‌ ॥८२॥ 
व्ययंभावेश जिस नवांशकर्में हो उसका स्वामी घन भावेशसे युक्त, अथवा दृ् हो, नोच 
वा अस्तंगत हो, बच्दीन, पापयुकत तथा केंद्र हेड तो महुष्य घनरहित होगे ॥ ४२ 
धनेशाश्रितराशीश्संयुक्तांशपतियंदि ॥ कालदण्डायंशय॒ के नि- 
धंनोय॑ भवेन्नःः ॥ ८६॥ यत्किखिद्दनप्ंबुक्तों घनेशे केंद्रको- 
णगे॥ ऋषश्चंशर्संइके नीचस्थेकेश्तेपिया ॥ ८9 ॥ यत्कि- 


६ ६८) सर्वार्थचिन्तामणिः 


चिद्वित्तमायाति लाभेशस्थांशराशिपे ॥ गुरुणा भगुणा दृष्टे ऋ- 
चष्टयेशसंयुते ॥ ८« ॥ 
धनेश जिस राश्िमें हैं उसके स्वामीके स्थित नवांशका स्वामी यदि काछदेडादि अंजक 
युक्त होने तो यह मनुष्य निर्षन होगे ॥ ८३ ॥ -धनेश केंद्र वा न्िकोणमें ऋरषष्टबंशायुक् 
होवै तथा नोच गुशिमे अथवा अस्तंगत होगे तो थोडे धनसे युक्त रहे ॥ ८४॥ छामेश मिथ 
नवांशकमें है उसका स्वामी बृहस्पति शुकसे दृष्ट होगे और क्रपष्टनंशमें होगे तो थोड़ा 
घनकाम होवे ॥ ८५ ॥ 
छामलप्रधनेशानां युक्तांशाः ऋरसंज्ञकाः ॥ केंद्रविकोणबुक्ता- 
नाउुत्पन्नो धनिको भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ वेशेपिकांशे घनपे स्वोच्नमू- 
लत्निकोणगे 59०५. ६६ छामेशे सर्वनाशभाक ॥ ८७॥ 
उत्पन्नो धनिकों ले नाशे वेशेषिकांशके ॥ घनेशे ऋरपष्टचरो 
चोक्तो केंद्रगती तथा ॥८८॥ सद्यो धनी घनेशेन कर्मनाथो यतो 
यदि ॥ कर्मेशस्थांशपतिना छाभनाथस्तथा विढुः॥ ८९॥ 
छाम, टप्म, धन भावोंके स्वामी मिन > नवाशकोंमें होवें करूरसंज्ञक होतें परंतु वे गह केंद 
कोणमें हों तो मनुष्य धनवान होवे ॥ ८६ ॥ धनेश वैशेषिकांशमे अपने उच्च वा सूल- 
विकोणका शो तथा छामेश ऋरपष्टनंशमे होवे तो सर्वनाश होबै ॥ <७ ॥ छम्ममे विनाश 
था वैशेषियाग होवे पनेश क्रपष्टयंशमें होने ये दोनों केंद्रमे दोवे तो मनुष्य घनवान्‌ होंगे 
॥ <८ ॥ पनेशसे इशमेश युक्त होंगे तथा दशेमग्रस्थित नवांशेशसे छामेश युक्त होगे तो 
सत्काल धनी होने यह दो योग हैं ॥ ८९५ ॥ 
लग्नेशे धनराशिस्थे छाभेशे कर्मंसंयुते ॥ धनेशस्यांशपे सौंम्ये 
घनिको नामतो भवेत्‌ ॥ ९ ०॥ सहस्निष्कभत्तों स्याह्ग्रेशस्थ- 
नवांशपे ॥ घनेशस्यांशपे सीम्ये रारुणा वा निरीक्षिते ॥ ९१ ॥ 
लग्ेशे घनराशिस्थे लाभेशे कर्मसंयते॥ लाभाषिपेन संद्टे 
गुरुणा वा निरीक्षिते॥ ९२॥ सहसनिष्कभर्ता स्याह्मेशस्थ- 
नवांशपे ॥ गोपुराशगते कर्मनाथेन सति वी क्षिते ॥ ९३ ॥ 
ट्मेश दूसरे, ठामेश दृश्ममें होंगे और पेश शुभगहके अंशक्में होने तो नाम 
उसवा सेट होने धन पास ने रहे ॥ ९० ॥ टमेश तथा धंनेश शभगहोंके अंश्क में होगें 
अपवा बृहस्पति उनको देखे तो एक इजार रुपयाता स्वामी होवूं ॥९१ ॥ टप्मेश दूसरे 


भाषाटाोकासाहितः) । (६९) 


छामेश दशमें होबे तथा लग्रेशको छामेश यद्रा बृहस्पति देखे तो एक हजारका स्वामी होते 
तथा मिश्ठ नवांशकमें छम्नेश है उसका स्वामी गोपुरांशकर्में हों उसे दशमेंश देखे तो भी 
बही फछ होगा ॥ ९५२ ॥ ९३ ॥ हि 
कमेंशसंय॒कनवांशनाथसंयुक्तसप्तांशपतो बलछाढ्ये ॥ शुक्रेण : 
देवेन्द्रपुरोहितिन दप्टे सहसद्रयंनिष्कमर्ता ॥ ९७ ॥ सीम्यप्टचु- , 
शपंय॒क्ते घनलाभे बलान्विते॥ तदीशेपि तथा य॒क्ते सहखतय- 
निष्फयुकू ॥ ९०॥ वैशेषिकांशगे वित्तनाथे ग॒र्विदुभास्करे ॥ 
तथा विधो भवेशोषि बलवॉशथ्रेत्तवा धनी ॥ ९६ ॥ घनेशस्थद- 
काणेशसंयुक्तनवभागपः ॥ सर्वोत्तमवर्लेपितस्त्वएसाहखानिष्क- 
युक्‌॥ ९७॥ _ 
दष्ममेश भिस्त अहके नवांशहूमें है वह भी मिस अहके सप्तांश*में है बह बझवान्‌ होते 
शुक्रसे बृहर्पतिसे दृ्ठ होवे तो दो दनारका स्वामी होवे ॥ ५४ ॥ ही उक्त ग्रह सोम्य 
घृष्ठयंशमें २। ११ भावमें हो बठवान्‌ होवे शिषके राशिमें वेठाहे वहभी सौम्यप्टयंशपुक्त 
होगे तो तीन हनारका स्वामी होवे ॥ ९६५ ॥ धनेश, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्यमेसे कोही 
जैश्ेपिशंगक में हो ऐसाही ठामेशभी बलवान होगे तो वैध्ाही घनवान्‌ होने ॥ ९६ ॥ पन- 
भावेश निम द्ेफाणमें हो उसका स्वामी. नवांग्रेश सहित तथा समस्त उत्तम बछयुक्त होने 
तो भाठ हजार मुद्राका स्वामी होगे ॥ ९७ ॥ हि कप 
लग्नेशस्थहकाणेशसंयुक्तम्नुनिभागपः ॥ वैशेषिकांशकगतस्त्वयुत 
. धनमाप्॒ुबात्‌ ॥ ९८ ॥ व्यये शुक्रे घने जीवे स्वाशि वैशेषिकां- 
शके ॥ ल्ग्ेशेपि तथा उक्ते तदूध्वेम्पयाति सः ॥ ९९ ॥ 
ठ्ग्मेश निसके द्वेष्काणमें हो उसके साथ सप्रांगेश हे। और वैशेषिकांशकर्मे होवे तो दशइमार 


घन पावि हे ९८ ॥ बारहवां शुक्र दूसरा बृहस्पति अपने था वेंशपिकशिकर्मे हो छग्नेशमी 
शाही होगे तो उससेभी अपिक घन पवि ॥ ९९ || 


गुरी लमेशसंयुक्ते घने वैशेषिकांशके ॥ केन्द्रतरिकोणग वापि तदू- 
ध्वे वित्तमश्तुते ॥ ३००॥ कर्मेशस्थहकाणस्य नाथसंयक्तस- 
प्तपः ॥ ऐरावतांशसंयुक्तो चनलज्न॑ समश्तुते ॥ १०१ ॥ लक्ष- 


द्यं घन॑ याति चतुष्केंद्रे शुभान्विते ॥ सिहासने घनेंशेपि सति 
पारावतांशके ॥ १०२ ॥ 


(७०) सवाथःचिन्तामणिः । * 
चुहस्पति रुप्ेशसे मुक्त चन भावमे पेशेषिकांशकगत होंगे अथवा केन्द्र जिकोणमे होवे ते 
दश,हनारसे भी अधिक घन पावै ॥ १०० ॥ सप्मांशेश दशमेजगतदेष्फाणेशके साथ होते 
तथा ऐरावतांशयुक्त होवे तो एक छक्ष धन भोगता है ॥ १०१॥ निसके चारों वेख्डमें 
शुभ ग्रह होगे धनेश सिहासनांशमें वा पारावतांशमें होवे तो दो ठक्ष घन पाविं ॥ १०२ ॥ 
लक्षत्रयाधिकारी स्याक्ताभलग्नधनाधिपे ॥ वैशेषिकांशकगते 
मृद्वंशाद्रियुतेथ वा ॥ १०३ ॥ तदूध्व वित्तपः स्थात्तु घनलाभ- 
श्र ५५३ ३ पर 
पती यदा ॥ वृद्धिकेंद्रगतो तो चेद्गालिनी भाग्यपस्तथा ॥१०४॥ 
केंद्रभिकोणभे वीय॑स्त्वथ वा भवनाथयुक ॥ वेशेपिकांशग्णेतु 
घनलक्षं समश्नुते ॥ १०५ ॥ 
छामेश लग्नेश घनेशमेसे कोही वेंशेपिकांशमें अथवा मृद्ंशकमें होवे तो तीन छक्षका 
स्वामी होने ॥ १०३ ॥ यदि धनेश छाभेज उद्यी यद्वा आरोही हों केन्द्रमें हों बढवाव 


होयें तो ठक्षसे ऊपर घन पावै, ऐसेही भाग्येश हो तो वही फठ जानना ॥ १०४ ॥ भ/्वेश 
केस्द्र जिकोणमें बछसदित होने अथवा ठामेश युक्त होवे और वैशेपिकांशमें होगे तो एक 
छक्ष पा ॥ १०५ ॥ 
लग्मांशनाथभाग्येशाः परमोचाांशसंयुताः॥ वेशेषिकांशि छाभेश 
तदा कोटीश्रों भवेत्‌ ॥ १०६॥ ऋणप्रदो विल्म्नेशसंगुक्तनव- 
भागपः ॥ दृशो देवेन्द्रगुरुणा मद्ंशादिसमन्वितः ॥३०७॥ वित्त- 
लाभपरंयुत्तरुयंशकेशनवांशपः !वेशेपिक्‌ः केहकोंणे ऋणदाता 
भवेन्नरः ॥ १०८॥ 
छुम्मफा अंशेश तथा नवमेश परम उच्चांशरम होगें और छामेग पेशेपिकंत्रक में होने तो एक 
५ रौड घमंफा रवामी होगे ॥ १०६ ॥ निसके नवांश्कमें ठप्मेश दे उसे बृहस्पति देस तथा 
मरश भादि शुर्मांणपमें होने तो ऋण देनेवाठा (साहुफार) होगे ॥ १०७ ॥ घमेश टामेशन 
निस देष्पाणमें हों उनके स्वामी निस २ नवादाप में हों उस फे स्वामी वेशेषिक झिर्में के गत 
होगे तो ऋणदाता होने ॥ १०८ ॥ 
ऋणगम्रस्तों घने पापे लग्नेश व्ययसंयुते ॥ कमेंशे छामनायेन 
य॒ते दृप्टे विशेषतः॥ १०५॥ दिनेशकरदप्तस्तु धनेशो नीचरा- 
शिगः॥ पापान्विते पने रंत्रे ऋणगरस्तों भवेन्नरः | १३० ॥, 
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धन स्थानमें पापग्रह हो लग्नेश बारहयां हो विगेष करके नवेश छामेशसे दृ्ट वा युक्त होगे 
तो मनुष्य ऋण ( करना ) से अस्त रहे ॥ १०९ ॥ घनेश अस्तंगत नोचराशिगत होंवे पना्टम 
भाव पापयुक्त होवे तो मनुष्य ऋणग्रस्त रहे ॥ ११० ॥ 
धनेशे नीचराशिस्थे कूरषध्य॑शसंयुते ॥ छामेशेपि तथा युक्ते 
ऋणग्रस्तो भवेन्नरः ॥ १११ ॥ लाभेशास्थितर्भारेशनाथे ढुःस्थे 
शुभान्वते ॥ क्रपश्यशसयुक्त ऋणगस्तों भवेन्नरः ॥ ११२ ॥ 
धनेश नीचराशिमे कूरषष्टयंशयुक्त होने, छामेश मी ऐसाही होगे तो मनुष्य ऋणसे दबा रहे 
॥ १११ ॥ छाभेश निसफी राशि नवांशकर्में है उसका स्वामी दुष्टभावमें परापयुक्त होगे 
तथा कूर पछचंशमे होने तो मनुष्य ऋणप्रस्त होने ॥ १९२॥ है 
वाबस्थानपे पए्गते सराही राहस्थितक्षापिपसंयुते वा ॥ दंतस्य 
रोग पतन च तेषां अक्तो तयोवां प्रवरदाति तज्ज्ञाः ॥ ११३ ॥ 
वावस्थानपनापि युतोरिनाथस्वृद्भावपस्थांशपयुक्तनाथः ॥ पछ्े- 
श्वरेणापियुतः स्वृभ्क्तो दंतादिरोगः पतन च तेपाम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
द्वितीयेश राहुयुक्त छठे भावमें हो अथवा राहु भित्त राशिमें है उसके स्वामीसे युक्त होंवै 
तो उनकी दशा अंतर्दशा्में दांतोंका रोग दोवे और दांत गिर्नावे ऐसा-फछ ज्योतिपज्ञ कहते 
हैं॥ ११३ ॥ पह्ठेश दितैयिशसे युक्त होवे तथा मिस भावमें है उसका स्वे। &-22330%% जिसके नवां- 
शुकमें है वह पष्ठेशसे युक्त हे तो दृतादिरोग होवै तथा दांव गिरनायैं ये फल उत्तो योग 
कर्तीओोकि दशादिमे होते हैं ॥ ११४ ॥ < ड़ 
वाक्स्थानपेनापि झुतोकंपुञः पापेयुतों वातभयात्ममादः ॥ 
सूयेस्तु कोपाड्भवति प्रमादो राज्ञां कुजे चोष्णभयात्पमादः्११७॥ 
शनिश्चवर दितीयेशसे तथा पापग्रहोंधे युक्त होगे तो वातरोगसे प्रमाद अनवधानता एक 
अकार डन्‍्मत्तता होवे, ऐसा मूर्य होवे तो रानाके कोपसे, मंगछ होवै तो गर्मीके भयसे 
“ञ्रमाद दोवे ॥ ११५ ॥ 
तदीशश्रेणापि युर्तेंदुपुत्ने सराइकेतावरिभावयुक्ते ॥ राहुस्थितक्षी- 
घिपसंते वा झुक्ता तदा तालुभवःस रोगः ॥ ११६॥ 
मिशसे युक्त चुध राहु वा फेतु सहित छठे भावमे होने अथवा नि 
उसके स्वामीते युक्त होषे तो तादुश्थानमें रोग द्वितीयेशकी दशामें होने ५ पा पद 
राजारिनाथो तनुभावयुक्तो साच्छाक्षिपौ भूमिपतेः प्रकोपात्‌ ॥ 
उत्पाटर्न नेत्रमशंति तज्ज्ञा नीचांशगो पापयुती तथेव ॥११७॥ 


(७२ ) सर्वार्थचिन्तामाणिः । 


राजारिनाथस्थितभांशकेशी इ॒ःस्थी विल्मेशयुती तथैव ॥ 

साच्छातिपो नाशगती तथेव शुभेन दृष्षे नयनप्रमादः ॥११८॥ 
_ वेशम तथा छठे भावके स्वामी उप्ममें शक और पन व्ययेशसे यक्त होते तो राजे 
फोपसे नेत्र उसाहे नामैं ऐसा ज्योतिपज्ञ कहते हैं वही १०। ६ भावेक्ते स्रामी नीचशक 
स्थित तथा पापयुत हों तो के चढ़ फठ जानता ॥ ११७ ॥ दश्ारिमावेश्ष मित. के 
8००8 कोर यदि दुष्ट स्थानेमे कम पेशे युक्त होगें तथा बुक और ३। १३ 
हि जे है दाग स्थानों होयें, शुभ ग्रह उन्हें न देसें तो नेत्र अनवधान रहैं ११८ 

| है पक कारकाभ्यां पित्रादिकानां फलमेवमाहुः॥ 

विच्छे माह * अ+ पा ३ 
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बा वित्तपती विल्मे नाशस्थिते मंद्स॒तारय॒क्ते॥ 

। ग त्दिकानां फलमेवमुहं तत्त्थाननाथग्रहकारकेम्य:॥ 
पा दे ह्च्छनिशाकराश्यांकषेद्र बुत राजतमन पावम्‌॥ १२१) 
हि जा उनके वीक कहा वैसादी पिता, भ्राता, पुत्र, ख्री आदि भविशेसि भी 
इंतरोग्भशिना: “में उक्त योग मिझे उसीकों भर्यात्‌ पि्ादिकों धनछाम, ऋणी, 
00 ५ ५० कर्ण रोग आदि कहना ॥ १५९ ॥ झनैश्वर मंगछ सहित दोवे पनेश् उम्ममें 
होबे तथा पष्ठेश और धरनेंश ढममें, शति मंगछ द्वादश भावमे होवै तो कान कटे वा फूड 
जायें. ये दो योग हैं ॥ १२० ॥ ऐडेही विचार पिजादि भावोंका भी करना उन भावेश एवं 
उन उन भावों के कारक ग्रहोंके साथ उक्त योग होनेमें पिश्रादियोंका फर्णविच्छेद फ़छ 
कहना अब पात्न कहते हैं घनेश झुक्त चंद्रमा युक्त केंद्रम होवे तो चांदीके पाज उसके 

घरमें होवें ॥ १९१ ॥ 

सर्चद्रपुआमरनाथपूज्ये केंद्रस्थिते स्वर्णमयं हि पानम्‌॥ तदीशररे 

कोणचतुष्टये वा वैशेषिकांशे यदि ताहशं तत्‌॥ ३२२ ॥ मृद्धे- 

शके वा परमोच्चभांरो स्थिते तदीरे यदि तादशं तत्‌ ॥ स्वांशा- 

दिकानां परमोचराशों शशांकजीवाच्छविदां यदंशे ॥ ३२३ ॥ 
वीर्यान्वितो भ्क्तिपतिस्तदंशे अुफ़ेस्तु पात्र सह हिरण्यम्‌॥१२४॥ 
बुध सहित बृहस्पति केंडमें होने तो स्वर्णपात्र हवें, घनेश मिकोण केंद्र अथवा वैशे- 
पिकोशकर्मे होने तो सुवर्णेपात्र होवे ॥ १२४ ॥ ऐसेही धनेश मृद्ंशकमें अपवा परमोच्च 

4 भेज खरसे यहा घनेश छिया है, मतातरसे दशमेशया “पप्नज्नस्स यहा परी शिया है, मतातरसे दशमेशरा वोषब्भी है।. 


जहर 


भाषाटीकासादितः । (७३ ) 


राग्येशकमें होवे तो वैसाहो फछ होगा । अपने अंशझोमें यद्रा परमोच्च राष्यंशकॉमें चंद्रमा, 
बृहस्पति, झुक, बुधके मित अंशोमें बछवान्‌ घनेश होगे, उसके अनुसार सुवर्णोदि पात्र 
होंगे ऐसा कहना ॥ १२३॥ १२४ ॥ हि हि 
मृद्रंशके भुक्तिपतो विशेषात्पारावतादी बलपूर्णयक्ते ॥ केन्द्र- 
ए्थत मित्रशभेक्षिते स्थाच्छंसंति पान बहु भुक्तिकाले ॥१२५॥ 
विचत्रपात्र अवदात तज्जा सक्ताधर केंद्रगते बलाढ्ये ॥ शुक्ा-. 
मरेज्येंदुसता बलाबचास्तैरेव युक्तेत्र विशेषितांशे ॥ १२६ ॥ 
भुक्तीश्वर म॒दंशकम विशेषतः पारावतादि अंशकेमि पूर्ण बलयुक्त होवे, केख्रमें हो, मिन्न 
एस शभग्रहेंसि दृए होगें तो भोजन काछमें बहुत पात्र होवे ॥१२५॥ मुक्तीश्वर केंदमें बलवान 
हो तथा शुक्र बृहस्पति बुध बलवान होगें इनसे भुक्तीश युक्त होवे वैशेषिकांशमे होवे तो 
ज्योतिषज्ञ भोननकालमे अनेक प्रकारके प्रात हों ऐसा कहते है ॥ १२६ ॥ 
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लगरण सहता याद हक्तिनाथां पह्ठास्थत! यादे तदा प्रवदाते 
लौहम॥ पात्र तदीबरय॒ुतों यदि वा विनाशस्थानक्षेगी सुहृढ- 
मत्र सुलोहपाज्म 0:१०» ॥ कांस्य वदति किछ आुक्तिपतो 
बलाढये वेशैपिकांशस हे-यदि,सोम्यदप ॥ भुक्तीय्रास्थितन- 

2 ८ यैदंशे द्राशि न्मफत नि नि, 5 न] जि हे 
अर शमयुतोति तथवमेहिः + 

“८ देरतिरेश यदि उप्रेशसहित छठे भावमे होनें तो छोहेके पा मिें यदि यह तीनों 
पेश सहित दाइश स्थानमे होने तो वही छोदपान इड और सुंदर मिक्ले ॥ १२७ ॥ 
सवा इस के है” अब दष् हर तो पाक पा िशे् ोके। गिरे 

पापग्रहेण सहिते यदि भत्ति नि 
३853 ०2840 डकराशो सारिनापवतभागपतो तदशे॥ 
था है 
तज्ज्ञाः॥ १२९ ॥ कऊता समह्ढंं कथयंति 
उगराशि ( धन्स्थानराशि ) पापग्रहसहित होते उसके स्वामीसे युक्त जो न्ाश्न है 


दशकों स्वामी भुक्तिराशीके अंशमें हो भुक्तिण्ञी 
५५ कि की ज 3 भाफिराशीश हीनवछ झुभगहों' के 
समयमें, अइढ ( कच्चे ) पात्र होगें ॥ १२९ ॥ होनपछ युमप्रहोंसे अहृष्ट होगे तो भोजन 


पातुद्रययुत पाते अत्तय शशि 5. पु «. 
के लव नाथराशिगे॥ पापग्रहेण संहये काछ- 


(७२) सर्वोर्थचिन्तामाणि: । 


राजारिनाथस्थितभांशकेशी दुःस्था विलम्रशयुतो तथेव ॥। 

साच्छाक्षपा नाशगता तथैव्‌ शुभन हएई। नयनप्रमाद। ॥११८॥ 
दृशम तथा छठे भावके स्वामी छम्ममें शुक्त और पन व्ययेशसे यक्तः होवे तो रानाके 
कोपसे नेत्र उसाड़े नायें ऐसा ज्योतिपज्ञ कहते हैं वही १० । ६ भावेक्ति स्वामी नीवॉशिक 
स्थित तथा पापयुत हों तो भी वद्दी फठ जानता ॥ ११७ ॥ दशमारिमावेश सिने यहोंके 
नवाश्ञकमें होें यदि दुष्ट स्थानेमिं होगें तथा ल्ग्रेशसे युक्त होवें तथा झुक्क और ३। १९ 
भाविशोसे युक्त होकर द्वादश स्थानमे होवें, शुभ ग्रह उन्हें न देसें तो नेत्र अनवधान रहैं ११८ 


तद्भावपाभ्यामथ कारकाभ्यां पिन्नादिकानां फलमेवमाहुः ॥ 
॥ 3१९॥ कर्णस्य विच्छेदनमाहरायाः सौरे सभोमे धनपे 
विलग्े ॥ रोगाधिपे वित्तपतो विलमे नाशस्यिते मंदसुतारयुक्ते॥ 
॥१२०॥पित्रादिकानां फलमेवमृद्य॑ तत्स्थाननाथग्रहकारकेश्य/॥ 
भुक्ी श्ररे ह्नच्छनिशाकरास्सांकेंद्रे ते राज॑तमेत्र पावम्‌॥१२१॥ 


जैसा विचार उक्त २,#घाकी कहा वेसाही पिता, स्राता, पुत्र, स्री भादि भावेशेसे में 
कर जिस तर्व्म उक्त योग मिडे उीको भर्थाव्‌ ३४०3५ ३३ ऋणी, 
जय ।श बछवान होथें फारकांग वा विशेषाशम ही 73 तहत पर्वेश्च दन्मम 
भोमन करे ॥ १३४ ॥ >) 3 0.2. लव फट 
कालछोचिताशनी भक्तिनाथे देहेशवीक्षीते ॥ पापग्रहेण वा दृष्टे 
नीचांशादियते न तु ! १३५ ॥ अन्नप्रदो द्वितायेंश गुरुसीम्य- 
युतिक्षिते ॥ वेशेपिकांशकर्य ते मृद्वशादियुतेपषि वा ॥ ३३६ ॥ 
गुरुशुक्रयुते भु्ती नाथे सौम्यनिरीक्षिते ॥ वेशेपिकांशक्ुते 
अन्नदाता नरो भवेत्‌ ॥ १३७॥ आ्ञक्तिगाशिपती वीयें केन्द्रे तूप- 
चयेपि वा ॥ बल्युक्तेः शुमैर्ेष्ट त्वश्रदाता भवेन्नरः ॥ १३8८ ॥ 
सोम्पे स्वोच्चगते भ्क्ती मित्रसोम्यनिरीक्षिते ॥ नाथे वैशेषिकांशे- 
वा सुखझक्तिप्रदो भवेत्‌॥ १३९ ॥ 


भुन्तीशपर छप्नेशकी दृष्टि होवे तो मिस समयमें नो उचित है वही भोमन करे, अथदा पाएः 
ग्रहसे दृष्ट नीचाँशादियुक्त होने तो वह फल विपरीत जानना ॥ ९३५ ॥ द्वितीय भाव 
भाषांश गुरुबुधसे युक्त वा दृषठ होने वैजेपिकांग जयवा मुद्शादि युक्त होते तो मनुष्य अन्न 


भाषाटीकासादितः । (७३ ) 


राज्येशकमे होवे तो वैसाही फ़ुछ होगा । अपने अंझोमें यदधा परमोच्च राश्यंशकोमें चेदमा, 
बृहस्पति, वक्त, बुधके जित अंशॉ्में बछ़वान्‌ धनेश होगे, उसके अनुसार सुवर्णीदि पात्र 
होंगे ऐसा कहना ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
मद्वशके भुक्तिपती विशेषात्पारावतादी बलपरूर्णयुक्ते ॥ केन्द्र 
स्थिते मित्रशुभेक्षिते स्थाच्छंसंति पात्र बह भुक्तिकाले ॥१२५॥ 
विचिज्पाजं प्रवदति तज्ज्ञा भुक्तीश्वरे केंद्रणत बलाढये ॥ शुका- 
मेज्येंदुसुता बलावचास्तैरेव युक्तेत्न विशेषितांशे ॥ १२६ ॥ 
भुक्तीश्वर मृद्ंशकम विशेषत. पारावतादि अञकेमे पूर्ण बलयुक्त होे, केन्द्रमे हो, मिन्न 
एवं श॒भग्रहेंसे दृष्ट होगे तो भोजन काछमें बहुत पात्र होगे ॥१२५॥ भुक्तीश्वर केंद्रमें बठवानु 
हो तथा शुक्र बृहस्पति बुध बलवान होवे इनसे भुक्तीश युक्त होवे वैशेषिकांशमे होने तो 
ज्योतिषज्ञ भोतनकालमे अनेक प्रकारके पात्त होगें ऐसा कहते है ॥ १२६ ॥ 
लपगेश्वरेण सहिती यदि भुक्तिनाथो पछ्ठस्थिती यदि तदा प्रवदोति 
लौहम्‌॥ पात्र॑ तदीबरय॒ुतों सदि वा विनाशस्थानक्षेगों सुहृढ- 
मन्र सुलोहपाज्रम्‌ ॥.४७॥ कांस्य व्दीति किल आक्तिपतो 
बलाढये वेशैपिकांशल रे यदि सोम्यहप्ट ॥ भुक्तीथररास्थतन- 
वांशपतियदंशे तहण्शिन्यारगुलिकोन्वित ॥ ने कल: 
शादी शुभदृष्टिववजित ॥ १४३ ॥ तदीशे शुभसंयुक्ते शी्- 
भुग्बलसंयुते ॥ द्वितीये शुभराशोी वा शुभखेचरसंयुते ॥१४४॥ 
तदीशे चरराशो वा झक्तों वा ताबशे अहे ॥ ताहशे पापसंबंधे 
चिरमोक्ता तु दूषकः ॥ १४५॥ 
मुक्तिमावेश शनि मेगछ वा गुलिकसे युक्त, नीच, शन्रु और यमांगादिमें हो शुभग्रह उसे 
न देखें तो कुमोनन करनेवाछा होगे ॥ १४३ ॥ भुक्तीश शुभगहंस युक्त बछवान्‌ होने 
तो शीघ्र मोनन करेवाला होवे, दूसरे भावमें शुभगरहफी राशि शुभ अहयुक्त होने तो मो 
शीघ्र भोजन करे ॥ ९४४ ॥ भुक्तीश चर राशैमें अथवा चरम्रह भुनिस्पानमें होगे उसी 
प्रकार जैसा पहिछे शुभग्रह संबंध कहा है दैसा पाप ग्रह संबंध होने तो बडी देसतक 
भोरून करे और भोजनमें दूषणमी छगावे ॥ १४५ ॥| 
विल्म्सप्ताएमवित्तराशो दिनिशयुक्ते ज्षितिसून॒दशे ॥ भौमेथ वा 
वासरनाथरे स्फोयम्रिभीति प्रवदेत्खलादा ॥ १४६॥ लघ्मां- 


(७४ ) सर्वांथचिन्तामाणिः । यु 


भुक्ति स्थानमें नो अंश है वही भुक्त्येश राशि होये अर्थाद्‌ भुरत्येश वर्गोत्तमांगें होने 
उसे पाप गह देखे काटसंज्ञक अंगमें. तथा वलराहित होने तो दो धातुके पात्र होगें ॥१३०॥ 
बह्ाशनं भुक्तिपती सपापे दावाम्रिदंडायुधकालभागे ॥ नीचां- 
शक पापनिरीक्षिते वा शुभेन दोपः सहितिक्षणाभ्याम्‌ ॥ १३१॥ 
भुक्तिपति पापयुक्त दण्डायुध वा दावाप्रि अथवा काछभंशकरमें होवे तो बहुत भोगन फरे 
अथवा नीचांशकमें पापद्ट होबे तो भी वही फछ होगा झभग्रहेंसे दृष्ट वा युक्त यह योग 
होबे तो वह बहाशी फछ नहीं होगा ॥ १३१ ॥ न 
अक्तिस्थाने शुभगते तदीशे शुभसंयते ॥ शुभगहेण संहशे सुख 
सुक्स नरो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ सुक्तिसौख्यय॒तः श्रीमांस्तवीरी 
बलसंयुते ॥ विशेषितांशके वापि गुरुशुकनिरीक्षिते ॥ १३३ ॥ 
का 22888 हा तदीशेपि बलान्विते ॥ कारकेपि विशे- 
पांशे शुभदृए्टे सुखाशनी ॥ के >-कएागगं ५. १०५ 
भुक्तिस्थानमें घुभगह भुक्तीश 3 कम पति मत्त्य; ॥ १४९ ॥। 
करनेद्ाद होने ॥ १३३, ७६ मथवा अष्टम स्थानमें होगे धतभावेश मंगछसे युक्त वा दृष्ट होगे तो 
इृष्ट होगे तो,सापरोग निश्य होता है ऐसा ज्योतिषज्ञ फहते हैं ॥ १४८ ॥। पन स्थानमें पाप 
_. "दाने पपयुक्त भी होपे तो कुत्तेस भय होवै, द्वितीयेशके साथ शनि होवे अथवा पनेशफों शनि 
देखे तो मनुष्यफो कुत्तेके फाटनेका भय होवे ॥ १७९ ॥ 
राही द्वितीये गुलिकेन दृष्टे सक्तेथ वा सर्पभयय॑ वदन्ति ॥ कद- 
न्नमनम्भूमिसुतेन युक्ते पिज्रादिकानां फलमेवमाहुः ॥ ३५० ॥ 
ल्ग्नेश्वरे शोभनंखेचरेंद्रे निध्यादिलार्भ घनभावयुक्ते ॥ सोम्ये 
द्वितीये यदि सत्तवद्दीने पापिक्षिते वाझूचलनं तदाहुः ॥ १५१ ॥ 
घन रथानमें राहु गुलिकसे दृष्ट वा युक्त होवे तो सपेकी भय कहते हैं वहीं राहु मंगछसे 
युक्त होने तो कद॒न्न ( फोदो वानरा आदि ) खानवाछा होवे पित्रादिभावोंमें ऐसा योग होते 
तो उनफो थे वही फछ कहते हैं ॥॥ १५० ॥ ल्ग्ेश शुमयह धनभावमें होवे ते निधि 
+- ( उत्तम वस्तु ) आदिका छाम होता है, यदि चुध धनस्थानमें निर्बेछ तथा पापदछ हो तो 
चंचक बोलना ( हेकछाआदि) होवे ॥ १५१॥ 
- वाक्स्थानपेंद्री यदि सच्ततहीनो न क्रांशगी वाक्पवनाएदितः 
स्थात्‌ ॥ वाबस्थानपे धीरतया विहीने पापिक्षिते वाबचलर्न 


भाषाटीकासदितः: । (७५ ) 


दाता होवे ॥ १३६ ॥ भुक्ति स्थानमें गुरु शुक्र होनें भावका स्वामी शुभ ग्होंसे दृष्ट होने, 
वैशेषिकांशमें होगे तो मनुष्य अन्न शता होबें ॥ १३७ ॥ भुक्ति राशिका स्कामी बलवान 
हेबै, केंद्र वा उपचयमे दोवे, बलवान जुभग्रहोंसि दृष्ट होंगे तो मनुष्य अन्न देनेवाला होपे 
॥ १३८ ॥ उच्चका बुध धनमभावमें मित्र एवं शुभ ग्रहोंसे दृए होवे अथवा भावेश वैशे- 
पिकांशमें होवे तो सुखपूवक भोजन देनेवाठा होवे ॥ १३९ ॥ 
अल्पाशी रुचिकामः स्याइुक्तिनाथे शुभगहे ॥ स्वोचे वा शुभ- 
संदष्टे मृद्वशादिसमन्विते ॥४०॥ प्राप्तशक्तदीशे तु ऋरपश्चं- 
शसंय॒ते ॥ नीचखेचरसंहरे तदषणपरो नरः ॥ ३४१ ॥ भुक्ति- 
स्थानाधिे मंदे तदीशे मन्दसंयुते ॥ नीचेकेसूना दृष्टे आ्ध- 
भुक्सततं नरः ॥ १४२ ॥ 
भुक्तिभावका स्वामी शुभग्रह उच्चका वा शुभग्रहोंसे बए और मृद्वेशादि युक्त हेवे 
7 क्‍जिमशिलत झागि+ *+- दज्छानकूछ पदाथौका फेर ॥ १४०॥ दितीयेश फरषष्टमेशमें 
तृतायो5ध्याय-७चगतग्रहस दृष्ठ होगे तो भोगनके दूषणोमिं 
इस भकारके योग ।मेत्र आादि भावेशोसे मित्रादियाआतियुक्त होगे नीचमें शव 
बलाबछके अनुसार कहना ॥ १५४ ॥ अब्ययके पुत्र डेकटेशने सर्वसाधोरेण- 
अयथेको म्रक करनेवाछा धनमावफ़छाध्याय वर्णन क्या ॥ १५५ | 
इति श्रीसवीर्थचिन्तामणी महाधरक्ृताया माहीधर्भाषायां घनमावफ़छा- 
घ्यायस्तृतीयपः ॥ हे ॥ 


चतुर्थोष्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
+-+-त-+<>-मबकबक२<2सस 
अथ तृत्तीयचतुर्थभावफलविचाराध्यायः ) 

सहजेन सहजविक्रमौपध्सहायान्गलोरस्थानम्‌ ॥ 

विद्यादक्षिणकर्ण भक्ष्यविशेषांश्व मूलादीन ॥ ३ ॥ 
तीछरे भावसे भाई, पराक्रम, औषधि, सहाय, कंठ हृदय, स्थान, दाहिता कान, कद, 

मूल आदि सनेके पदा्योंका विचार होता है, खोई आगे मत्येक़ योगवश कहते हैं ॥ १ || 

पु हर हम 
नाशास्थता सोदरनाथभोमी पपेक्षेतों सोदरनाशमाहुः ॥ पाप- 
क्षेगी पापसमागमी वा आतृन्‌ समासाथ विनाशहेतुः॥ २ ॥ 








(७८ ) सर्वार्थचिन्तामणिप4 * . न्‍ 


तृतीमेश ओर मेगछ पापदृष्ट बारहदें भावमें होगें तो भाइयोंका नाश कहते हैं, अथवा 
से दोनों पापग्रहराशिसें पापग्रहोंके साथ होवें तो भाइयोंकों पैदा फरके उसके नाशका 
फारण होवे ॥ ९॥ 
नीचश्न॑गों सोदरकारकाख्यों नीचांशगोौ पापत्तमागमौ वा॥ कूरा- 
दिपएचंशयुती तदानी आतन्समासाथ विनाशमाहुः ॥ ३ ॥ 
तृतीयेश भर ब्रातृफारक ग्रह नाच रशिमें नोचाराकम अथवा पापयुक्त होगे तथा कूर 
आदि पष्चचेशमें होवें तो हुये भाइयोंका नाश कहते हैं ॥ ३ ॥ 
पापम्रहे सोद्रभावयुक्ते सोत्पेथ वा पापनिरीक्षिते स्थात॥ तदी- 
श्ब्रे पापखगांतरस्थे सहोदराणां कथयाति नाशम्‌ ॥ ७ ॥ पापां- 
तरे पापनिरीक्षिते वा पापान्विते नीचग्रहान्विते वा ॥ तृतीयभावे 
शुभखेचरेंद्रने वीक्षेत सोदरनाशमाहुः ॥ ५॥ 
पापग्रह तीसरे होवें अथवा तृतीय भावकों पापग्रह देखें उसका स्वामी पापग्रहोंके बीचमें 
दोवे तो भाइयोंका नाश कहते है ॥ ४ ॥' तीसरा भाव परपग्रहोंके बीच पापदृष्ट वा पापयुक्त 
होवे शुभग्रहोंसे न देखा जावे तो श्रातृनाश कहते हैं ॥ ५ ॥ हि 
आतृ्स्थानापिपस्यांशराशीरे नाशराशिगे॥ नीचारातिगते सूढ्े 
त्वाहुः सोदरनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ शनिमांदिसमायक्ते पापखे- 
चरवीक्षिते ॥ तदीश नीचराशिस्थे सोद्राणां विनाशनम्‌॥ ७॥ 
पापांतेरे तदीशे तु कारके वा तथाविधे ॥ तथेव तद्भावनाथे 


राणां विनाशनम्‌ ॥ ८॥ 

श्रातृस्थानेश मिस ग्रहके अंशकमें है वह बारहवें स्थानमें द्ोवे नीचराशि शज्नुराश्षिमें हो 
अथवा अस्तेगत होवै तो श्रातृनाश कहते हैं ॥ ५ ॥ शनि मांग्रेशमें पापग्हस हुए धो 
तृव्षीयश्ञ नीच राशिमें होवे तो भारयोंका विनाश होते ॥ ७ ॥ तृतीयेश परापग्रहेके बाच 
हो म्र.त॒कारक ग्रहभी वैसाही होवे और मिस भावमें वह है उसका स्वामी मी वैसाही हेल्े 
तो भाइयोंका बिनाश होने ॥ ८ ॥ हि 

पाप वीक्षिते भावे भावेशे मावसंस्थिते ॥ ऋरषष्यंशके वापि 

सीद्राणां विनाशनम्‌ ॥ ९॥ आतस्थानाघिपस्थांशराशीशों 

यन्नवांशके ॥ तन्नाथे नीचमूढारिमावे सोदरनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 

आवृस्थानाविपे दुःस्थे कारके वा तथाविधे ॥ पापिक्षिते पाप- 


भाषाटीकासद्वितः । हु (७९) 


सुते स्वोचे वा सोदरक्षयः ॥ . ११ ॥ सोत्वेशयुकराश्येशनाथे 
यत्र नवांशके ॥ ततन्नाथे नीचमृढारिभावे सोद्रनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
अतिऋरसमायुक्ते भावे वा कारकंपि वा ॥ तद्भावनायके वापि 
बाल्ये सोदरनाशनम्‌॥ १३॥ * 
'तृतीयेश तृतीयमें पापदष्ट होवे अथवा कररपष्टचेशमें होवे तो भाइयोंका नाश होवै॥ ९ ॥. 
निसके नवांशकर्म तृतीयेश है वह मिसके नवांशकर्में हो वह नीच, शन्नू, अस्तेगत होंवे तो 
आ्रातनाश हो ॥ १० ॥ ठतीयेश दुष्स्थानमें अथवा कारक ग्रह दुषस्थानमें पापदछ पाप 
युक्त द्ोवै तो अपने उच्चमें भी हो तो भी भ्राठक्षय होते ॥ ११ ॥ तृतीग्रेश मिसके ना 
शकमें है बहभी मिस अहके भंशमें है, वह नीच, अस्तृ, शन्राशिमें होगे तो भ्रातृनाश हेवे 
॥ १६ ॥ तृतीय भाव वा तत्कारक अत्यंत कूर युक्त होवे तृतीयश भी ऐसाही होवे तो बाल्या- 
यस्थामें श्रातृनाश होवे ॥ १३ ॥ ई 
यर्किचित्क्रसंयोगे तन्नाशश्िरकारूतः ॥ बलहीनवशादेव सोद- 
रक्षयचितनम्‌॥ १४ ॥ आतृस्थाने शुभेयक्ते शोभनग्रहवीक्षिते ॥। 
भावनाथे बलाढये तु आतृलाभमुदीरयेत्‌ ॥१५॥ आतपे कारके 
- वापि शुभयोगनिरीक्षिते ॥ भावे वा बलसंपूर्णे आतृणां वर्धनं भ- 
वेत्‌ ॥ १६॥ केंद्रश्रिकोणगे वापि स्वोन्मित्रस्ववर्गंगे ॥ नाथे 
वा कारके वापि आतृलाभमुदीरयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जो, कुछ तीसरे भावसंबंधी ऋरसंयोग है उसका नाश बहुत समयमें होताहे भाव भावेशके 
हीनबलके घशसे भाइयोंका क्षय विचारना ॥ १४ ॥ तृतीय भाव शुभग्रहोंसे युक्त दृ्ठ होते 
तृतोयेश बठवान्‌ देने तो श्राठछम कहना ॥१५॥ तृतीयस्थान वा तद्भावकारक आुभग्रहोंसे 


युक्त दृष्ट होबे भावपूणे घी होवे तो भाइयोंको वृद्धि होवे ॥ १६ ॥ तृतीयेश वा तद्भाव 
कारक केंद्र फोणमें वा उच्च मित्र अपने राश्यंशकादिमें होंगे तो श्रात॒ूढाभ कहना ॥ १७ ॥ 


* सोम्यभहान्विते वापि सोम्यानामशके यदि ॥ नाथे वा कारके 


वापि भावे सोद्रवद्धेनम्‌ ॥ १८ ॥॥ 
उत्तीयेश शुभग्रहयुक्त जुमग्रहोंके अशकमें होबे अथवा इस प्रकार कारक ग्रह होपै तो 
आतृवृद्धि होवे ॥ १८.॥ 


सोत्थेश्ररे गोपुरभागयुक्ते सिहासने कारकखेचेरेन्द्रे ॥ सौम्यमरे 
तद्वनाधिपे स्थाद्भातादिलामम कथयंति तज्ज्ञा: ॥ १९ ॥पारा- , 


( 4० ) " सर्वार्थचिन्तामणिः 


ब॒तांशे यदि केंद्ररशों भावे्वरे शोभनखेटयुक्ते ॥ सोम्यांशके 
सीम्यग्रहे तदीरे सोत्थादिबाहल्यमुदीरयंति ॥॥ २० ॥॥ 
वतीयेश गोधुरांशमें सिंहासनांशमें कारक ग्रह और तृतीयेश शुभ अह होते तो न्योति- 
पज्ञ श्रातादिलाभ कहते हैं ॥ १९ ॥ तृतीयेश शुभ ग्रह युक्त हो, पारावतांशमे कें्रस्पित 
हो मिस साक्में तृीयेश है उसका स्वामी शुभ राशि शुभांशकमें होवे तो भाई आदियोंकी 
बहुतायस बहते हैं ॥ २० ॥ पु 
भातभावे स्वतुंगे वा स्वक्षें मूलजिकोणगे ॥ बलाढये भावनाथे 
न्तु _सोद्रोत्पत्तिमादिशेत्‌ ॥ २१॥ मृद्वशादिसमायुफ्ते भाव: 
नाथे शुभेयृते ॥ शुभेक्षिते वा भावेशे सोदरोत्पत्तिमादिशेत्‌ ॥ 
॥ २२ ॥ वैशेपिकांरो भावेशे ह्यथवा शुभवीक्षिते ॥ मद्दंशादि- 
युते वापि भातृवद्धेममेव तु ॥ २३ ॥ लग्मनाथरतु सोत्येशमित- 
ओन्मित्रता भवेत्‌॥ आता शबभवेच्छब्ावेव॑ सर्वत्र युज्यते॥२४॥ 
ऊतीयेश सीसत वा उन्नमें वा मूलज्रिकोणमें बछवान्‌ होगे तो ठसके पीछे भाई होगें 
ऐसा कहना ॥ २१ ॥ तृ्तीयेश मुद्ंभादियुक्त गुभगहसे दृष्ट युक्त होबे तो वही फछ कहना 
॥ २९ ॥ तृतीयेश वेशेपिकांशमे हो अथवा शुभहृष्ट वा म्रद॑शादिमें होने तो भाइयोंकी“ 
बाद्धे होने ॥ २३ ॥ छम्ेश तृतीयेशका मित्र होवै तो भाधयोंके साथ मित्रता रहे, शत्रु ह 
तो शच्चुता रहे ऐसा विचार पित्रादि भावोमि भी होता है॥ २४ ॥ हे 
अयुग्मभांशे यदि कारकेशों गुवेकंभूसूतुनिरीक्षितों चेत्‌ ॥ ओजे 
गहे स्थुयोदि विकरमाख्ये _इभातरस्तस्य व॒दाति तज्ज्ञाः ॥ २५ ॥ 
युग्मांशके सुम्मगहे तवीशे भावे तथा कारकखेचरेन्द्रे ॥ सहो- 
दरीलाभमिहाहुरायां नपुंसकांशे किल तत्तथ्रेव ॥ २६॥ 
तृतीयेश तथा तृतीयभावकारक ग्रह गुरु, सर्ये, मेग्लसे दृष्ट विषम राशिमे वा तृतीय 
भाषमें होगे तो सहेद्र पुरुष ( भाई ) होवें ऐसा ज्योतिषज्ञ कहते हैं ॥ २५ ॥ तृतीयेश 
तथा कारक ग्रह समरारी समांशक्में समभावमें होगे खीयह उन्हें देसे तो बहिन उत्पन्न 
होगे, तृतोयेश तथा याए्क नपुंसकांशमे नपुरुक अहेसे युक्त दृष्ट होगें तो भाई नपुंसक 
केदा होगा ॥ २६ ॥ हे 2, «5. ४ ॥॒ 
आत्राश्येशकवशाद्वाद्सेख्यां 22 ॥ नाथकारकसंयु- 
क्तराश्येशादा भवेत्‌ तथा ॥ २७॥ आत्राशिसमायुक्तखेचरस्थॉ- 


भाषादीकासहितः । (८१) 


शकाददेत ॥ सोत्पेशयुक्तराश्यंशात्कारकान्वितमावृतः ॥२८॥ 
तयोः संयुक्तखेटस्य राश्येशाद्रा तथा भवेत्‌ ॥ एतयो राश्मिमा- 
नाद्वा पापयोगाद्विनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ संवादे विविधे मात तत्क< 
मेबलतो मवेत्‌॥कारकाद्विकमेशाद्वा विक्रांतस्य विनिर्दिशित्‌३ ०॥ 

ठृतीय स्थानकी राशि अशकके वशसे भाइयोंकी संख्या कहनी, अथवा तृतीयेश तृतीय- 
भावकारकयुक्त राशि अंशकके तुल्य सेख्या होती है ॥ २७ ॥ तृतीयमें नो यह है उसके 
अंशकसे अथवा तृतीयेश युक्त राशिसे कारकयुक्तमावसे सख्या कहनी ॥ २८ ॥ अथवा 
तृतीयेश तृतोयमावकारक ग्रहके साथ नो ग्रह है उसके राशि अशकके तुल्य सख्या होतीहै, 
इनमें मो अधिक बली उत्तमांगगत हो उसका फ़छ होताहै। अथवा उन दोनोंके रहिमके 
प्रमाणसे कहना. ऐसेही पापयुक्त कारांशादिमत ग्रह्योंसे हानिकी संख्या जानदी ॥ २९ || 
जब बहुत प्रकारके योग हो तो उसका कर्म बछकारक अरहसे तृतीयभाविशसे नो अधिक 
बड़ी पारावतांशादिमें हो उसीसे संख्या कहनी ॥ ३० ॥ 

९८७ [4 किन ००. केंद्र फ प पु 

शौयांधिपे तंगय॒ते बल्गढचे केंद्रजिकोणे यदि सौम्यह्टे ॥ सूल- 

बिकोणे स्वग्हेषगेहे वैशेषिकांशे पुरुषपः स घीरः॥ ३१ ॥ घीरो 

भेवेद्चिकमराशिनाथे सोम्ये गृहांशे शुभखेट्युक्ते ॥ तथैव तत्कार- 

कखेचरेंद्रे सौम्यग्रहणां मवने तु झूरः ॥ ३२ ॥ 

ततीयेश उच्चका बलवान्‌ केन्द्र त्रिकोणमें शुभ ग्रहंसि दृष्ट होगे यद्धा अपने मूछ॒मिको- 
णमें अपनी राशिमें मिच् राशिमें वैशेषिकांशमें होने तो वह पुरुष चैय॑वान्‌ पंडित होंवि 
॥ ३१ ॥ तृ्रीयेश शुभ ग्रहके नवांशमें शुभमह युक्त-होवे तो घोर ( पडित ) होगे. 
तृतीय भावकारक ग्रहभी ऐसेही शुभ ग्रहके राषयंशमें होगे त्तो पृप परातमी होबे ॥ ३९ ॥ 

चैयांन्वितो विकमराशिनाथसंयुक्तराश्यंशपतो यदशे॥ तदंशना- 

थे स्वगृहादिवगें युद्धे विदृग्घधः कलहप्रवीणः ॥ ३३ ॥ 

तृतीयेश निसे राश्यशमें है वह ग्रह अपने राश्यादिवममें होबे तो चैपेवान्‌ युदमें चतर 
और कलहमें मवीण होने ॥ हरे ॥ है द 

विक्रमाधिपतो स्वोचे नाशस्थे पापसंयुते ॥ चरमे चरराश्यंशे 

युद्धात्तूव इढो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ पापअहार्णां भवने विक्रमे पाप- 

संबते॥ तथाबैघे तदीरीषि युद्धातूव इढो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

ऋरपश्चंशगे वापि तदीशे नीचराशिगे॥पापयुक्तेय वा हएऐ युद्ध- 


(<३२) सर्वाधेविन्तामाणिः ! 
जितःस्वोबेविकमेरी विनाशमे॥ 


जाडयो मप्र ॥३६॥ुढें प्रा 
शसंयते ॥ रे७ ॥| 


कास्के बलदीनें वीं ऋरश्यशतऊ 
पयुक्त वें भावमे चर्पशि चरोशकर्म होये तो यु दसे पहिषे 
परे भावमें पपराशि पीर 


हुरतीगेश अपने ठर्बकी मे 

ड्ट (्‌ मनबूत ) रद्द छिंइनेपर हज हे ह्र्ड त्ीः ) 

युक्त देते दु्तीमेशभी पी राह्मि पपपुक्त होवै तोमी वश पेड जानता ॥ दे ॥ टैवमिश 

कण अगला नी किम बूपप्रहसे युक्त वी ८ होवे तो युद्धकर्मम अवगत हें 
भूश उब्बएशिकी पयस्थानमें मोर भावताएक अ्रह बलहीत क्रय 


॥ ६६) तु | ५० 
होने को उसमें मे 22 ) पे ॥ ३७ े 
पधहासन्रों न रिक्त रावत गोपुस्मागयुक्ते ॥ मृद्रेशके 
सिंद सगे 
वां झुमध्टिक्वतीगों वीयेशेर सेंहि ॥ ३८ ॥ 
022: के ईहवंशग वो विपरीत मरते सदी ॥विशेषि 
करे  लहराक पंप गोपुरॉश युक्त १७... ॥ ३९। 
दतीर, कि हित अर्थाव॒ सह युद्धमें 30 पक मुद्दशयुक्त ३५ । झे+ । 
के “बी पा टदेशक हरे तो अप आर तेल बस गम 
(मिक ) होगे, विपरीत स्थानादिमें तृतीयेश 745 ० छड़ाईमें' मं उबर 
ते न्द्रान्विते जानना ॥ 
शौर्थाषिप भी धीस्थन्द्रान्विते मानसचैयंवुक्तः हि 
डो भौमब् प्रकोपी सौम्यानिविते सात्तिकडुद्धि + ॥ कृष्णो 
जीवान्वितें घीरतया समेतः सर्वावेशा्र कडुच्रियुक्तः ॥ ४५ ॥ 
कामात्रस्त्वास्फुजिदन्विते ाग्यल पर स्पात्‌ ॥ 
तृ्वीयेश सूर्यसे युक्त होवे ते चैयें है पात्कलहप्रवीणः 8१॥ 
और मुख गुस्सावाढा, बुधसे रगलि बान्‌, चंद्रयूत्ते मनके यैमेयुक्त, मगणयुक्तसे 
जाननेबाछा,शुरसे / बंधसे रालिकवृद्धियुक्त)॥ ० मा गुरुसे धौर पायल उक्तले इृष्य 
सह ्य कामातुर तथा काम देवसंत्रधा कोपसे कलह करन 9000 अर्थ शार्र्य 
जड़े भवेद्यासरनाथपुच्रडक्ते फणीनामरथिपे हैकरेमेसदा दर बेर 8५ 
हुद्ुतजाडययुक्तः केत्वन्वित मांदियति तयेव युक्ते ॥ वहिटदंढों 
सुतीयिश शनियुक्त झ्वोव तो म्से हेवे राहत 5 रत्न है४० ॥ 
मू्स होवे, राहुसे युक्त होने तो बाहरसे तो दठ रदे परन्तु 


>> देदयम ज्इता 
है; केतुसे युक्ते हो त्तपा शः डड तो । बहा हगा 
दयमें शइता र। के क्त होव तथा मां: सें युक्त ह्ोवे ते भे बहा फंठ ]॥४५२॥ 


६ 
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लगने गुरी विक्रमनाथयक्ते चत॒ष्पदानां प्रवदंति भीतिम्‌ ॥ गयां 
भर्य वा जलराशिलम जल्अमादों छुवते ध्रुते स्थात्‌॥ ४३ ॥ 
वीयाधिप राहुसमेतराशीनाथानिवते राहुयुते विलमे ॥ सपौद्धय 
विक्रमराशिनाथे बुधन यक्ते गलरागमत्र ॥ ४४ ॥ * 
तृवीयेशयुक बृहस्पति रुममें होने तो चैपिया पञ्ञकी भय हेवे, छम्ममें नढराशिके वै२ 
होवें तो गोते मय होवे तथा भढसंबेबीधमाद निथ्वय होगा ऐसं। कहने हैं॥४३॥ निप्त राशिमें 
राहु है उसके स्वामीके सहित ठवीयेश छम्में राहुयुक्त हेवि तो सर्पलते भय होवे तृतीयेश 
बुधयुक्त हेवे तो यहां केठरोग होगा ऐसा कहना ॥ ४४ ॥ 
नीचे ततीयेरिणहे विमूढे पापेक्षिते तद़रलप्रमाद : ॥ विषपष्रयो- 
गाद्विषमक्षणाद्वा तेपामभावेत्र विनिश्चयार्थ:॥ ४५ ॥ शुक्र ब- 
लाब्चे यदि वा शशांके सोम्येक्षिति शोभनखेट्यक्ते ॥ सोत्थ- 
स्थिते स्वोचचसुमित्रवर्गे सुपातरभोक्ता सुखभुक्तिभाकस्यात्‌ ॥।8४६ ॥ 
तीसरे भावमें कोददी ग्रह नीच, शज्जराशैका, अस्तंगत, पापहष्ट होने तो विषष्रयोग 
( गिपकी किया ) से अथवा विपभक्षणसे महरका ममाद हो उक्तयोगके अभावमें बिषर, 
हितता नाननी ॥ ४५ ॥ तीसरे भावमें बछवान्‌ शुक्र अथवा चंद्रमा शुभ ग्रहसे युक्त दृष्ट 
उच्चमें यदा मित्रराशिम होगे तो मनुष्य उत्तम पाजमें सुखपूर्वेक्त भानन फरनेवाछा होवे४६॥ 
पापे तृतीये गलरोगमत्र वदंति मांथादियुतें विशपात्‌॥ भोमा- 
चित प्रेतपुरीशभागे ठतीयराशो यदि कर्णरोगम्‌ ॥ ४७॥ सोत्थे 
शनी मांदियुत तथेव वाताड्यं सोम्यहशा विहीने ॥ तृतीयनाथ- 
स्थितरारिनाथसंयक्तराश्यंशपतों च केन्द्रे ॥| 8८॥ 
तीसरे मावमें पापय्ह होने विशेषनः मांग्रिशादि युक्त होगे तो कंठरोग होवे मंगछ तीसरे 
यमांशमें होवे तो कानोमें रोग होवे ॥ ४७ ॥ तीस शनि मयंशमें श्रुभदृष्ट रहित होगे 
तो बातरोगसे भभ्र होवे तृतीयेश मिप्तकी राशिमें होवे वहमी जिसके राश्येशमें है वह 
केंद्रम होवे ॥ ४८ ॥ 
पापानिवते पापनिरीक्षिते वा वंति कणों क्षतरोगमत्र ॥ कूरादि- 
पश्यंशयवे तदीशे कर्णेत्य रोगं कययंति तज्ज्ञा:॥ 2९% ॥ 
पाप युक्त दृ४ होवे तो फानका रोग कहतेहं तृतीयेश छरादिपष्टंथ्में होवेतो भी ज्योतिषी 
कानका रेग कहते हैं ॥ ४९ ॥ हि 


जी 


8: हि: 


(<२) सर्वार्थचिन्तामाणि। । 


जाडचो मवेश्नरः ॥३६॥युद्धे पराजितः स्वोचे विक्रमेशे विनाशने॥ 
कारके बलहीने वा ऋरपश्यंशसंय॒ते ॥ ३७॥ 
तृतीयेश भपने उच्चका पापयुक्त बारहवें भावमे चररशि चरांशकर्म होने तो युद्धसे प्रहिछे 
दृढ़ ( मनबूत ) रहे युद्ध छिहनेपर फातर होजवि ॥ ३४ । तीसरे भावमें पापराश्नि पाप 
युक्त होने तृतीयेशभी पाप राशिमें पापदुक्त होदे तोमी वही फ़छ सानवता॥ ३५ ॥ तृवोयेश 
कूरपए्टयेशमें अथया नीचराशिमें पापगरहसे युक्त वा दृष्ट होवे तो युद्धरर्मेमें अननान होने 
॥ ३६ | तृतीयश उच्चराशिका व्ययस्थानमे और भावकारक ग्रह बलहीत कूरप्टंथश्षमें 
होगे ते मुद्धमे मनुष्य परामय ( हार ) पावि ॥ ३७ ॥ 
सिहासनांशे यादि विक्रमेशे पारावते गोपुरभागगुक्ते ॥ झद्वेशके 
वा शुभदृश्टियोगे चित्तोत्सवों मद्धविशारदः स्थात्त ॥ ३८ ॥ 
युद्धांमिलापी समरप्रवीणों वीयेशवेर सौम्यय॒ते स्व॒तुंगे ॥ वैशेषि- 
कांशे वलपूणेयुक्ते मृद्रंशगें वा विपरीतमन्यत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तृतीयेश सिंहासनांश, पारावर्ताश, गो१ुर्सश युक्त अथवा मृद्वंशयुक्त रमग्रह दृष्टयुक्तहेवि 
तो मानसी उत्सव सहित अथौत सहये युद्धमें चतुर होगे ॥ ३८ ॥ तृतीयेश बुषेबु्त उच्च रहिमें 
चैशेषिकांशमें पूरणणंली अथवा मृद्वंशकर्मे होवे तो युद्धकी आमिछाषा के छड़ाईमें म्रगरीण 
( अभिज्ञ ) दोवे, विपशीत स्थानादिमें तृतीयेश होंगे तो फभी विपरीत जानना ॥ ३९ ॥ 
शौर्याधिष मालुयतेन धीरअन्द्रान्वित मानसपैर्ययुक्तः ॥ कृष्ण 
जडो मभामयुते प्रकोपी सोम्यान्विते सात्तिकवृद्धियुक्तः ॥ ४०॥ 
जीवान्विते घीरतया समेतः सवाशाब्रार्थविशारदः स्यात्‌ ॥ 
कामातुरस्त्वास्फुजिदन्विते स्पात्तन्मूलकोपात्कलहप्रवीणः ४१॥ 
तृतोयिशञ सूर्यसे युक्त होंगे तो चैयवार, चंदरयुक्तते मनके मैयेयुक्र, मगछयुक्ततें कृष्ण 
और मूर्स गुस्सावाढा, बधेसे सालिकबुद्धियुक्त, ॥ ४० ॥ गुहसे धीरतायुक्त सब अ्े शास्यर्ष 
जाननेवाढा,शुकस फामातुर तथा काम देवछंबंधे। कोपसे कलह फरनेमें बडा चतुर द्ोवै॥४१॥ 
जड़ी भवेद्वासरनाथपुन्नयक्ते फणीनाम्रधिपेन झक्ते ॥ वहिईंढो 
हृदतजाडचयुक्तः केत्वन्विते मांदियते तयेत्र ॥ 8२॥ 
जुतीयिश शनियुक्त दोवे तो मूसे हेवि, राहुसे युक्त होवे तो बाहरसे तो धृद रहे परन्तु 
हुदयमें सडता रहे, केतुसे युक्त दोव तथा मांथेअसे युक्त होवे तो मे वही फ़छ होगा ॥४२॥ 


भाषादीकासददितः (८५ ) 


उ्येश लप्ममे चतुथभाविशयुक्त होने ते गृहछाम हेवे शुभग्रहोसे युक्त दष्ट भो होवे यहा भ- 
पने उच्चराशि मित्र राशीमे बखवान्‌ होदे तो विनाही प्रयत्न गृहकाम होगे ॥ ५५॥ चतुर्वेश 
केद्रमे बचपहित शुभग्रहदृष्ट होवे तो घरका छाम कहंतेहँ । यदि चतुर्थेश वैशेषिकांशम पर- 
मोचांशमें होगे तो भी गह्मभ कहतेंहे ॥ ५६ ॥ 

गृहस्थानाधिपस्थांशनाथसंयुक्तराशिपः ॥ तदंशापिपतीं केंद्र 
ग्हलाभमुवीरयेत्‌ ॥ ५७ ॥ भाग्येशे केंद्रभावस्थे ग़हेशे स्वो- 
जअमित्रंगे ॥ गृहराशिगते खेट स्वोच्र बहुविचिध्रकम ॥ «८ ॥ 
तृतीये सोम्यसंयुक्ते गदेशे स्ववकान्विति ॥ तदीशे बलमंपूर्णे 
हम्यप्राकारमंडितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

घतुर्थेश मिसके नवाश्षमें है वह निसको राशिमें है उसके स्थित अशाधीश केन्द्रमे होते 
तो गृहछाम कहना ॥ ५७ ॥ नवमेश केदमे चतुर्थेश मित्रराशिमें और चतुर्थभावमे उच्चका 
भ्रह होवे तो विभ्वविवित्त घर मिदे ॥ ५८ ॥ तीसरेम शुभग्रह होवे चतुर्येश अपने बलसे 
पूर्ण होवे तृतीयेशभी बछपूर्ण होवे तो अद्मालिकासे शोमित उत्तम घर मिछे ॥ ५९ ॥ 

सिंहासनांशके वापि गृहेशे गोपुरांशेक ॥ भृद्वशादियुते वापि 
तहूहं सोधमण्डितम्‌ ॥ ६० ॥ पारावतांशके गेहनाथे गुर्विन्दु- 
वीक्षिते ॥ गोपुरायंशके वापि देविक हम्येमादिशेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विचित्रसौधप्राकारमण्डितं गृहमादिशेत ॥ कर्माधिपिन सहिति 
नाथे केन्द्रंकेसूडना )। ६२ ॥ 

चतुमैश सिंहासनांशमे अथवा गोपुराशकर्मे यद्धा मुद्शादिम हो तो ठसक घर चूनेसे 
शेमित होबे ॥ ६० ॥ चतुर्ेश पारावर्ताशकमे बृहस्पति चद्॒मासे दृष्ट होवे अथवा गो 
पुरादि अशकम हाव ते उसका महरू देबताओंकासा यद्वा देवतायुक्त देव ॥ ६१ ॥॥ 
चतुर्येश दशमेश 0072 ड्रोंव तो -एविर्ग चूना आदिसे तथा अटारियों 
सहित घर पहना ॥ ६२६४ ५ 

गेहाघिपे नाशगते यदि स्यात्पापेक्षिते तहहनाशमज्र ॥ गेहेश- 


संयुक्तनवांशनाथे नाशस्थिते स्थादपि गेहनाशः ॥ ६३ ॥ 
चतुर्येश् बारदवें पापयुत होने तो उसके घरका नाश होवे चतुर्बेश निसके नयाधकर्म द्दो 
बह बारहवें होगे तोमो मकानका नाश हेवि ॥ ६३ ॥ 


(८४) सवर्थिचिन्तामणि:। 


सोम्ययुक्ते तृतीय वा सौम्यखेचरवीक्षिते ॥ तदीशे शुभसंयुक्ते 
क्णयोश्रंपणं बंदेत ॥५०॥ झुके तृतीये यदि मौफिकं तु जेवेहतुलं 
त्वाभरणं बदंति ॥ भानोस्तु संवंधयुते ततीये सद्रत्नमानीलमय 
,हि मांथे ॥ ५१॥ 
तीसरे स्थानमें शुभगह हो अथवा शुभ गह देसे तृतीयेश शुभयुक्त होवे तो कानोंमें भूषण 
होवै ऐसा कहना ॥ ५० ॥ उक्तरक्षण संपन्न शुक्र तीसरे होवे तो कानोंमें मोतियोंके भूषण 
होंबें बृहस्पति होगे तो सर्वोत्तम आभरण कहते हैं, .तृतीयमें सूर्यका संबंध होगे तो उत्तम 
रनोंके, और शनिका संबंध होवे तो नीहमके भूषण होगें ॥ ५१ ॥ 
चंद्रे बहु त्वाभरणं तु सोम्ये श्याम मवेत्तात्क्षितिसूचुराशी ॥ विचि- 
चमागोभरणं तथेव पपिक्षिते तछयमाहुरायाः॥ %२॥ शुभग- 
हाणां मवने तु तस्मिस्तृतीयराशी अवर्ण कथानाम्‌ ॥ पुण्यादि- 
कानां यदि पापराशो कर तत्कर्णकुठारमाहुः ॥ ५३॥ * 
इति ततीयभावः 0 
ऐसा चेद्रमा होगे तो बहुतसे भूषण होवें धृध होवे तो वह पतन्नाके होगे मंगठकी राशशिका 
होवै तो अनेक रंगके भूषण होयें यदि तृतीयभाव वा उक्तयोग पापदृष्ट होवे तो उक्त फढ़फा 
नाश आधचाये कहते हैं ॥ ५२ ॥ तीसरे मावकी राशि शुंभ गहकी होवे तो उत्तम कथा पुण्य 
आदिकी सुननेमें भार्वे पापराशि पापयुक्त होवे तो दुष्टकथा कर्णनाशक कहते हैं ॥ ५३ ॥ 


शते वृर्तीयभावविचारर 0 
अथ चत॒थभावविचार:। . _ 
बंधुभवने बंघुन्गृहमातजलात्मवृद्धिभोज्यादीन्‌ ॥ वाहनहदय- 
स्कंचासनशयनसुखान्यधी जल ब्रूयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
चतुर्थ भवनसे बंधु ( ज्ञाति ), घर, माता, जरू, अपनी वृद्धि, भोज्यपदायीदि, वाहन, 
हृदयस्पान, स्फंघा,आसन,शयन,सुख,पाताछ कूपका विचार कहना,सोई आगे कहते हैं॥ ५४॥ 


लग्नेश्वरे लगगते सुखांगनाथेन युक्ते यादि गेहलामः ॥ अयन्नत 
स्थाच्छुमदण्योगात्स्वोच्चे स्वमित्रे स्वगृद्दे वलाब्वे ॥५५॥ गे 
घिप केंद्रगते बलाढ्ये सौम्येक्षिते मंदिरकाभमाहुः ॥ वैशेपि 
कांशे परमोच्रभागे गेहेश्वरे मंद्रिलाभमाहु: ॥ «६ ॥ 


भाषटीकासादितः ६ (<५ ) 


लम्ेश उप्ममें चतुपमाविशयुक्त होने ते। गृहछाम हेते शुभग्रहोसे युक्त दृष्ठ भो होने यटा अ- 
पने उच्चराशि मित्र राशीमे बलवान्‌ होगे तो विनाही मयत्र गृहलाम होने ॥ ५५॥ चतुर्वेश् 
क्ेद्रमें बतहित शुभग्रहदृ्ट होवे तो घरका छाम कहते । यदि चतुर्थेश वैशेषिकांशम पर- 
मोज्चांशमें होने तो भी गृहछाम कहतेंद ॥ ५६ ॥ 52332 

गहस्थानाधिपस्थांशनाथसंयुक्तराशिपः ॥ तदशाधिपतों कदर 

गहलाभसुदीरयेत्‌ ॥ «७ ॥ भाग्येशे केंद्रभावस्थे ग़हेशे स्वो- 
अमित्रगे ॥ गृहराशिगते खेदे स्वोच्रे बहुविचित्रकम्‌ ॥ «८ ॥ 
ततीये सोम्यसंयुक्ते गृहेशि स्ववलान्विति ॥ तदीशे बलसंपूर्णे 
हम्यप्राकारमंडितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

सतुर्येश मिसके नवांशर्मे है बह निसकी राशिमें है उसके स्थित अशाधीश केन्द्रम होंवे 

तो गृहराभ कहना ॥ ५७ ॥ नरमेश केदम चतुर्थेश मित्रराशिमें ओर चतुर्थभाबमे बच्चका 
ग्रह होने ते चित्रविचित्र घर मिछे ॥ ५८ ॥ तीपरेंम शुभगह होवे चतुर्येश अपने बछसे 
पूर्ण होगे तृतायेशभी बलूपूणे होवे तो अद्यलिकासे शोमित उत्तम घर मिछे ॥ ५९ ॥ 


सिंहासनांशके वापि गृहेशे गोपुरांशेक ॥ मद्वेशादियुते वापि 
५. ०२० हक 45] 

तहूईं सोधमण्डितम्‌ ॥ ६० ॥। पारावतांशके गेहनाथे गुर्विन्दु- 
चीक्षिते ॥ गोपुराधेशके वापि देविके हम्येमादिशेत्‌ ॥॥ ६१ ॥ 
विचित्रसोधप्राकारमण्डितं गृहमादिशेत्‌ ॥ कमोधिषन सहिंते 
नाथे केन्द्रेकेंसूवना ॥ ६२ ॥ 

. चेतुरगेश सिंहासनांशमें अथवा गोपुरंशकर्में यद्रा मृद्रशादिभ होते तो दका घर चुनें 
शेश्मित होगे ॥ ६० ॥ चतुर्यश पाराव्तांशकम बृहस्पति >नद्रमासे रष्ठ होगे अथवा गो 


इरदि अेशकम हाथ ते उसका महू देवताओंकासा दा देवतायुक्त हेंबे ॥ ६१ ॥ 
चतुर्थेश दृशमेश 86 ड्रोब/ तो. रग विंग चूना आदसे तथा भटारियों 
साहित धर कहना ॥ ६२ 
गेहाधिपे नाशगते सात सेहहनशख्त तहहनाशमत्र ॥ गेहेश- 
सेडक्ननरवाशनाथ नाशस्थिते स्थादपि गेहनाशः ॥ ६३ ॥ 


चतुर्पेश बारइवें पापयुत होवे तो उसके घर ना 'धश निसके नवॉशकर 
शोंवे तोमो नाश होबै चरुगश जिसके नवांश्वको 
बह बारें होंगे तोमो मकानक नाश देव ॥ ६३॥ कम हो 


हा 


६ <६ ) सवाथचित्तामाणः । 


बन्धुस्थानस्थिते सौम्ये सोम्यगरहनिरीक्षिते ॥ तत्कारकबलाब्बे 
षा वन्डबज्या भवन्नर ॥ ६४ ॥ बन्बुस्थानग्ते जीवे तदीश 
शुभसंयुते ॥ गुरुदश्सिमायुक्ते वंधुअष्टो भवेश्वरः ॥ ६५ ॥ 
चतुर्थ स्थानमें शुभग्रह जुभग्रहसे दृष्ट होबे तथा चतुयभावकारक गरद बछयान्‌ होने तो 
मनुष्य बन्धुवर्गका पूज्य ( माननीय ) होगे ॥ ६४ ॥ चौये बृहस्पति चतुर्येश शुभ ग्रहते 
युक्त वृहस्पतिसे इृष्ठ होवे तो मनुष्य बांधवोमें श्रेष्ठ होवे ॥ ६५ ॥ 
+ कत्तं हल पु किक +_ 8 ] कप 
बेधूपकर्ता तत्नाथे केंद्र कोणेथ सय॒ते ॥ वेशेषिकांशसंयुक्ते पाप- 
इम्योगवर्जिति॥ ६६ ॥ वन्धूनाम्ुपकारी स्याइंन्धी गु्वैच्छ- 
सोमजाः ॥ तेपां गृहे वा तह मद्वंशादिसमन्विते ॥ ६७॥ 
चतुर्येश केद्र जिकोणमें झुम गहयुक्त, वैशेषिकांशक्में पाप अहेंके योग दृष्टिस रहित होते 
तो बन्धुवगैका उपकार करनेकाछा होवे ॥ ६६ ॥ चतुर्थ स्थानमें गुरु, शक, बुध होंवे भथवा 
इनकी राशि इनसे दृष्ट होवे मुद्दंशादि शुभांशकोंसे युक्त दोवे तो वन्धु जगका उपकार करनें 
वाद्धा होवे ॥ ६७ ॥ 
बन्धुमिस्त्यक्तपुरुपस्तदीश पापसंय॒ते ॥ ऋरपष्टयंशके वापि 
नीचारातिग्देषि वा॥ ६८ ॥ बहुपापसमायुक्ते बन्ची नाथे 
तंथेव हि ॥ तत्कारके तथेवात्र बन्धूनां कुत्सितं वंदेत्‌ ॥ ६९॥ 
चतुर्येश पापयुक्त अथवा क्र्रपए्चेशमे यद्ा नीच शब्रुराशिमें होवे तो वह पुरुष बस्धु- 
लनेंसे त्यागा होबे ॥ ६८ ॥ चतुथ स्थानमें बहुत पाप हों चतुर्थेश मी पापयुक्त होबे तथा 
चतुर्यभावकारकभी “पापथुक्त होने ते बस्धुवर्गमें निन्‍्य होने ॥ ६९ ॥ 


नाथकारकसंयुक्तनवांशेशांशनायकः ॥ नीचराशिगतो मूंढों 
बन्धूनां भयकमकृत्‌ ॥७०॥ बन्धूपभोगी केन्द्रस्थे तदीशे शुभ- 
वीक्षिते ॥ गोपुराधंशके वापि सद्ृंशादिसमन्विति ॥ ७१ ॥ 
घने छामे त्रिकोणस्थे तन्नाथे शुभवीरिजे "५ सीम्यमहाणामंरो 
_वा बन्धूनासुपकारकृत्‌ ॥ ७२ ॥ बन्छुद्वेष:- वैन्नित्सं पापाकांते 


अंदे यदा ॥ नीचास्तखेटसंयुक्ते झुमव्ग्योगवार्जिते ॥ ७३ ॥ 
चुतुर्यमावेश, तथा चतुर्थभावकारक निसके नवांशकमे हो वही निसके नवांशकुमें हो 
बह नीच राशिमें अस्तंगत होते तो बन्धुवरगके वास्ते भयके काम करे ॥ ७० ॥ चंतुर्गेश 


क्न्त 


भाषाटीकासहितः । (८७ ) 


केचमें शुमभग्रहहृष्ट और येपुरादि अथवा मृद्ंशादिसे युक्त होगे तो बन्धुननक्ा सुख भोगकरे 
॥ ७१ ॥ चतुर्मेश्न दूसरे ग्यारहवें यद्धा त्रिकोणमें शुमग्रहर्ृष्ट होने अथवा शुमग्रहदंके अंशकर्मे 
होगे तो बन्धुननका उपकार करे ॥ ७२ ॥ चतुर्थेश पापोंका दबायाहो, नीवगत, अस्तंगत 
अहसे युक्त हेवै शुभ दृष्टि योग रहित होवे तो बन्धुवर्गका देषी होवे ॥ ७३ ॥ ह 

कस्सिश्ित्लेचेरन्द्रे वा वन्धी स्वेचे स्वमित्रम ॥ गुरुणा हृस- 

पाते बन्धुपूज्यों भवेन्रः॥ ७४॥ ग्हस्थाने चरे लग्न तदीरो 

चरराशिगे॥ तथेव तत्कारकेपि बहुस्थाने गृह मवेत्‌ ॥ ७५ ॥- * 

चतुयये स्थानमें कोई ग्रह अपने उच्च वा मित्रराशिमें होगे बृहस्पति उस्ते देसे तो मनुष्य 
बेधुवर्गका पूज्य होवे ॥ ७४ ॥ चतुये मावमें चरराणि द्वो उसका स्वामी भी चरराशिमें 
हो वैसाही चतुगफारफ गरहभी चरराशिमें होंवे तो एक जगे छोड़कर दूसरे दूसरेसे तीसरे 
इत्यादि कितनेही भगे घर होवें ॥ ७५ ॥ कर 

स्थिरे गृहे स्थिरग़ई नाथकारकयोरापे ॥ पएचेशे शुभभागे वा - 

रा य्‌तां ३ हेशैर हर 

तदीशे स्थैयेतां बजेत्‌ ॥ ७६॥ अयधैव्ययगृहेशैस्तैयोवेतः पाप- 

संयुताः ॥ तावद्ेहादिनाशः स्थाच्छुभदश न दोपदाः ॥ ७७॥ 

अथव्ययग्रेशास्तु केच्द्रकोणादिसंड्ताः ॥ तावद्रेहालयं सर्व 

शोभन तत्र निर्दिशित ॥ ७८ ॥ हि 

चतुर्भेश चतुर्थतारक स्थिर राशियोंमें होगे तो एकह्ी परमें स्थिरता रहे, चतुर्थेश शुभ- 
पट्टयंश झुभांशकमें होने तो घरमें स्थिरता होगे ॥ ७६ ॥ वह चतुर्मेश चतुर्भभावकारक 
घन व्यय भावेशयुक्त नितने पार्पेसे युक्त होवे उतने घर आदि नष्ट द्वोंब॑ उनपर झुभग्रहोंकी 
दृष्टिभी होवे तो दोष नहीं देते ॥ ७७ ॥ दितीयभावेश तथा व्ययमात्रिश केस्द् कोण 
कआदियमें होंगे तो तितने शुभगदोंसे युक्त हो उतने परद्वार अच्छे होंगे ऐसा फहना ॥ ७८ ॥ 

गहेशे कमेराशिस्थे कर्मेश गेहमागते ॥ बल्थक्ते घरामूनो 
- बहु क्षेत्र विनिर्दिेशित्‌ ॥ ७९॥ बलाब्ये कमेराशीशे बन्घुस्थाना- 

दिश्तथा ॥ तयोमैत्री यदा तस्यवहु क्षेत्र विनिर्दिशित्‌ ॥ ८० ॥ 

3. 6 ९ 5 कर वी फ 

क्षेत्रस्थाने शुमचक्ते तदीयें शुभसंयुत्त ॥ तत्कारके तथा 'प्राप्त 

वहक्षेत्रनेयुतः ॥ ८१ ॥ क्षेत्राधिपर पश्चमस्थे गोपुरांशादिसं- 

युते ॥ मृद्वंशादिगते वापि बहुक्षेतसमान्वितः ॥ ८२॥ 


(८८ ) सर्वाधचिन्तामाणिः । 


चतुवैश दशम, दशमेश चतु्य और मेगठ बडवान, होगे तो बहुत खेती ( नमन ) 
हेवे ऐसा कहना ॥ ७५ ॥ दुशमेश बलवान हो तथा चतुर्येशमी बी होवे उनकी आपस" 
में मित्रता होंगे ते। बहुत खेती होंवे ॥ ८० ॥ चैंधे शुभ मद चतुर्पेश धुभपुकत च॒तुर्घकाए- 
कमी वैसादी दोवे ते बहुत खेती घन उसके होगें ॥ ४९ )॥ चतुवैश पंचमर्म गोपुरोशा- 
दियुक्त मथवा मृद्ेशादियुत हो तो बहुत खेतीवाला होगे ॥ ८% ॥ 
आतृकारकसंयुक्ते मातनाथेन संयुते ॥ क्षेत्र तदीशरेर वाषि भादिः 


> क्षेत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८रझे ॥ 

चुतुर्यमं तुतीयकारक यह दृतीयिश अप चतुर्घेश भी उसमें हेबै तो भाईकी खेती प्‌वि 

ऐसा कहना ॥ ८३ ॥ हर 

क्षे्रशसंगुक्तनवांशना केंद्रस्थिते मिनननिरीरिति वा ॥ भोमा- 

न्यिति भोमहशा समेते भातुद्धन॑ क्षेत्रमुदाहरन्ति ॥ ८8 ॥ लग्ने- 
श्वेरे क्षेत्रणते बलाढय लग्मे बलि यदि क्षेत्रनाय ॥ शुमसहेदे- 
एसमाममे वा क्षेत्र स्‍्वकीयेन बलेन याति ॥ <« 

का मित्र देखे मंगछसे युक्त वा 


चतुर्घेश निसके नर्वांशमें है। वह केद्रमें हो अथवा ठसे उस 
हें ।। <४ ॥ छम्मश -चतुर्वस्थानमें बठवान्‌ 


रृष्ट होवे तो भाईकी खेती धन मिलना. कहते रे 
होवे उम्ममें बखवान्‌ चतुयेश होने झुभग्रदंते युक्त वा चछ हेवि तो अपने बढ ( $एतात )पे 


खेती घन कमाते ॥ <५॥) 
कलत्रकारके केमे तदीशे वा कलगे ]। तदीशयोस्तथा मैन्र्या 
कलचात्शेत्रमादिशेव ॥ <द्‌ 
चतु्य स्थानमे खीकाएक गे अथवा चर्तुयश सप्तम स्थानमें 
तो खींते खेती पाँव ॥॥ ८९ ४ 
पंछेश्रे लेत्रगेत वलाब्यि पछटस्थितें वा गृहमावनाथें ॥ पछ्ठेश्वरा- 
स्क्षेत्रगंत बलाबये शत्रोेः सकाशात्स घरासत ॥ <०॥ 
पारावर्ताशे स्वगदे वलाढ्ये ैमेशेरे चोपचयं गंते वा ॥ आरो- 
हमागे शुभदथिय॒क्ते क्षेत्रस्यवाहल्यमुदादरॉति ॥ ८८ ॥घंनेशला- 
भेशसमन्विते वा क्षेत्र तर्दीशिप्पथ कारके वा ॥वैशेषिकाँरो छमे 


> बहथेरुप गृहमाहुरायों।॥ <% 


हो चतुपैश सप्तमेशकी मैत्री होने 


भाषादीकासहितः । («५९ ) 


पष्टेश बखवान्‌ चौथे हेवे अथवा चतुर्येश छठे होते पष्टेशसे चतुेंश बछवान्‌ ग्रह होने 
तो झब्रुस खेती मिले ॥ ८७॥ चतुयैश पायावर्ताशमे अपनी। राभिका बछवाव्‌ होवे अथवा 
उपचय ३॥६।११।१० स्पानमे होने उच्चामिरापी होगे शुभ ग्रह उसे देखे तो बहुत खेती 
होवे ऐसा फहते हैं ॥ ८८ ॥ घनेश छामेशसे युक्त चौथे भाषमें हो अथपा चतुर्पेश वा चतु्प 
भावकारक ग्रह पेशेपिकांशकमे होवे शुमहष्टि युक्त होबे तो बहुत मकारके बहुत घर होते 
ऐसा अ्र्ठ ज्योतिषी कहते हैं ॥ ८५ ॥ तर गा हे 
क्षेत्रेश्वेर नीचगते विमृढे पापांतरे पापनिरीक्षिते वा ॥ पापग्रहक्षे- 
भगतेरिगेहे लेनादिनाश कथयंते तज्ज्ाः ॥ ९० ॥पापांतरस्थे 
यदि भ्रूमिपुने पापान्विते पापनिरीक्षिते वा ॥ पापग्रहक्षेतरगतेथ 
वा स्पात्क्रांशके भ्रमिविनाशमाहुड ॥ ९१ ॥ 
चतुर्थंश नीच था अस्तंगत परापग्रड्ेंके बीच, अथवा पापहएट, परापग्रदके शाक्षेमें, शहुय- 
शिमे होवे तो ज्योतिषज्ञ खेती आदिका नाश कहते ॥ ९० ॥ मंगछ यदि पापग्रईकि... 
बीच हो अथवा पापयुक्त पापहष्ट हो वा पाप ग्रहके राशिमे हो, कूरामकर्में होगे तो भूमिका 
नाश कहते हैं ॥ ९१९ ॥्‌ है के धर 
ऋरादिपष्टयंशगते तदीशे क्षेत्रे सपापे यदि नीचमे वा ॥ह.स्थेरि- 
गेहे त्वतिभीषणांशे क्षेज्रादिनाश कथयंति तज्ज्ञाः ॥ ९२ ॥ 
शेत्नार पापयुते धनस्थे नीचारिभे शनविनाशमेति ॥ स्वोच्- 
स्थिते तद्भवनेश्वेरे तु पापान्विते विक्रयमेति भ्ूमें) ॥ ९३ ॥ 
चतुर्येश क्रादि पष्चचशकर्मे हो, चतुर्थमे पापग्ह हो अथवा भावेश दुए स्थानमें शजरु- 
राशिम अथवा भयानक अंशकमम होवे तो खेती आदिफा नाश स्योतिपज्ञ कहते हैं ॥ ५%॥ 
चतुर्थेश पापयुक्त धनस्थातमे नीच वा शत्रु राशिका होवे तो खेती नष्ट होबे यदि चतुर्थेशा 
अपने उच्चने शपजुक होके को शूणि किक ध् ॥ ९३४ 
आशाक्षयात्क्षेन्रविनाशमाहराज्येश्वरे लेबगते सपाषि॥ ऋरांशके- 
मृत्युयमादिभागे कर्मेंशरेणापि झ॒ते तथेव ॥ ९४ ॥ आत्ाक्षया- 
जूमिविनाशमेति राज्येशतत्कारकभूमिनाथे ॥ क्रांशके वा 
लव्रोहभागे नाशस्थिते मृत्युयमादियागे ॥ ९५ ॥ 
राज्येश चतुर्थमें पापयुक्त होवे मृत्यु यम आदि ऋरांशकमे हो॥े तो आश्ाक्षय ( विय- 
भादिभग ) से भूमिनाश होते ॥ ९४ ॥ रानभावेश, रानकारक और चतुर्षेश, कूोशकर्म 


अथवा अबरोहभागर्म, व्यय स्थानमें, मृत्यु यम आदि अंशकमें होवे तो आश्ञाक्षयसे 
हट से भृमे- 
नाश होवे ॥ ९५ ॥॥ पे शनि 


| (९० ) ' सर्वार्थचिन्तामणिः । 


राजाशषया क्षेत्रविनाशमेति मानो तदीशेन ब॒तेपि निभे॥ पनेश- 
संयुक्तनवांशनाथयुक्तांशपेनापि युते सपापे ॥ ९६ ॥ जीवेन 
दृषटे यदि वा तदीश रम्ये जे शोभनखेचरें वा ॥ सीम्पांतरे 
तद्भवने ससोम्ये सुखी भवेत्सवेजनेषु सुख्यः॥ ९७॥ 
चतुर्पेश युक्त सूर्य मीचमें होगे धनेश मिसके नवांशकमें है वहभी जिसके नवांशर्में है 
£ उससे युक्त सपाप होवे तो भी रानाकी आज्ञासे खेतीका विनाश होवे ॥ ९६ ॥ चहुर्वेश 
यदि बृहस्पतिंसे दृष्ठ होवे बछवान्‌ बृहस्पति अथवा शुभ ग्रह झुमग्रहोंके मब्यमें हो चतुर्थ 
झुभयुक्त होगे तो मनुष्य सुस्री और सब जनेमे श्रेष्ठ होवे ॥ ९७ ॥ 
जीवे वलाढ़न्रे सुखरीशिनाथयुक्तै ससोम्ये तु चतुषये वा ॥ 
जीवेन ह॒ऐ यदि वा तदीरे घद्धंशके वा सुखभाइरः स्थात॥९८॥ 
“ खुखे गुरो शोभनखेचरे वा सौम्यांतरे तज़वने ससौम्ये ॥ जीवे _ 
बलाढने यदि लभनाथात्सुखी मंवेत्सवेजनेषु मुख्यः ॥ ९९॥ 
बलवान्‌ बृहस्पति चतुयेशसे युक्त गुभग्रहयुक्त होगे अथवा केद्रमें होने यद्वा चतुर्थेंश 
बृहस्पति दृप्ठ होते वा मृद्वंशकमे होगे तो मनुष्य सुख भोगनेवाला होगे ॥ ९६८ के 
- चतुर्थ भावमें बृहस्पति अथवा भुभग्रद होगे चतुये भाव शुभयहयुक्त श॒ुभग्रहोके बीचमें होगे 
शहस्पति छम्नेशसे बरवान्‌ होगे तो मनुष्य सुंसी तथा सबसे अध्ठ होवे ॥ ५५ ॥ ह 
गोपुराधंशके वापि सुखपे देवपूजिते॥ घनायबृद्धिभावेषु तरिमि- 
च्‌ खेंटे सुखी भवेत्‌ ॥ १०० ॥ सौम्येतरान्विति सौख्ये बल- 
हीनि गुरावाप ॥। सपापे डुबेद साथ दुखी स्मावथसंयुतः [|| 
॥ १०१ ॥ पुवार्थवन्वुय॒क्तश्े/खी स्यात्नीचखेचरे ॥ सुखी 
तदीशे पापेन युक्ते ऋरांशिसंयुते ॥ ३०२ ॥ 
सुसेश् चृहस्पति गोपुरादि अशकमें द्वितोग छाम और बृद्धिभावमें होने तो मनुष्य 
सुखी होवे ॥ १०० ॥ चतुर्थ भावमें पाए ग्रह होव बृहस्पति बछद्दीन दोवे चतुर्थेश 
यापयुक्त निर्येछ होने तो थनसद्ष्ति मी हुःखी होने ॥ १०१ ॥ चतुर्येश प्राप्युक्त चतु्यमें 
गोवका यह होवे तो पुत्र, धन; बंध रहित सुखोमी दुःखी होने ॥ १०२ ॥# 
ख्यास्युक्ते सुखभावनाथे ऋरांशके सोम्यहशा विहीने ॥ 
आरोहनागेतरभांगयुक्के जाती नरो दुःखित एव नित्यम्‌ ॥ ०३॥ 
४ ४ 


भमाषादीकासदितः | - (९१) 


नीचारिभागे रविश्रूमिप॒त्रे सुखस्थिते पापहशा समेते ॥ ऋरांशके 
तद्भवनापिनाथे ग़हारथद्वीनो भवति प्रमादात्‌॥ १०४ ॥ 
चतुर्थ राशिका स्वामी सूर्य मेगछ युक्त होवे कूरांशमें गरमदृष्टि रहित होंगे अवरोही अंश- 
कॉमें होने ऐसे योगमें मिंसका जन्म होपे वह स्वेद्रा दुःखित रहे ॥ १०३ ॥ सूर्य मेगछ 
मीच शत्रु अशकर्म सुख भावमें पापदृष्ट होे चतुर्थेग कूरांशकर्में होंगे तो अपने ममादुसे पर 
तथा पनसे होन होताहे १०४) ० 
पापानिविते पापनिरीक्षितें वा पापांतरे वा सुखभे तदीशे ॥ 
क्रराहिपष्यंशसमान्विते वा पापी नरः स्थाच्छमदृश्युक्ते ॥ 
॥३०५॥ पापाधिकत्वे ठुखराशियुक्ते तदीश्वरे चारिविमृढ्याते॥ 
पापान्विते वा यमसूलयुक्ति जातो बहुत्वं समुपेति पापम्‌ ॥१०६॥ 
घतुर्थ भाव पापयुक्त पापदृष्ट यद्रा पापांतःस्थ होगे दा उसका स्वामी कूरआदि पछ््य- 
शर्में होवे और शुभद्ए युक्त दोवे तो गलुष्य पापी द्वोवें ॥ १०५ ॥ चतुर्थ राशिम बहुत 
पाप हों उसका स्वामी शत्ुराशिमे वा अस्तंगतहोवै पापान्वित वा शनियुत होवे तो मलुष्य 
बहुत पापोंकी प्राप्त होताहै ॥ १०६ ध्क्द मिट 
श॒क्रेन्दुविदेवपुरोहितानां क्षेत्रे सुखे प्रर्णणछान्वितानाम्‌ ॥ 
शुभान्विते शोभनद्ृष्टिपाति जातो नरो5यं अुवि भुक्तिभावस्‍्या- 
त्‌ ॥ १०७ ॥ बुधदृष्टे सिते सोख्ये सोम्यमध्यगतेपि वा॥ गो- 
पुराद्ंशगे वापि पुण्यमाक्स नरो मवेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
चतु्थमे पूरणबदी शुक्र, चेदमा, वध, बृहस्पतिकी राशि होने शुभ अह्ास युक्त दएट होते तो 
ऐसे योगमें जन्‍्मवाछा मलुष्य पृथ्वीमं भुक्तिमागी होताई ॥ १०७ ॥ चतुर्थ स्थानमें चुधंसे 
दृएठ शुक्क होवे, अथवा शुभ ग्रद्दोके बौच होने, यद्वा गोपुरादि अंशकमें होने तो वह मनुष्य 
पृण्यभागी होताहै ॥ १०८ ॥ 
नीचान्विते मौढ्ययुते सुखस्थ सपत्रमे वा जलराशिसंज्ञे ॥ 
तदीश्वरे हीनबले तदानीं पतत्यसो कूपतटांबुराशी ॥ ३०९ ॥ 
स्म्ेश्वरे 89:40 नीचेकंयुक्ते यदि वा सपापे॥ जलम- 
हणाप॑ युते सुर्खेरे बलेन हीने जलराशिमग्रः ॥ ११०॥ 
चतु्थेश नीचका, अस्तका, चतु्भावमे, शबुराशिका नरूराशिका होषे चतुर्थेश हीनबद्ी 
होदे तो बह महुप्य कूपके बिनारे नख्समूहमे गिरताह॥ १०५ ॥ छप्नेश हीनबढ चौथे 


सवधिचिन्तामणिः । 


६९२ ) 
तथा नढूचराधिप ग्रहते युक्त होगे आप! 


भावमें नोचराशिका सूर्यसे यद्धा पापग्रदसे युक्त 


बलहीन होवै तो नहपुनमें डूबे ॥ ११० ॥ 
सरित्स्थानाधिपे ल्ग्ननाथेन सहिते सुखे ॥ कर्माधिपेन संहे 
नदीकृपतटादिषु ॥ १११ ॥ पतन कूपनद्ादी सुखेशस्थानरा' 


शिपः ॥ सरित्स्थानेशसंद्टे यदि वा सुखपेन युक्‌ ॥ ११२॥ 
चतुर्थेश उम्ेशके साथ चतुर्थ स्थानमें दृशमेशसे दृष्ट होने तो नदी कुआं आदिंके तीर मेरे 
॥ १११ ॥ सुखेश निसकी राशिमें है वह सुसेशस दृए अथवा युक्त होवे तो पुभा 
आदिम पतन होवै ॥ ११२ ॥ 
शिलाप्रहार॒स्तस्थ स्याद्रविभौमानिविते सुखे ॥ हऐ घ॒ते कमपेत 
सरित्स्थानाधिपिन वा ॥ ११३॥ सुखेशे राहुमंदाभ्यां सहिते 
क्ेजवीक्षिते॥ शुमहृष्टिविहीने तु शिछामिः पीडितो नर॥॥११४ 
अगछ चैंथ दशमेशसे युक्त वा दृ्ट हों अथवा सुसेशसे धष युक्त हों. तो उसकी 
अत्थरकी चोट छंगे ॥ ११३ ॥ चतुर्थेश राहु शर्निते युक्त मगछसे दृष्टठ हो उह थ्ुभ ग्रह” 
न देसे तो मनुष्य पत्थरेंसि पीडित होवे ॥ ११४ ॥ हि 
केन्द्रस्थिते राजिकरे श्ृगो वा पापान्विते पापनिरीक्षितें वा॥ 
ऋरांशके वात्ववरोहभागे सो5यं जनन्या सह सगमेति॥३३०॥ 
पापेक्षिते पापयुते शशांके दिवाकरे वा यदिं कैद्राशों ॥ करे सुख 
वा यदि पापहए जातो नरः स्थादिह मातृगामी ॥ ११८६ ॥ 
चद्रमा अथवा शुक केंद्र्म पापयुक्त वा पापदष्ठ हों तथा क््रांशकर्में अवरोह्ष हों तो यह 
मनुष्य माताका सग करता है ॥ ११५ )॥ चद्रमा पापयुक्त दृष्टठ हो झृय केंबेमे कूर ग्रह 
पापच्ण सुखस्थानमें होवे तो इस योगमे मी मनुष्य मातृगामी होताहै ॥ ११६ ॥ 
पापिक्षिते वा सुखभावनाथे पापान्विते सौम्यहशा विहीने॥ 
दोरिश्वराक्मपतो विहीने जातो नरो मात्समानगामी ॥३१७॥ 
सहोदरी संगममाहरन्ये दोरेश्वेरे ऋरुते सुखस्थे ॥ पपिक्षिते 
पापसमानमेत्र ऋ्‌रादिपष्टयंशसमन्विते वा॥ १३८॥॥ 
चतुर्थेदा पापायुक्त वा पापच््ट हो शुभदृष्टि उसपर न होंगे सप्रमेशसे छम्मेश होनयछहोंवे तो 
रेसे योगवाछा मनुष्य मातृतुल्प खीका ग्मन क्रनेवाठा होते ॥ ११७ ॥ सप्रमेश पापयुक्त 
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वा दृष्ट चतुर्थ स्थानमें होबे अथवा कर आदि पष्टयंशयुक्त होदे तो माठृगमन समान पाप 

पावै ऐसे योगमें कोई बहिनके साथ संगम होना फछ कहते हैं ॥ १श्ट॥ 
सुखे शनी पापनिरीक्षिते वा पापान्वित ताइशपापथक्तः ॥ पापप्र- 
हाणा भवने सुखे तु रादिपएयेशयुते तथेव ॥३३६॥ पशेशभून॑- 
दंनसंयुतेब्जे सुखस्थिते पापनिरीक्षिते वा ॥ चंद्रांशसंयुक्तनवां- 
शनाथे तथाविधे मातारे दोपमाहुए ॥ १२० ॥ 

चौथा शनि पापदृष्ठ युक्त होगे तो वैसेहों पापसे युक्त होवै चतुर्थमें पराषणशि कूरादि 
पष्टथंश यु होवै तो वैसाही फल है ॥ ११५९ ॥ छठे भावका स्वामी मंगठसे युक्त चंदमा- 
सुख स्पानमें हो अथवा पापदष्ट हो और चेद्रमा मिसके नर्वाशमें है वह भी ऐसाही होने तो 
मातामें वही दोष कहतेह्े ॥ १९० ॥ 

: सुखेश्बरे राहुयुते सपापे शनैश्धेरेणापि दिवाकरेण ॥ मातान्य- 
सक्ता सुखराशिनाथससंयुक्तमागाधिपतो तथेव ॥ 3 २१॥ सुख: 
श्वेरे लग्नगते बलाब्वे गुविन्दुसोम्यासफ़॒जिदकेरए 0 वैशेषिकांशे 
शुभदृष्युक्ते पतित्रता तस्य भवेत्सवि्नी ॥ १९२ ॥ ८ 

चतुर्थेश पापयुक्त तथा राहुयुक्त शनि तथा सूयसे भी युक्त वा दृष्ठ होबे तो उसकी माता 
अन्य पुरुषमें आसक्त होवे चतुर्येश मिसके नवांशकमें है वह भी ऐसा होगे तोभी वह फछ 
होगा ॥ ११९१ ॥ चतुर्थेश बछवान्‌ रुप्ममें गुरु, चंदमा, बुध, शुक्र और सूयसे दृष्ट होते बैशे- 
पिकांशमें हो शुभ ग्रह दृष्टियुक्त होंवे तो उसकी मा पातित्रता होवे ॥ १९९ ॥ 
तथाविधे शीतकरे सूराइकेती सविन्री यदि नीचसक्ता॥ मंदेन 
युक्ते सति शुद्रसक्ता वैश्येन सक्ता शरिसूज॒युक्ते॥ १२३ ॥ रव्य- 
चियते क्षत्रियजातिशक्ता शुक्ेज्यबक्ते द्विजपुंगवैश्व ॥ धरासुतेनापि 

- तथाविधेन वक्त फल ताहशमंव सत्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 

: ऐसाही चेद्रमा चतुर्थेश होकर राहु वा केतुसे युक्त पापयुक्त होवे तो उसकी माता नीच 
जातिके पुरुपमें आसक्त होगे, यदि वह चंद्रमा शनियुक्त होते तो शदमें, बुधसे युक्त होने 

' तो वैश्यमें आमक्त होवे ॥ १९३ ॥ सूरत युक्त होवे तो क्षन्ियमें, शक बृहस्पातिसे युक्त होगे 

त्तो मे माह्मणमें तैसेही मेगठसे युक्त होवे तो वैसाही फछ कहना सत्य होतहै ॥ १२४ ॥ 
प्ठेश्वरेण सहिते सुखराशिनाथे भाग्यस्थिते जनकमब्रविशे 
करोति ॥ भाग्याधिपेन सहिते यदि मातनाथे सोख्यम्थिने 


(९४ ) स्वार्थचिन्तामणिः । 


जनकमत्र विशे करोति ॥ १२९ ॥ ल्ग्रेशभाग्येशसुखेशयक्ति 
पष्ठाधिपे स्वात्परजात एवं ॥ तदंशनाथेन झुते तदीश पापे- 
क्षितः स्थात्पजात एवं ॥ १२६ ॥ 
चतुर्येश पश्ठेशस युक्त नवम स्थानमें होवे तो उसकी उत्पत्ति वैदयसे होगी यदि चतुर्वेश 
भाग्येशसे युक्त सुसस्थानम होगे तोमी वही फड जानना ॥ ९२५ ॥ छ्मेश भाग्येश सुखे- 
शुसे पह्टेश युक्त होवे ते दूसरेसे उत्पन्न होगा पष्ठेश मिसके नवाशममें है उससे थुक्त मी हो 
पापदष्ट होते तोमी परणात ( नारन ) करताहै ॥ १२६ ॥ 
पापांतेरे मातगृहे तदीशे तत्कारंके वा शुमदृष्टियुक्ते ॥ लगेश्वरा- 
द्वीनवले शुभेशे जातस्तदानीं परजात एव ॥ १२७ ॥ न 
वीक्ष्येत तहृरुणा विलम निशाकरो वा गुरुणा न दृष्ट ॥ दिवा- 
करेणापि युते शशांके सपापचन्द्रे रविणा तथेव ॥ ३२८ ॥ 
चतुपेभाव पा्पांतर, चतुथेश अथवा चतुर्भभावकारक शुभग्रहसे दृष्ट वा युक्त होवे, चतु- 
भेंश छम्रशसे हीनबछ होवै तो वह मनुष्य दूसरेसे उत्पन्त है ॥ १२७ ॥ छम्तको बृहस्पति 
न देखे अथवा चन्द्रमाकों बृहस्पति न ऐखे चद्रमा सूर्यसे युक्त होवे अथवा चत्रमा परापयुक्त 
होंगे तोभी वह्दी फछ होगा ॥ १२८ ॥ 
पापे शुभ मातगह सपापे लग्मेखरे हीनवले सपापे ॥ परांशकादो 
सुखभे तदानीं जातो नरः स्यात्परजात एवं ॥ १२९ ॥ मातृ- 
स्थाने शुभयते कारके शुभसंयुते॥ सद्भावपे वलाब्ये वा मातुरा- 
युष्यमादिशित्‌ ॥ १३० ॥ 
नवम भावमें पापग्रह, चतुर्थ भाव सपाप, लग्नेश हीनबछ सपाप तथा चतुर्भमें शब्ब॒के 
अशकमें होगे ते मनुष्य दूसरेंसेही उत्पन्न जानना ॥ ११९ ॥ चतुर्थ स्थानमे घुभ ग्रह 
धतुैभावकारक शुभयुक्त वा नवमेश बछवान्‌ यद्वा चतुर्येश बढवान्‌ शुभ ग्रह होवे तो माता 
दीपनीविनी हेवि ॥ १३० ॥ व हे 
चेद्रे वुलिट यदि वा भ्गी वा सौम्येक्षिते शोभनभागयुक्ते ॥ 
चतुएये मातृगदे शुभ मातुश् दीायिहदाहरंति | हि हरे ॥ 
भाविशसंयकनवांशनाथयुक्तांशोप केन्द्रशुते बल|ब्वे॥ तस्मिच्छ- 
शांकायदि केंद्रयुक्ते मातुथ्व वीघोयुरुदाहरन्ति ॥ १३२ ॥ 


भाषादीकासहितः (९५ ) 


चंद्रमा वा शुक्र बढवान्‌ शुमग्रहदृष्ट शुभग्हेंके भशकमें चतुर्थस्थानमे हेवि, तुर्थमें शुम- 
प्रह होवें, भथवा ( मातुगहाच्छुमाठये ) ऐसामी पाठ है अथाव्‌ चतुपेसे केंद्र शुभयुक्त होबे ते 
माताको दीघोयु कहृतेहै ॥ १३१ ॥ चतुर्थश मिसके नवाशमें है वह भी भिस ग्रहके नवा- 
शकमें है वह फेंद्रमं बठवाद होवे और चेद्रमासे भी केन्द्रमें होगे तोभी माताको दीर्घायु 
कहतेंदे ॥ १३९ ॥ 

पापांतर पापयुते शशांके पापिक्षित मातृगृहे विनाशः || शुक्रा- 

तथेब प्रवदंति संतस्तत्स्‍्थानपाद्दा कथयन्ति शेपम्‌ ॥ १३३॥ 

निशाकरात्पापयुते स्मरे वा भ्गोस्तथैवं जननीविनाशम ॥ सुखे 


कक. है. .,«- शक. पु 


शनो मातृविनाशमेति पापेक्षिते चेदाचेरेण नाशः ॥ १३४ ॥। 

चंद्रमा पापोंके बीच, पापयुक्त पापदष्ट चौथे होने तो माताका विनाश होवे ऐसेही ज्योतिपज्ञ 
शुक्स और चतुर्भेशसे भो फछ कहतेंद ॥ १६३ ॥ चद्रमासे सप्रमममें पापयुक्त शुक होवे तो 
बैसेह्दी मातृनाश फछ होगा, चतुर्षमें शनि होवे तो मातृनाश हेवि वह शनि पापहष्ट भी होवे 
तो मातृनाश शीघ्रहदी होवे ॥ ९३४ ॥ मज्एर: 


शुभेक्षितश्वेच्चिरकालम॒त्युम॒द ३ 83 वाए्महानुभावाः ॥ १०००४ | । 
भवने शनी तु पापानिविते मा ति 7१३५ ॥ माटी 
पूर्वोक्त चौथे शनि शुभग्रहद््ट होगे तो,मही बडे मतापी ज्योतिषी माताकी मृत्यु बहुत 
दिनोमें होगी ऐसा कहतेंहें, वही शनि पाप ग्रहोंके राशिमें पापयुक्त होवे तो मातृनाश कुछद्दी 
दिनमें होगे ॥ १३५ ॥ है 
मातृस्थानाधिपस्यांशराशीशो यत्नवांशंके ॥ तदंशनाथकिरणा- 
न्मात॒कालं विनिर्दिशित्‌ ॥१३६॥ नाथकारकराशीनां मध्ये यो 
बलवान्भवेत्‌ ॥ यावानंशस्तदंशे स्यान्मेषादी तत्र मृत्युद१३७॥ 
बक्े तु द्विगु्ण प्रोक्ते तिगु्णं त्ततिवकगे ॥ चतुग्ुणं शुभेदंशटे 
कालमेव॑ विनिर्दिशित्‌॥ १३८ ॥ 
नतुर्येश मिसके नवांशकर्मे है वहभी विसके नर्वाशक्में हो उसके राश्मियोंके अनुसार 
मताका जीवनसमय फहना ॥ १४६ ॥| भावेश भावकारक भावराशिंमें से नो अधिक 
चढछवान्‌ हो वह मितने आंशर्में है उसके अंशनाथसे मेषादि गणनासे नितनी संख्या हो उतने 
कालमें माताकी मृत्यु दोतीहे यहां स्मरण चाहिये कि १२ राशियोंके १०८ नवाश होतेंदं 
वह काछ १०८ वषके भीतर आताहै ॥ १३७ ॥ नो वह ग्रह बऊ होवै तो दिगुण, अति 
बकमें निगुण झुभप्रहेंति दृ्टभी होवै तो चतुर्गृण समय कहना ॥ १३८ ॥ 


६ ९%६ ) सर्वार्थचिन्तामणिः । 


हृदये पापसंयुक्त पापह्टे तदीश्वरे ॥ यापांतरे वा हृदये हत्काप- 

व्य विनिदिशेत्‌ ॥3३९॥ शन्यारराहुसंयुक्ते ह्दये शुभवर्जिते॥ 

तथैव तम्जावनाथे हत्कापत्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ १४० ॥ पापे कमें- 

बरे साख्ये कपटी पापवीक्षिते ॥ सपापे रंधपे सौख्ये कापखं 

पाययअतें ॥ ३४३॥ भाजुना क्षीणचद्रेण सहिते हृदये यदा ॥ 

कृपटी क्षणमाज तु निष्कापत्य तदूध्यतः॥१४२॥ 

चतुर्थभाव ( दृदयस्यान ) पापयुक्त चतुर्येश पापद वा प्वोकि चोचमें हो यदा चतुर् 
भाव पार्पांतःस्थ होने तो मनुष्यके दृदयमें कपट कहना ॥ १३९ ॥ चौथे शनि मगछ रा! 
होें ग्रुभगरदद न होंत ऐसाही भावेशभी पापयुक्त हो दरुभयुक्त न होगे तो हृदयमें कपट होग 
ऐसा कहना ॥ १४० ॥ दृश्मेश पापग्रह सुखस्थानमें पापृहष्ट वा युक्त हो तो मनुष्य 
कपदी होगा, अष्टमेश पापसहित चतुर्थ स्थानमें होगे तो मनुष्य कपठी होबे ॥ १७१ ॥ 
चतुथे सूर्य वा क्षीणचेद्रमास सद्दित होने तो क्षणमात्र तो कपदी होगे उपरान्त निष्कृपय 
रहे ॥ १४० ॥ पा 

हदये शुभसंयुक्ते स्वोचम्िन्‍। हुरते ॥ शुभमहाणां क्षेत्र वा नि- 

प्कापट्॑ विरनिविशेत्‌ ॥ : विशुद्धलद्यः शांतो हदयेशे 

बलान्विते ॥ गोपुरायंशके वापि मैद्वंशादियुते तथा ॥ १४४ ॥ 

चतुथ स्थानमें शुभग्रह अपने उच्चमें वा मिन्रके घरमें अथवा शभग्रहकी राशि होते 
तो निष्कपट्ता पहनी ॥१४३॥ चतुर्येश बछुवान्‌ होगे अथवा गोपुरादि अंशकमें मृदशादिमें 
होने तो निष्कपय शुद्धददय और शत होवे ॥ १४४ ॥ हि 

लग्नेश्वेरे हड्नते वा शुभयुक्तेश्षितेपि वा ॥ पारावतादिभागस्थे नि- 

प्कापटयं विनिर्देशेत्‌ ॥ १४५॥ 

डम्मेश चतुर्थ भायमें अथवा इभग्रहयुक्त दृष्ट प्ररवतादि अंशरमें होगे तो मनुष्य तिप्क 
पद होवे ॥ १४५ ॥ हे 

लग्ने गुरी दानवपृजितेन युक्ते यदा तस्य विशुछूचित्तम्‌ ॥ पापे 

सुखे तन्नवनाधिनाथे पापान्विते तस्य विरुद्गावित्तम्‌ ॥ १४६ ॥ 

राही सुखे पापदशा समेंते वहिरविश्युद्धस्ताति तब भाति ॥ 

अंतर्गत तत्कपर्ट वर्दति पापाधिकत्वे सुखराशियुक्ते ॥ १४७॥ 


नह 


भाषादीकासहितः । (९७ ) 


रुममें बृहस्पति झुकयुक्त होंवे तो शुद्ध ( विष्कदद ) चित्त होवे, चतु्थमें पाप चतुर्थश 
पापयुक्त होते ते चित्त विरुद्ध ( सकपठ ) हेवे ॥ १४६ ॥ चौथे राहु पापदष्ट होवे 


तथा चौथे पापग्रह भावेश पापयुक्त होवे तो बाहरसे निष्कपट ओर भीतर फपट होवे ॥१४ज॥ 
९७8 


यदा लग्मसुखेशी वा मित्रभृती प्रस्परम्‌ ॥ शुभेक्षितो शुभर्थक्ता 
' मातृस्नंह विानदिशेत्‌ ॥ १४८ ॥ लग्मेबरेण सह मातृनाथे 
चतुएये ॥ शुभग्रहान्विते हट मातृस्नेह विनादेशेत्‌ ॥ १४९॥ 
शबश्रेठमनाथस्य मातृलाभाधिपी यदि ॥ पापेक्षिते पापयुते 
तच्छजुत्व॑ विनिर्देशित ॥ १५० ॥ 
यदि छम्मेश चतुथश परस्पर मिन्न होदें शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट छोंबें तो माताका विशेष ' 
स्नेह कहना ॥ १४८ ॥ चतुर्थेश'केंदर्म ठग्नेशसे दृष्ट शुभगह युक्त वा हए्ट होते तोगी 
मातृर्तह कहना ॥ १४९ || यदि चतथश लाभेश टग्मश्के शत्र हांवें पाप यांग हाष्टभी 
होते तो गाता और बेटेकी शत्नता रहे एसा कहना ॥ १५० ॥ 
लग्नेशान्नाशराशस्थ मातृस्थानाधिपे याद ॥ तथव लग्मभावाद्वा 
तच्छज्त बिनिर्दिशेत्‌ ॥ १५१ ॥ वाहनंश वलगथुत वाहन शुभ- 
संयुते ॥ शुभग्रहेण संहृ्टे वाहनादिफर्ल भवेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
चतुर्थश लम्नेशसे बारहवें होवे अथवा छम्से द्ादशर्वें होबे तो माताके साथ शत्रुता कहनी, 
॥-१५५१ ॥ बाहनेश बलवान चतुर्य स्थानमें शुभयुक्त शुभदष्ठ होवे तो वाहनादि फछ 
मिलेंगे ॥॥ १५२ ॥। ह प्स सदी 
सुदर्णवस्धाभरणा[-द्यान शुक्राहदेत्तत्सुखराशितो वा ॥ सेंदों च- 
: तुर्थांषिपतो विलग्े लग्नेश्वरेणापि युतेश्चछाभः॥ ३५३ ॥ शुके- 
 ण॒युक्ते यदि वाहनेश दे ।न्विते वा नरवाहनादं ॥ दुवेन्द्रपूज्येन 
युतेत्र लग्ने वर्देति संतश्वतुरंगयानम्‌॥ ३१५४ ॥ 
सुवर्ण बल भूषण सवारी शुकसे अथवा चतुर्थ राशिसे बछावठानुसार कहने,चतुर्थेश चंद- 
मा सहित ट्ममें छग्मेशसे मो युक्त होवे तो घोडेका छाम होवे ॥ १५३ ॥ चतुर्वेश्च भक्त. - 
युक्त उम्ममें होगे तो नस्वाहनादि पाछकी नाछडी आदि सवा मिलें, यदि यहाँ लग्न बृह- 
स्पतिस भी युक्त होने तो घोड़े हाथी रथ मनुष्य चारों मकारकी सवारीयां मिदठें ॥१५४॥ 
आ#मरेज्यामरशञपज्यैयृक्ते तनी वा यदि वाहनेशे ॥ प्रोक्त॑ 
अये वाहनमाहुरायों नीचारिसूढादिविहीनखेंटेः ॥१५५॥ भाग्मे 


(५८ ) सर्वार्थजिन्तामाणि: । 


शल्ग्रेशचतुर्थनाथाः कमस्थिता नीचविमूढ्हीनाः ॥ कमेंश्ररे 
णापि युते विलगे सिहासनप्राततिम्नदाहरान्ति ॥ १५६ ॥ 
चंद्रमा, गुरु, शुक्से युक्त छप्म वा वाहनेग होवे परंतु नीच, शब्ब, अस्त आदियें 
न होवे तो तीन प्रकारंके वाहन रहें ॥ १५५ ॥ नवमेश, ल्गेश, चतुयेश दशवे होगें नीच 
अस्तंगत न हक, अथग्ञ दृशमेश सहित छम्ममें होवें तो सिंहासन मिले ऐसा फहतेंदै॥१५६॥ 
भाग्यस्थिते वाहनराशिनाथे सशुक्रजीबे सुखराशियुक्ते ॥ भा 
ग्याविप कोणचतुष्ठये वा्‌ बहथदेशाभरणार्थयानम्‌ ॥ १५७ ॥। 
भाग्याधिपेन सहिते यदि वाहनेशे जीवेक्षिते तनुगते बृलपृर्ण- 
युक्ते ॥ स्वक्षेत्रतुंगसाहिते यदि वा भिकोणे भूनाथमानववशाद्वन- 
बाहनादि ॥ १५८ ॥ | 
चतुर्थंश नवम शक बृहस्पति चतु्यै वा नवमेश केंद्रमें होते तो बहुत देशोके भूषण, घन- 
सवारी मिठछे ॥ १५७ ॥ यदि चतुर्थेश नवमेशसे युक्त बृहस्पातिंसे दुष्ट छम्रमें पृणे बछ 
युक्त स्व॒राणि वा उच्चका अथवा भरिकोणमें होने तो रामसे घन वाहन आदि मिलें ॥ १५८ 
भाग्येशेरेणापि यते सुखेशे यत्र स्थिते पश्यति वा निजश्नेम्‌ ॥ 
बैशेषिकांश यदि वा वलाब्ये सवोर्थभाग्यान्वितवाहनः स्थात्‌ ॥ * 
॥ १५९ ॥ दढुः्स्थे विसृंढे यदि वाहनेशे भाग्ये बरेणापि समीक्षि- 
ते वा॥ दुर्वाहिनी चंचलवाहिनी वा लाभाधिपेनापि समीक्षिते 
वा ॥ १६० ॥ सोख्याधिपे शोभनखेचेरेण भाग्येश्वेरेणापि 
इंतेथ वा स्थात्‌ ॥ सेनावहुलं सम॒पेति जातो वहुल्वदेशाभरणा- 
नि यानम्‌॥ १६१ ॥। 
चतुरमेश नवमेशसे युक्त किसी स्थानमें अपने गहको देखे पेशेषिकांशमें अथवा ब्यान्‌ 
होते तो संपूर्ण मकारके घन ऐश्वय सहित बादन होवे ॥ १५९ ॥ यदि चतुर्थेश दुए स्थातमें 
अस्तंगत हो और उसे भाग्वेशभी देखे भयवा छामेशसे दृष्ट होवे तो दप्सेना अथवा चेचल 
डेना ( पुछिश ) भादि मिडे ॥ १६० ॥ उ एय शमग्रद तमा भाग्येशसे भी जुक्त होते 
तो मनुष्य बहुत सेना बहुत देशेंक्रि आमरण व्र भ्रूषणादि सहित बहुत वाइन पवि॥ १६ १ 
भाग्येच्राक्ममगते _ विल्मनाथे सुखेशे यदि भाग्यराशों ॥ 
सुखायभातरे तह॒नायके वा लवसंख्ययानादिय॒तः प्रसिद्ृ॥१६२॥ 


भाषाटीकासहितः | (९९) 


6खेश्ररे केंद्रगते तदीशे लप्नस्थिते वा बहुवाहनाब्यः ॥ कमेंश्रे 
लग्मगते तदीश कर्मस्थिते वा बहुवाहनाव्यः ॥ १६३ ॥ 

छग्मेश नवमेशंस छाभ स्थानमे चतुयेश नवम स्थानमें हो अथवा छम्मेश चौगे ग्यारहवें 
भावषमें होने तो असंख्य वाहनेंसि युक्त एव प्रसिद्ध ( विख्यात ) होंगे ॥ १६२ ।॥ चतुेश 
केंत्रमें हे नित्र राशिमें सुवेश है उसका स्वामी लममें होगे तो बहुत वाहनेंसि युक्त होंगे 
दशमेश छुम्ममें छम्नेश दुशवेमें होवे तौ भी बहुत वाहानेंसि युक्त रहे ॥ १६३ ॥ 

सुखेश्ररे सोम्ययुते सुखस्थे शत्राधकोशाधिपतिमतेत्त ॥ क्षे्रेश्रे 

लाभगते बलाब्वे बंचो भवे वा स्षितिसूवुय॒ के ॥ १६४ ॥ भूमूनु- 

राशा याद वा सुखेशे राज्याथंसोख्याभरणादियानम्‌ ॥ साम्य 

विलमे सवलं प्रयुक्ते धमोन्विते शोमनखेचरेन्द्रे ॥ १६५ ॥ 

चर्तुर्गेश सतुभेमें शुभयुक्त होवे तो हथियार घोड़े और ख़नानेका स्वामी द्वोवे चतुयेश 
छाभ स्थानमें बलवान होगे अथवा चतुर्थ वा छाभ स्थानमें मगछ सहित होने ॥ १६४ ॥ 
भथुव[ चुद मंगलकी साशिम होंगे तो राज्य, घन, सुख, बस्तर, भृषणाद़ि और बाइन मिंके 
रुप्रमे बलवान्‌ सैम्य ग्रह नवम स्थानमें शुभग्रह होवे ॥ १६५ || 

पु ञे ००.2 रु, ३८. सै 

स्पोचस्थिते वित्तपती च केंद्र सिहासनग्राप्तिम॒दाहरंति ॥ सो- 

म्येक्षिते धर्मग्रहे तु केंद्र सवित्तपाः शोमनखे बरेन्‍्द्रा: ॥ १६६ ॥ 
“उच्चे अहे वा धनराशियुक्ते विहासनग्राप्तिइदाहरन्ति ॥ केन्द्र 

शुभाः पापखगाख्रिपष्टछा मस्थितास्तत्पदमाहुरायो: ॥ १६७ ॥ 

और धनेश अपने उच्चका केद्रमें होवे तो सिद्मासममात्ति योग बहते हैं, मवम स्थान शुभ 
दृष्ट होगे केंडमे धनेश सहित शुभ ग्रह होते ॥ १६६ ॥ अथवा उच्चका ग्रह पनस्थानमें 
होवे तो सिंहासन प्राप्ति कहते हैं, केदोमे शभ ग्रह तीसरे, छठे, ग्यारह में पापयह होयें 
तो भी सिद्दासन मिले ॥ १६७ ॥ 

गेहशे व्ययराशिस्थे पित्रायन्यं विदेशग! ॥ अण्मस्थे गृंहेशे वा 

स्वयं संपादयेहहम्‌ ॥ १६८ ॥ घनेशे रूप्रभावस्थे कमेंशे 

घनमाश्रिते ॥ वाहने स्वोच्रखेटस्थे वाहनाधिपतिर्भवेत्‌॥१६५९॥ 

लपग्मवाहनभाग्येशास्त्वन्योन्ये केन्द्रमाश्रिताः ॥ लग्ननाथे 

चलाढये वा वाहनाधिपतिर्भवेत्‌ ॥ १७० ॥ 


( १०० ) सर्वांथोचिस्तामाणिः 


चतु्थेश वारहवें होवे तो पिताके घस्से अन्य घर विदेशमें बनावे अपवा चतुरयेश् अहम 
स्थानमें होने तो आपही अपनेकी घर बनावैं ॥ १६८ ॥ पनेश रुममे द्शमेंश दितीय 
स्थानमें हो चनुर्थम उद्धका अह होवें तो वाहनोंका स्वामी होवे ॥ १६९ ॥ प्नेज चहु्गेश 
नवमेण परस्पर केंद्रेमिं होवे लमग्ेश बलवान्‌ होते तो वाहनोंका स्वामी होवे ॥| १७० ॥ 
गोपुराधंशके वापि वाहनेशे वलान्वित ॥ लछामकमेशुभाधी- 
शैईए वाहनसंयुतः ॥ १७१ ॥ परमोचांशके य॒क्ते भाग्येसे केंद्र- 
माश्िते ॥ अहद्ये तुंगयुते बहुवाहनपुंञजभाकू ॥ १७२ ॥ धना- 
घिपेन संयुक्ते व्ययेशे स्वोच्चराशिंगे॥ भाग्याधिपेन संह्टे बाह- 
नाधिपतिभेवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
चतुर्पेश ब्लवाव्‌ गोपुरादि अंशकमें छामेश, दृशमेश, नवमेशसे दृष्ट होहे तो वाइमेसि 
युक्त रहे ॥ १७१ ॥ नममेश केंद्रमे परम उच्चांशकर्में होवे, दो य्रद उच्चके होग॑ तो 
बहुतसे बाहनोके समूहका स्वामी होगे ॥ १७२ ॥ व्ययेश अपने उच्चमें धनेशसे युक्त 
नवमेशसे दृए होवे तो वाहनाका स्वामी होवे ॥ १७३ ॥ न 
कर्माधिपे चतुर्थस्थे छामनायेन संयुते ॥ भाग्यनाथेन वा थुक्ते 
बहुवाहनदेशभाक ॥ १७७ ॥ उच्चाहये कमेंगते छमननाथेन 
वीक्षिते ॥ भाग्याविपेन वा दृट वाहनाधिपतिभंवेत्‌॥ १७५॥ 
सिंहासनांशकंगते करमवाहनराशिपे ॥ ल्प्नेश्वरेण संह्णे बहुवा- 
हनदेशभाकू )। १७६ ॥॥ 
दग्मेण चौये छामेशसे युक्त अथवा नवमेशस्ते युक्त होगें तो बहुतसे काहनेंका स्वामी 
होगे ॥ १७४ ॥ डच्चका ग्रद दशमर्मे छम्नेश अथवा नरमेगसे दृष्ट होने तो यादनीका 
स्वामी होने ॥ १७५ ॥ दशम तथा च॒तुर्यका स्वामी सिहासनांशर्मे हो स्मेशसे दृ/्ट होगे 
तो बहुतसे वाइनोंके समृहरा स्वामी हे ॥ १७६ ॥ ॒ 
वाहनार्थदृतीयेपु भाग्यकमंभवाधिपाः ॥ स्थिता वात्यर्थमा- 
नादिसंयुक्ते निधने शुभ ॥३७७॥ स्वोचे सखेरों तम्नाथे 
केन्द्रकेणसमन्चिते ॥ बाहने तुंगसंयुक्ते व्यये शुद्धे विया- 
नभाकू ॥ ३७८ ॥ 87 श॒क्े कमेंशे गहसंणुते ॥ 
संभव ताहशे योगे वाद्यवोपादिमियुतः ॥ ३७९ ॥ शंखवादि- 


“माषाटीकासदितः । (१०१ ) 


अघोषायेः संयुक्ते भाग्यपे सुखे ॥ केंद्रोचकोणंगे वापि कर्मेंशे 
वाहनान्वितः ॥ १८० ॥ 
चतुर्थ, छाम, तीसरे भावोंमें नवमेश दशमेश छामेश! हेवे अथवा अतिबरसंयुक्त शुभ- 
ग्रह अष्टम भावमें होवे ॥। १७७ ॥ चतुर्यश अपने उच्चमें हो उसका उच्चनाथ केंद्र 
भिकेणमे चहुर्थ स्थानमें उच्चका थह हेवे व्ययभाव झुद्ध ( ग्रहरहित ) होवे तो तौन 
बाहनेका स्वामी होने ॥ १७८ ॥ थक परमोर्चाशमें होवे दशमेश अपनी राशिमें होने ऐसे 
योग होनेमें बानाओंफे शब्दंस युक्त वाहनोंका स्वामी होवे ॥ १७५ ॥ नवमेश चतुर्थमें अथवा 
केंद्रमें उचका दशमेश होवे तो शेंखवाने आदियोंके शब्द सहित वाहनस्वामी द्वोवै ॥१८०॥ 
शनिना संयुते कमनाये केंद्रे शुभानिवते ॥ लग्नेशे वृद्धिम॑ याते 
पणवादिखैयुंतः॥ १८१॥ कर्मभाग्यविल्गेष॒ स्वोच्े सौम्यग्रहमः 
स्थिताः ॥ हृष्षघु वा लग्रपेन यानांते ढुश्खमाप्रुयात्‌॥ १८२ ॥ 
कर्मपदट्सोदरसुखभाग्यलम्नव्ययेश्वराः ॥ सुताधिपेन सहिता 
े झासंख्यादयात्मदेशिभा[क ॥ १८३ ॥ 
दशमेश शनिसे युक्त केंद्रमें शुभग्रहयुक्त होवे छम्नेश उच्चामिापी वा उदयी होंगे तो 
यृणव ( बाद्यविशेष ) आदिके शब्दसे युक्त वाहनाथीश होवे ॥ १८१ ॥ दशम नयम और 
ठम्ममे उच्चके शुभग्रह होवें छग्नेश उन भावोके देखे तो बाहनाधीश होंवे परंतु अंतमें वाहनहीसे 
दुःखपार ॥ ९८२ ॥ दृशम, छटा, तीसरा, चौथा, नवम,छम्र,व्ययभावोके स्वामी पंचमेशसे 
युक्त'होबें तो अगणित धनवान अपने देशके वाहनोंका सुख भोग करे ॥ १८३ ॥ 
सुखे शुभयुते नाथे केंद्रकोणोच्रसंयुते ॥ भाग्येशे परमोद्चांशे 
. सुखयानादिलाभभाक ॥ १८४॥ भानेशे सुखराशिस्थे छामे 
सोख्येशसंयुते॥लग्े शुभन संदृएे बहुयानादिछाभमाक ॥१८५॥ 
मृदंगभेरीशंखादिकाहलादिरवैय्यंतः ॥ राजयोंगे समुद्धूते कमेंपे 
सीख्यसंयुते ॥ १८६॥ 
चतुर्थ भाव शुभग्रहयुक्त चतुर्थेश केद्र जिकोणमें उच्च राशिका हो, नवमेश परमोच्चां 
झमे होने तो सु देंनेवाडे वाहनादिसे युक्त हेबे ॥ १८४ ॥ दशमेश सुसस्थावमे छामे- 
शमी मुजस्पानम हो, टप्में शुमगहकी दृष्टि होवे तो बहुत वाहन आदियोके छामवाा 
होषे ॥ १८५॥ दृशमेश चतुर्थ स्थानमें हो और रानयोगमी होवे “ ध 
शखादि, काहछाहि शल्दोंसि युक्त होगे ॥ १८६ ॥ 


( १०२ ) सर्वार्थाचिन्तामाणिः ! 


बछाबलाच्छोभनदृश्योगात्रोक्तं तृतीयस्य फल तु राशेः ॥ 
चतुथ्थराशेश्व फल तथैव श्रीव्यंकटेशेन निरीक्ष्य सवम॥१८७॥ 
इति श्रीसवार्थचिन्तामणी तृतीयचतुथभावफलविचारो 
नाम चतुथ्थोष्थ्यायः ॥ 8॥ 
अध्यायांतमें अंथकतों कहताहै कि में व्यंकटेशने तृतीयराशि तथा चतुर्थ राशिका फछ 
ग्रहभावके बछाबछ शुभग्रह दृष्टियोगके अनुसार समस्त अंथोंको देखकर कहाहै ॥ १८७ ॥ 


इति श्रीसवर्थिचितामणौ मादीपरभाषायां ठृतीयचतुर्थभावफुलछ- 
विचाराध्यायश्रतुर्थ: ॥ ४ ॥ 


पंचमो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 
+77<>ल्य्ाट+२०५0५-त. 
अथ पश्चमषष्ठमावफलविचाराध्यायथ३ । 

सुतभवनात्सुतबुद्धिमंनिणामपि मंत्रभोजनपितृभावान्‌ ॥ हृद-... 

योदरप्रवेश॑ विवेकशक्ति च निर्दिशेन्‍्मतिमान्‌॥ १ ॥ 

पंचम भावसे पुत्र, बुद्धि, मेजित्व, मन्न, भोजत, परितृभाव, दृदय, उद्र्मवेश, विवेक- 
ज्ञक्तिका बुद्धिमान्‌ ज्योतिषोने विचार करना, सोदी आगे कहते है ॥। १ 

नायेः कलमरात्मजधमंभानां पुत्ादिचिन्तां कथयेत्त्सर्जीविः ॥ 

बुद्धि तथा सोमसतात्मजाभ्यां पितुस्तथैवात्मजभाग्यसूर्थः ॥२॥ 

सप्तम पचम नवम भावोके स्वामियों करिके तथा बृहस्पति कारक एमादिका विचार कहना 
बुध तथा पचम भावसे बुद्धिका तथा पंचम नवम और सूर्यकरिके प्िताका विचार कहना॥२॥ 

पितुर्घनं याति ख़खे सभानी पन्ने शशांके मरणं च मातुः ॥ सुते 

शुभ शोभनदृष्टियोंगे पुर ददात्येव तदा तदीशे ॥ ३ ॥ 

चतुर्थ स्थानमें सूर्य होने तो प्रिताका धन पाते, परचम चंद्रमा भी होयें तो मातावों मृत्यु 
होने, पंचम भाषमें अभग्रद शुभग्रहदष्ट होवे भयवा पंचमेश शुभग्रह शुमग्रहसे दृष्ट होने 
तो पुत्र देताह ॥ हे ॥ के हि 

पुतरस्थाने तदीश वा युरी वा शभवीक्षिते ॥ शुभेन सहिते वापि 

पुत्प्राप्तिन संशवः ॥ 8 ॥ लग्ेरो पुत्रभावस्थे पुत्रेशे वलसंयुते ॥ 

परिपूर्णवले जीवे एमरप्राप्िने संशवः ॥ ५॥ 


धुनस्थानाधिपे जीवे परिषूर्णब॒लान्विते ॥ लग्माधिपन वाहओोर 
पुजप्राप्तिन संशयः ॥ ६॥ वैशेषिकांशके जीवे पुत्रेशेपि! हर 
स्थिते ॥ शुभग्रदेण वा हष्टे पुत्रपातिं समादिशेत्‌ ॥ ७॥ गा 
स्थानगते वित्तनाथे पूर्णवलान्विते॥ द॒ देवेन्द्रगुरुणा पुन 
ने संशयः॥ ८॥ लप्मयुनाधिपी युक्तावन्योन्यं वापि वीक्षित्- 
क्षेत्र परस्परस्थों वा परपराप्िन संशयः ॥ ९॥ ५ 
पचमेश बृहस्पति पूर्णणली हो अथवा पंचमेश बृहस्पतिको ठग्नेश देखे तो निस्स 7 
प्राप्ति होगी ॥ ६ ॥ मृहस्पति और पचमेश वैशेषिकांशक्में हों अथवा गहसे दृष्ट है." 
पुञ्प्राप्ति यृ। वी ॥ ७ हा है; 50322 पचम्रभावमें पूर्णबछ्युक्त हो अथव्रा बृहस्मतिसे दृष्ठ हो 
««.नि:मं पु नि:से. भाति है 7-2 । टेमेश पचमेश एकस्थानमें हो अथवा परस्पर देरनुदे 
अथवा एककी राशिम दूसंग परस्पर हो तो वहीं नया ॥९॥ है 
लप्मपुत्राधिपों केंद्रे जुभगहसमन्वितों ॥ कुठम्बेशे बलाढयरे तु। 
पुत्प्राप्तिन सशयः ॥ ३०॥ पुजस्थानाधिपस्यांशराशीरे शुभसु- 
युते ॥ शुभेन वीक्षिते वापि पुत्रमापिने संशयः ॥ ११ ॥ लग्नेशे 
दारभावस्थे भाग्येरे दारसंय॒ते॥ द्वितीयेशे विल्ग्रस्थे पुप्राप्तिन 
संशयः ॥ ३२॥ दारेशग्हसंयुक्तनवांशभवनाधिपे ॥ भाग्य- 
वित्तविलगेशेरऐ 2 तू ॥ १३ ०७. 
उम्मेश पुमैश केदम गुभग्रहसहित हों,/दितीयेश बयान होने तो निस्सन्‍्देह 0 
होंगे ॥ १० ॥ पैचमेश निसके नवांशकंह उसका स्वामी शुभगरहयुक्त होते अथवा शुमाह, 
द्॒ट होवे तो निसधदेह पुनमात्ति होते ॥/११ ॥ सपनेश सप्मममें नवमेशनी सप्रमगे हो॥ हित 
येझ उप्ममे होवे तो नि संदेह पुत्रमुई होवे ॥ १९ ॥ सप्मेश जिसके नवाशहर्मों है 2 
« नम दिदोय और छामवक़े सवा दें तो पुजपाति कहनी ॥ १३॥ 
-. पाषमध्ये तु यह्भावे#दीशेषपि तथा स्थिते ॥ कारके पापसंयके 
"पननाशं बरदेत्तदा 4१8॥ भाग्यपुत्कलनेशसंयुक्तनवमाकक 
॥ ध्यूंशगाः पाएँताः पननाशं वदेत्तदा पर 
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( १०३ ) सवांधचिन्तामाणिः । 


बलाबलाच्छोभनदृश्योगात्मोक्त॑ ततीयस्य फल तु राशेः ॥ 
चतुर्थराशेश्व फल तथैव श्रीव्यंकटेशेन निरीक्ष्य सब॑म॥१८७॥ 
इति श्रीसवाथ॑चिन्तामणी तृतीयचतुथभावफलविचारो 
नाम चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४॥ 

अध्यायांतमें अंथकर्ता कहताहै कि में व्यंकटेशने तृतीयराशि तथा चतुर्थ राशिका फछ 

ग्रहभावके बछा|बछ भुभग्रह दृष्टियोगके अनुसार समस्त ग्रेथोंको देखकर कहाहै ॥ १८७ ॥ 
इति श्रीसर्वार्यचितामणी माहीधरभाषायां तृतीयचतुर्थभावफछ- 
विचाराध्यायश्रतुर्व: ॥ ४ ॥ 


पंचमोष्ष्यायः ॥ ५ ॥ 
त-.7+?/परू्ा2+र२>0-२..क्‍ततऋु 
अथ पश्चमषष्ठभावफलविचाराध्यायः । 
सुतभवनात्सुतबुद्धिमंत्रिणामपि मंत्रभोजनपितृभावान्‌ ॥ हृद-.. 

योदरप्रवेशं विवेकशरक्ति च निर्दिशेन्‍्मतिमान्‌ ॥ १॥ 

पंचम भावसे धुत, बुद्धि, मेत्रित्व, मेत्र, भोनन, पितृभाव, हृदय, उद्र्मवेश, विवेक- « 
कक्तिका बुद्धिमान्‌ ज्योतिपोने विचार करना, सोही आगे कहते हैं । १ ॥ 

नाथेः कलघ्रात्मजपमंभानां पुत्रादिचिन्तां कथयेत्सजीवेः ॥ 

बुद्धि तथा सोमसुतात्मजाभ्यां पितुस्तथैवात्मजभाग्यसूर्यः ॥२॥ 

सप्तम पंचम नवम भावोंके स्वामियों करिके तथा बृहस्पति कारके एमादिका विचार कहता 
बुध तथा पंचम भावत्ते बुद्धिका तथा पंचम नवम और सूर्यकररेके पिताका विचार कहना॥२॥ 

पितुर्थन याति सखे सभानो पुत्रे शशांके मरण॑ च मातुः ॥ सुते 
जमे शोभनदृष्टियोगे पुत्र ददात्येव तदा तदीशे ॥ ३ ॥ 

' झतुर्थ स्थानमें सूर्य होने तो पिताका घन पार, पंचम चंद्रमा मी हो तो माताकी म्र्व्यु 
होने, पंचम भावमें शुभग्रह दुभग्रहदण्ट होने भपवा पंफ्पेठा-आभगद, डमग्रहसे टए होने 
तो पुप्र देताई ॥ हे 

पुत्ृस्थाने तदीशे वा युरी वा शुभवी: 

पुत्रमाप्तिन संशवः ॥ 8 ॥ लप्मेशे / 

परिपूर्णवल्ले जीवे एनप्राप्तिने सं? 





जद 


भाषाटीकासहितः । ( (रण 
पुतरस्थान, अथवा पंचमेश वा गुरु शुभग्रहयुक्त दृ/्ट होवें तो निस्सदेह पुजमातरि।( 
॥ ४ ॥ छम्नेश पंचम भावमें पंचमेश बछवान्‌ बृहस्पति पूर्ण बडी होने तो गो 
फछ है ॥ ५ ॥ 35 
पुत्रस्थानाधिपे जीवे परिपूर्णयलान्विते ॥ लप्माधिपिन वानओर 
पुत्रप्रातिन संशयः ॥ ६॥ वैशेषिकांशके जीवे पश्नेशेपि! रा 
स्थिते॥ शुभग्रद्ेण वा दृष्टे पुज्रप्रातति समादिशेत्‌ ॥ ७॥ हा ह 
स्थानगते वित्तनाथे पूर्णवलान्विते॥ हे देवेन्द्रगुरुणा पुन 
ने संशयः ॥ < ॥ लग्मपुआ्ाधिपी युक्तावन्योन्य॑ वापि वीक्षित शत 
क्षेत्र परस्परस्थों वा पुजप्राप्तिन संशयः ॥ ९॥ प 
पचमेश बृहस्पति पूर्णदली हो अथवा पंचमेश बृहस्पतिको ठग्रेश देखे तो निरस पी 
प्रात्ति होगी ॥ ६ ॥ बृहस्पति और पंचमेश वैशेषिकांशकमे हों अथवा यहसे दृ्ट हा... 
पुप्रमाप्ति की ॥ ७ हि 6082८ पंचमभावमें पूर्ण॑छयुक्त हो अथग्र बृहस्पति इृष्ट हो 
>ही नि: ुतमाति कोे!६ 2 टेमेश पचमेश एकस्थानमें हो अथवा पप्सरदे नह 
अथवा एकफी रागिम दूसरे परस्पर हो तो वहों फछ कहना ॥ ५ ॥ द्ठी 
रप्मपुत्नाधिपों केंद्रे शुभभ्रहसमन्वितों ॥ कुठम्बेरी बलाढये तु 
पुत्रप्राप्तिन संशयः ॥ ३०॥ पुजस्थानाधिपस्यांशराशीरो शुभसे-ढ 
युते ॥ शभेन वीक्षिते वापि पुत्रप्राध्तिन संशयः ॥ ३१॥ टमेरो। 
दारभावस्थे भाग्येशे रु ॥ द्वितीयेशे विलग्नस्थे पुत्रमा पिन 
संशयः ॥ १९॥ द्रेशग्रहसंयुक्तनवांशभवनाधिपे ॥ भाग्य 
वित्तविल्मेरीदए तत्ातिमाविशेइश छल) २०... - 
स्ग्नेश पुन्नेश केंद्रम शुभग्रहसहित हों *. वंशच्छेत्ता होगे बं कः 
होवे ॥ १० ॥ पंचमेश निसके नवाशकर्में// रच्टेता होते उममें पापग्रह, चतुध चैन 


इृष्ठ होवे तो निस्‍्सदेह पुञरमात्ति होते ॥ “ बहन होगे तो बंशच्ठेदक होगे । क्षीण चर 
येश रुममे होगे तो निःसंदेह पुजरपाप्य अत दो 0 0९६ 

, नव॑म दितीय और ठम्मवक़्े स्वामी/संवः प्रागेव पुत्नरस्य सुखस्य नाशः ॥ 
पापमध्ये तु यद्भावे तशयुक्ते लगे सुखे वा यदि पापयुक्ते ॥ २९ 
कि 58 वदेत्तदा ।धयुक्तेने दृश्यंते पुत्रसुखं हि तेन ॥ जाते॥ 
॥ ध््रृंशगाः पापसूुले रन्‍्प्रे शनो पंचमंगे “३९ हे 


० 


0 


( १०८ ) . सवीर्थचिन्तामणि: 
बुद्धि नष्ट होवे ॥ ४५ ॥ पंचममें शनि होने उम्तेशपर शातिकी दृष्टि और पंचमेश् प्रपुक 
होने तो बुद्धिनड होगी ऐसा कहना । ४६ ॥ शनि केतु राहुयुक्त झुभग्रहरहित पंचम मात 


कारक शुभयुक्त होवे परंतु पंचमेश पापयुक्त अथवा कूर पष्टचंशर्मे होने तो बुद्धि विस्मरणवादी 
होवे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


सेम्ये ठ॒ बद्धिभावस्थे गुरुशुकनिरीक्षिते ॥ ताहरे बुद्धिनाये वा 
सर्वेपां बुद्धिदो भवेत्‌॥ ४९ ॥ ऊहापोहसमर्थः स्वात्तदीरो 
गोपुरांशके ॥ ५० ॥ कारकस्थितराशीरे लग्मनाथेन वीक्षिते ॥ 
' राजमन्त्री भवेद्दाता वाक्‍्पती बलसंयुते ॥ ५१ ॥ बुद्धीश्ररेण 
संयक्ते गोषुराध्शकान्वित ॥ आगामिसूचको मंत्री कारके 
केद्रकोणगे ॥५२॥ भगो सोम्यसमायुक्ते दृष्टे ताभ्यां श्॒भाशके॥ 
. - निकाछज्ञो भवेजीवे स्वांशे मृद्वेशसंयुते ॥ «५३ ।॥ 
पंचमर्थानमें बुध, बृहर्पति शुक्से दृ्ट हो ऐसेही पंचमेशमी गुरु शुक्त दृष्ट होगे तो 
सभीक्ो वृद्धिदिनेवाडा होताहै ॥४९॥ पंचमेश गोपुरांशरमें होवे तो उहापोह ( दो कई 
. पर ) करेेमें समर्थ होबे ।। ५० ॥ पचमफारक निसकी राशिमें है उसे ठमेश देंसे मोर 
गुरु बखवान्‌ होवे तो राजमंत्री तथा दाताभी होगे || ५१।। कारक ग्रह पंचमेशसे युक्त कं 
“कोणमें वा गोपुरादि अंशकमे होने तो भविष्य गाननेवाढा मन्मी होंवै ॥ ५३ ॥ हे 
चुधसे युक्त हो गुरु अपने नकांशमें मृद्वंशमें होवे बुध शुक्रसे दृष्ट होवे तो भूत भविष्य वर्तमाते 
तीनों काठका जाननेवाछा होने ॥ ५३ ॥ 
गोषुरायंशके वापि शुभांशे शुभवीक्षिते ॥ पे पगह मरा 
पुभागे पुत्ननायके ॥ सुपुयजनन विद्यात्मथम नाव संशयः॥5१| 
पंचमेश गोपुरादि अंशकमें हो अथवा झुभगहके अंशकमें शाभग्रहसे दृष्ट पुरुषगरहसें व 
स्वयं पुरुष यह होवे तो प्रथम सपुत्र उसन्न होगा इसमें संशय नहीं ॥ ५४ ॥ 


खोराशो खीमरे प्राप्ति स्रीभावे पुजनायके ॥ दारिकां प्रथम 
विद्यात्पंदांशे पंढमादिशेत्‌ ॥ ६६ ॥ कारकस्थितराशेवां पेंच 

विन्दुसंस्यया ॥ नीचारिमूठगेहानां विन्दुं त्यकत्वा सता 
देत ॥ ५६॥ पुत्रस्थानेशकिरणात््पुत्रभावांशकाइदेत्‌ ॥ राह: 
जालेगरुरोबोपि वल्त्कपांद्रदेत्तवा॥ ६७॥ 


भाषाटीकासहितः । ( १०९ ) 


पंचमेद ख्रीराशिमे खीगहसहित ख्रीनवाशकर्में होवे तो मथम कन्या होने याद वह नपुं- 
सरराइयंश्कादिमें होंगे तो नपुंसक पैदा होगा ऐसा कहना ॥ ५५ ॥ कारक मिस राशिमें है 
उससे अथवा पंचमभावके बिन्दु ( अष्टकवर्ग गणनासे ) की संख्यामें नीच, शत्रु, अस्तेगतंके 
बिंदुसुझुया छोडके पुत्र॒ुस॑ख्या कहनी ॥ ५६ ॥ अथवा पंचमेशके रश्मिसंरयासे पचमभार्वा- 
शकसंख्यासे अथवा राश्मियोंसे बृहस्पतिके बठवत्तासे पुम्रसंस्या फहनी ॥ ५७ ॥ 
लम्मपुत्रेध्वराभ्यां तु मिनत्वेनेव मिजता॥शह लव शानवंप्रोक्ते समत्वे , 
समता भवेत्‌ ॥ ५८॥ लम्रपुनेश्ररों खेटो परस्परनिरीक्षिती ॥ 
प्रस्परग॒हांशस्थों शुभ्रपां कारवेत्सुतः ॥ ५९॥ लग्न पश्यति - 
वा पुच्ननाथे लग्मान्विते यदि ॥ लग्मेश्वरे सुतक्षें वा प्रो वाक्यव- 
शानुगः ॥ ६० ॥ 
छ्म्मेश पंचमेश परस्पर मिन्न होंगें तो पिता पुत्रकी परश्षर मित्रता रहे उनके शथु होमेमें 
शब्युता और सममें समता होतीहे ॥५८॥ छग्मेश पंचमेशकी परस्पर दृष्टि होने, परसपर राशि 
वा अशकोमें होंगे तो पुत्र वितासे अपनी गुआूपरा करावै ॥ ५९ ॥ पंचमेश छमको देसे यडा 
लममें होगे तथा ठग्ेश पचमर्में दोरे तो पुन पिताके अ ज्ञापर चठनेवाहा होगे ॥ ६० ॥ 
पुत्रस्थानिश्ररे दुःस्थे लग्नेशेनापि वीक्षिते॥ सह कुजराहुम्यां 
नित्य॑ पिर्त॑विदूषकः ॥ ६१ ॥ पंचमे गुरुजुकाभ्यां सविता सहि- 
तेइ्थ वा ॥ एतेपां भवने वापि सोय॑ योजयिता भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तृतीयेशे तृतीयस्थे पंचमेशे सुर्ख गते ॥ शुभोचखेदसंयुक्ते 
जातो भोजयिता भंवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पंचमेश दुष्टभावमें हो ठ्म्मेशसे भी दृष्ट हो परंतु मंगठ राहु उसे देखें तो नित्य विताका 
देषी होने ॥ ६१ ॥ पचममे गुर झुत हों सूर्यभी टनके साथ होते बयवा युक्त गद्दोंके स्थानमें 
पृममेश् त्रियादि दुष्टभायमे होने तो बिता पर जाशा चटानेवाछा होने ॥ ६२ ॥ तृतीयेश 
तीमं १चमेंश नौथे घुमग्रह वा उच्चयतीं अहसे युत होते ते पितारों सूब पिलाने पिडाने 
बाह्ा होने ॥ ६३ ॥ > 
अन्नदानपरो नित्य पंचमेशे शुभंगते॥ शुभमंहः समायुक्ते बुक्ती- 
शे शुभसंयुते ॥ ६४ ॥ हृदय पापसंयुक्ते तदीशे पापसंयुते॥ पा-. 
पप्महमणां मध्यस्थे हहूतं रोगमादिशेत्‌ ॥ ६५॥ तदीशस्थाशिरा- 
शीशे क्रपश्यंशसंयुते ॥ ऋग्यदिण संद्ट हृद़त॑ शल्यमादिशेत ॥ 


ही 


( ११० ) सर्वार्थचिन्ता मणि: । 


॥ ६६॥ तन्नाथे नाशभावस्थे नाशस्थानेशसंयुते ॥ नीचारिमृ 

ढमावे वा हद्गतं रोगमादिशेत ॥ ६७ ॥ इति सुतभावः । 

पंचमेश शुभणशिमें यद्वा नवमस्थानमें झभग्रहयुक्त हेवे मिसकी राशिमें है वहभी 
शुभयुक्त होने तो नित्य अन्न देनेमे तत्पर रहे ॥ ६४ ॥ हृदय ४ स्थानमें पाप, उसका 
स्वामी पापयुक्त. पापमध्य होंवे तो दृदयमें रोग रहे पंचम उद्रस्थान है उसके उपरक्षणसे 
डदररोग जातना ॥ ६५ ॥ उस भावका स्त्रामी जिसके नवांशकमें है उसका स्वामी कूरप 
एचंशमे हो कुरमहसे दृ्ट होवे तो हृदयमें ( शल्य ) शूलादिरोग होवे ॥ ६६ ॥ उस भावका 
स्वामी नाश १२ स्थानमें व्ययेशसहित हो अथवा बीच, शत्रु अस्तेगत होबे तो हृदयगत 
रोग कहना ॥ ६७ ॥ इति पंचमभावविचारः ॥ 

..._ अथ पष्ठभावविचारः । 
अरिभवनादरिचोरक्षतविभक्वेशनाभ्युद्रदेशान्‌ ॥ मधुरादिषड़ 
पदंशाद ग्रहराश्युदितान्‌ वदेत्पाज्ञः॥ १ ॥ 

छठे स्थानसे श्, चोर, घाव, विन्न, केश, नामि. एवं उद्ररोगादि और मधुर भादि 
उछ; प्रकारके उपदृश ग्रहराशियोंक़े अनुसार विचार करके विद्वानने फल कहने,॥ ९ ॥ 
पछ्ठेशरे कूरयुते विलभे रन्भ्रस्थिते वा मणदः शरीरे॥ क्मस्थिते 
ताहशखेचरेन्द्रे बणप्रदोंगे शुभदर्युक्ते ॥ २ ॥ पिन्रादिभावा- 
दषि योजनीये भावेशतत्कारकदृश्योगात्‌ ॥ वलाबलेनापि 
विकल्प्य समे तेषां त्रणं तत्कथयंति तज्ज्ञा: ॥ हे ॥ 
कड़े भावफा स्वामी करप्युक्त छम्मे अथवा अष्टमभाषमें होते तो झरीरमें (अगर ) विश्फो- 
व्वादिनिह दोवें ऐसाही शरद दशमस्पानमें हो परापयहदृष हो तो भेगमें तण देनेवाला 
होताह ॥ २ ॥ ऐसाही विचार वित्रादि सभी भार्वर्मे कजा. भवेश भावज़ारक गहके 
इष्टिपोगसे तथा बठावछके अनुसार विचारके पित्रादियोकोमी वणादि पहना ॥ ३ ॥ 
शिरोकोदियुंखं कंठं भोज नासा चशुद्यकम्‌ ॥ पाणी पा*ती इशी 
पादो प्रपदी कुक्षिमादिशेत। ४ ॥ल्म्रेशभ्रप॒त॒शशांकपुनराः सह- 
स्थिताः सोख्यगहे व्यये वा ॥ अपानरोग त्वथ वापवित्रे पश्य॑ 
ति पछं मुनयो वदुन्ति ॥ «॥ शशांकतत्पुनविलमनाथाः सरा- 
हवः केतयुतास्तदंगे ॥ वैश्य॑ तु कष्ट सनयो वर्दति शुभेज्ितास्तत्र 


भंवेत्तदानीम ॥ ६॥ 


भसाषाटीकासहितः। : (१११) 


छठे भावमें रोगकामी विचार है शुभग्रहोंसे शुभत्व पापग्रहोंसे रोगादि छठे भावस्थ राशिके 
उक्त अँगमें होताहे इसलिये अंगविभाग कहते हैं कि शिर १ मुख २ कंठ ३ काम ४ नाक 
५ गुदा ६ हात ७ बगढ ८ नेत्र रपेर१०पैरोंके तहुवे११और कुक्षि १९ ये फमसे हैं ॥४॥ 
ल्म्नेश मेगल और बुध चौथे वा बारहवें भावमें एकसाथ होयें तो गुदामें रोग होगे ९॥६ 
भावोंकों देखें तोमी वही फ़ठ मुनिनन कहते हैं ॥ ५ ॥ चंद्रमा बुध छम्तेश राहु वा 
केतुयुक्त छठे होगें तो कमठकुछ होने उनपर ग्रुभदृष्टि होवे तो वह कुछ तम्रस्थ राशितुल्य 
भंगमें हेवे॥ ६॥ | 
, विना विलग्राधिपति अहेएु लग्नस्थितेष्वत्न तु कुछभाक्‌ स्थात्‌ ॥ 
पिज्ादिकानां फलमेवमाहुसनीशराः कारकभावनाये :॥७/पैत्यं 
तु कुष्ठं कुजसंयतेषु शैत्य॑ भवेन्मन्दसमन्वितेषु ॥ रक्त तदा सूर्य 
समन्वितेषु ग्रहोक्तशे नियतं तदाहुः ॥ ८॥ 
बिना रमेश उक्त ग्रह छम्में होंईें तो कुछरोग दोवै भावकारक. भावेशसेभी इसीमकार 
पिज्रादिभाबोमें दोवें तो पिता आदिको मुनीथ्वर वही फछ कहते हैं ॥ ७ ॥ उन ग्रहोंके 
साथ मेगलभी होवै तो पिताका कुष्ठ आया नानना, शनैश्वर यूक्त होगे तो शीतसे उन. 
सूर्मयुक्त दोवे तो रुपिरसे डसन्न कु्ठ यहके यक्त स्थाममें अवश्य होगा बहते हैं॥ ८ ॥ 
: छग्नेशपप्टाधिपती विनेशय॒क्तो ज्वुरं चंद्रसमन्विती चेत्‌ ॥ जलेन 
गंड क्षितिमूलुयुके युद्ेन वा स्फोटकराशिभियाँ ॥ ९॥ चेत्तेन 
रोगेण बंधेन युक्तो निव्योधिकी जीवसमन्विती चेत्‌ ॥ शुक्रेण 
भायांविषद वदंति मंदेन नीचानिलरोगमाहुः ॥ १०॥ सराहुके- 
तुयेदि सर्पपीडा चोरामिमीवांतभयात्यमादः ॥ 
छम्मेश और प्ठेश सूर्यपुक्त होगें तो ज्वर्णेग होवे चंद्रमायुक्त होवे तो मछ करके ( गंड ) 
गुल्मादि होवे मंगछसे युक्त होगें तो युद्धसे वा वरिस्फोटकादिस राशितुल्य धांठुसंबंधि रोग 
होवे ॥ ९ ॥ बुधंस युक्त हों तो मनके रोगसे पीडित रहे, वृहस्पतिसे थुक्त होगें तो निरोगी 
रहे, शुकपे युक्त हों तो खो मरभवै शनिसे युक्त हों तो नीचरोग वायुरोग कहने हैं ॥१०॥ .- 
राष्ु वा केतुसद्दित हों तो सर्पसे भय. वा विसर्पेऐेग होवे तथा चोरभय. अभिभय वायुकी 
भयसे ( ममाद ) विक्षिप्रता आदि होवै ॥ है 
पप्टेयस्थेद्रसुतेन य॒क्तः साग्रविलग्रे स्ववमत्र शिश्षम्‌॥ ,११ ॥ 
छिनत्त्यतोी सोम्यहशा विहीनः सभृमिषुन्रो यदि लिंगरोगात्‌ ॥ 
कामेश्वरः शुक्रयुतो रिपुस्थः कूलअपंठ त्वमुदीरयन्ति ॥१२॥ 


( ११२ ) सर्वार्थचिन्तामणिः 


पह्ठेश बुधसाहित तथा राहुसहित उम्ममें होवे तो आपही अपना छिंगछेदुन करे ॥ ११ ॥ 
यदि मगछसहित हो उसपर शुभग्रहकी दृष्टि न होवे तो किसीरोगसे लिगछेदुन दबे, 
सम्रमेश गुरसदित छठा होगे तो खी हिनढी होगे ॥ १९ ॥ 
पछ्ठेशलग्माधिपती समंदो केन्द्रतिकोंणे यदि वन्धनं स्थात्‌ ॥ 
सराहुकेतुयेदि केन्द्रकोणे वदन्ति तज्ज्ञा निगर्ड तदानीम्‌॥ 
॥१ शापिभ्रादितित्कारकभावनायैः पिच्रादिकानां फलमाहुरन्ये ॥ 
* तत्तद्हाणां परिपाककाले त्न्तदेशायामथ वा वदन्ति ॥ १४॥ . 
पह्ैश तथा छम्नेश शनिसहित केच्दनिकोणमें होवैतो (बन्धन) कैद पवै यदि राहु केतु 
सहित केन्द्रवोणमें हेवि तौमी ज्योतिष वही फल कहते हैं ॥ १३ ॥ ऐसेही योग विन्नादि 
मावकारक भावेशप्तेभी दावे तो पिता आदिकोंभी वही फछ कहतेंदँ ये फ़ु उन गद्दोंकी 
दरशामें अथवा अतदेशामें कहते ॥ १४ ॥ 
धरे शनो वा सगुरी त्ृतीये करच्छिवोडके निधने व्यये वा ॥ 
विधौ कलत्रे निधनान्वितो वा झुजेन युक्ते यदि वा सर्जीवि३५॥ 
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कर्मस्थिताश्ेग्रदि राइमन्द्साम्याः .दच्छदुशती5उत जातः ॥। 
शुक्रेज्यहऐ दिवसाविनाथे सारे शर्नों वा फणनाथइफे ॥१६॥ 
क्ररादिपप्यूंशसमल्चिते वा विच्छेदन तच्छिरसों वदन्ति॥ मन्दे 
विलमे मदने सराहों कमोन्चत भागवनन्दन च हि १७ ॥ 
कृष्णे शशांके मदराशियुक्ते विच्छिन्नहस्तः स भवेत्पदुन ॥ भूसु- 
बुलझे यदि वा तदंशे सूर्योउन्विते कृष्णानिशाकर तू ॥ ८ 
फ्णीन्द्रचंद्रात्मजसंय॒तेकररम्यामिप्ते छवरस्थ भेदः ॥ मंदोदये 
सौम्यद्शा विहीने सपोर्कयुक्ते यदि कृष्णचन्द्रे ॥ ३९ ॥ शब्रेण 
कुक्षेद्कन वदंति जातस्य दर्श मुनयो महान्तः ॥ २० ॥ 

शनि उहस्पति सहित नयम वा ठतीय स्थानमें द्वो,सूर्य अष्टम वा द्ादअस्थानमें दते तो 

हाथ फटे मगछयुत चंद्रमा सप्रम वा अष्टम स्पानमें ही अपना बृहस्पतियुत 

हैति तोमी वही फल होगा ॥ २५ ॥ दशमस्थानमे राहु, हानि, बुध दो? तो 

और कटे ) से झुक गुरते दृष्ट भय मगछ शनि राष्ट्रपुत हीं ॥ १६ ॥ अपनब[ झूर 

न आदि पट्यशयन दाँगे तो मिर फटे, शनि छम्ममें भथया सम्रमर्मे रादुयुत्त हो। तथा दक्मम्म 


भाषाटीकासहितः + (११३ ) 


शुक्रमी होवे ॥ १७ ॥ कृष्णपक्षका चेवमा सप्तम होने तो बह हाथ पैर कदवै. रप्ममें 
मंगल वा उसका नवांशक होये क्ृष्णपक्षका चंद्रमा सूर्ययुक्त हो ॥१८॥ राहु बरुधयुक्त होने 
अस्तंगतमी होव तो पेट फटे, शति छम्ममें शुमदष्टिरहित राहु सूर्ययुक्त क्षण चंद्रमा होने 
तो ॥ १९ ॥ शस्से कूखी फाड़ी जावे. विशेषतः द्शमें अर्थात पूरे क्षीण चेदमा होनेमें ऐसा 
फूछ मुनिलोग कहते है ॥ २० ॥ ५ 
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क्षीणे शरशाके फणिनाथह सर्यि शरस्यास्य निक्ंतनं स्थात्‌ ॥ 

लभे शनो सोमझुते स्वगेहे शोये चतुर्थे सबुधेडतिद्वस्वः ॥२१॥ 

, क्षीण चेदसा राहुसे हुए शनि होंवे तो उस मनुष्यका शिर कटे, छम्ममें शनि हो बुध 
अपने घरका होते अथवा चौथा शनि बुधसहित होने तो अतिझोंटे कदफा हेवि ॥ २९ ॥ 
पछ्ठाध्मव्यये चन्द्रे लभनाथेन वीक्षिते ॥ मंद्मायगुसंय॒क्ते तस्य 
दुमेरणं भवेत्‌॥ २२ ॥ नीचारातिविमृदांशे मन्दे पापान्विते- 
क्षिते ॥ क्रपयंशसंयुक्ते तस्य दुमरणं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ रंथरे्वर- 

- स्थितत्यंश पाशसपोदिसंज्ञके ॥ हकाणे मरण॑ व्याधिरुद्वंधान्म- 
रण वंदेत्‌ ॥ २४ ॥ मंदमांथगुर्सुक्त रंप्रेशस्थनिभागपे ॥ तथा- 
विधेकंपुत्रे वा छुद्नंघान्मरणं वदेंत्‌ ॥ २५॥ 

चंद्रमा ६।८।१२ मेले किसीमें लग्ेशसे दृष्ट तथा शनि केतु राहु सहित होंगे तो उसका 
( दुमैरण ) विषूधिका उच्चपात विषबंधनादिसे मरण होगे ॥ २९ ॥ शनि नीच, श्चु, 
मुठ अगकरमें पापयुक्त द्ट होगे कूरपए्टचंशमें होबे तो उस मतुष्यका दुर्मरण होने ॥ २३ ॥ 
निम्त द्ेष्काणमें अए्मेश हे वह पाश सा आदि होंवे तो उस व्रेष्काणेशफे दशा आदिसमें 
व्यावि यद्वा फांसीसे मरण कहना ॥ २४ ॥ अप्टमेश निसके ज्ष्काणमें है वह शनि केतु 
राहुते युक्त होवे. अथवा शत ऐसा दोवै तो फांसीसे मरण होना कददना ॥ २५ ॥ 
पष्ठाएमेंश भौमे वा विक्मेशसमन्चिते ॥ मंदमांधगुसंयुक्ते करांशे 
युद्धतो मृतिः ॥ २६ ॥ युद्धेन मरणं बबाच्छानियक्तत्रिभागपे ॥ 
कुजेन वीक्षिते य॒क्ते भोमश्षेत्रे तदंशके ॥ २७॥ रविभोमी यदा- 
न्योन्य परस्परनिरीक्षिती ॥ परस्परगहांशस्थो इंद्युद्धान्मर्ति 
बंदित्‌॥ २८ ॥ 
पेश अष्टमेश जथवा मंगछ पराकमेशसे युक्त हों तथा शनि फेतु राहु सहित हों कूरां- 
शकमे होगें तो युद्से मरण होड़ ॥ २६ ॥ शनि निसके द्वेष्फाणमें है वह मंगछसे 
८ 


< 


(११४ ) सर्वार्थचिन्तामणि: । 


चृष्ट वा युक्त हो मंगलके राशि वा अशकमें होवे तो युद्धसे मरण होवें | २७ ॥ यदि 
मेगछकी आपसमें परस्पर दृष्टि होगे परस्पर राशि अंगाकोमें होवें तो मत्झयुद्धसे मरण होग 
कहना ॥ २८ ॥ 
हल. हनी शो, न 
आअएम बहवः या सामराशियताशका ॥ ऋरपएयशक्युताः 
सबस्तन्मरण वदेत ॥ २५॥ नीचमृढारिंगेहस्थाः सोम्याः संवें 
पराजता॥। पापाशस्था: पापयुताः सथस्तस्य मृ्ति वंदेत॥३ ०) 
सथः स्थान्भरणं तस्य शनिराइद्नाधिपाः ॥ स्रेशवीक्षिताः 
स्व ऋरांशान्मूठसंयुताः ॥ ३१ ॥ 
अ्टम स्थानमें बहुत पापग्रह मँगठके राशि नवांशकके होतें ऋरषप्र्यदाकम होते ते 
६ तत्काछ मरण ) अकस्माद्‌ मृत्यु होवे ॥ २० ॥ समस्त शमग्रह नीच भस्त शुराशिगत 
होवें युद्धमें पपानित तथा पापांशकामें पापग्रहोंसे युक्त होगें तो वैसाहीं फल कहना ॥ ३० ॥ 
झनि, राहु, सूस्ये, अप्मेशस रृ्ठ हों सभी ऋरंशर्फोर्मे हों भस्तेगत हों तो उसमनुप्पका 
अचानक मरण छोदे ॥| रैक हे 
रोगस्थानगते सुये तक्भावें पापसंयते ॥ परापदृष्टियते नाभो: 
पेत्तिकाइणमादिशेत्‌॥ २९ ॥ तथाभ्ूते निशानाथे ऋरूष्टे 
तदंशके ॥ बातादितों मवेजातों रक्तपित्तादितः कुजे ॥ श३३ ॥ 
छठे स्थानमें सूर्य पछ्ठेश पाययुक्त पापदए होने तो नामि स्थानमें पिच्तविकारसे कण कहना. 
॥ ३० ॥ ऐसाही चंद्रमा होवे क्रच्ट कूरंशकगन होगे तो मनुष्य वातरोगसे पीड़ित होगे, 
इसीमकार मंगल होने तो स्कपिततते पीढित रहे ॥ देर ॥ 
डेष्मवातादितस्सीम्ये तथाभूते विशेषत्ः ॥जीवे त्तु विद्रधिवाच्चः 
शुके मूछातिसाररुक्‌ ॥ ३४ ॥ तथाभूते शनों ग्ुल्मरोगो वात 
विशेषतः ॥ राहकेतुसमायुक्ते बाधा पैशाचिकी स्मृता ॥ ३५ ॥ 
उद्ीपफार बुध होपे तो विशेष करके झेप्म तथा बातरोगसे पीडित हो, बृहस्पति वैसा 
होवे तो ( विद्ापि ) किसी भंगमें गुमढा आदि रोग होता है, थुक होपे, तो अतिस्रार रोग 
होते ॥ ह३े४ ॥ ऐसा शनि होने तो विशेषफरके गुस्मरोम होते, राष्ट्र, केलुसे युक्त होने तो 
पिशानकी बाघा होवे ॥ ३५ अधि ०. 2 
चंद्रे पष्टे कुजय॒ते भांतिपांद्दिरोगभाकू॥ सारे चन्हे रविद्धते 
शलवेसपंरोगमाक्‌ ॥ ३६ ॥ पछ्ठे कुजे बधय॒ते भृगुचन्द्रनिरी- 
क्षति । क्रांशकसमायुक्ते क्षयरो्ग वर्दति हि॥ ३७ ।॥ 


भाषाटीकासहितः । (११५ ) 


उठा चंद्रमा मंगल सहित होने ते ( भांति ) चित्तश्रम तथा पाण्डु आदि रोगवाडा होते, 
चंद्रमा छठा मंगल सूर्य सहित होवे तो शूछरोग विसर्प रोग होवे ॥ ३६ ॥ छठा चन्त्रमा- + 
बुधयुक्त होगे श॒ुक् चच्दमा उसे देखें क्ूरांशकमे होगे तो क्षयरोग निश्चय कहतेहेँ ॥ ३७ ॥ 
शन्‍्यारसहिते पछ्ठे रविराहुनिरीक्षिते॥ लग्नेश्वरे हीनवले दीच- 
3०8०3 ॥ ३८॥ पष्टे शनो सगुलिके रव्यारफणिवीक्षिते॥ 
जुभैने दृष्टे युक्ते वा चासकासक्षयादियुक्‌ ॥ ३९॥ 
छठे भावमे शनि मेगल होवें सूये राहु उन्हे देखें ठम्नेश निर्ब होवे तो मनुष्य दीपे- 
रोगी होते ॥ ३८ ॥ छठे शनि गुलिक सहित हो सूप, मंगल, राहु उनको देखें शभग्रहोंसे 
युक्त दृष्ट न होवे तो श्वास, का6, क्षय, आदि रोगोसे युक्त होने ॥ ३९ ॥ 
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जलराशिगत चन्द्ू पष्ठ तख्वनाइवप ॥ जल्क्षेस्थविदा हट 
मूजकच्छूदिक भवेत्‌ ॥ ४०॥ प्टे चन्द्रे शने रन्‍्प्रे व्यये पापे 
विलग्प ॥ पापांशकंसमायुक्ते पीनसं रोगमादिशेत्‌ ॥ 8१ ॥ 

छठा घन्त्रमा नढचरराशिका हो पट्ठेश जरुराशिमें बुधसे दृष्ट होगे तो मूत्र आदि 
रोग होगे ॥ ४० ॥ छठा चस्द्रमा अष्टम शनि बारहवेंमें पापग्रह और छम्तेश पार्पाणिकमे 
होवै तो पीनस रोग होगा कहना ॥ ४१॥ कर 
बलहीने5रिनाथे वा ल्म्नस्थे वा परासुते ॥ मृधोतिसंंखरोगो वा 
गुल्मविद्रधिभाग्भवेत्‌॥ ४२॥ पष्टेश्वरस्थितांशेशे रव्यादो हि 
तथा भवेत्‌॥ फल पूर्वोक्तमप्यत्र ऋमात्तस्य विनिर्विशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पश्ठेश बलरहित हो वा छम्ममें हो अथवा ऊममें मेगछ होवे तो शिरमें पीढावा मुखरोग यद्घा 
गुल्मरोेग ( विद्रधि ) ग्रेयि अण रोगबाछा होने ॥ ४२ ॥ पष्ठेश मिसके नवांशकम हो बहमी 
ऐसा होवे तो सूर्यादिकॉमेसे जो ग्रह हो उसके धातुके अनुसार यद्वा ग्रदोक्त भंगमे ऋमतसे 
पूर्वोक्त फल कहना ॥ ४३ ॥ 
शहस्थानाविप केन्द्र पापमहनिराक्षिते ॥ पए्ठे वा पापवाहुल्ये शब्- 
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पीडां विनिर्देशेव॥४४॥ल मेरे शब॒राशिस्थे तदीरे लप्ममाशिते॥ 

मन्दमांथगुसंयुक्ते शहपीडां विनिर्दिरेत्‌ ॥४५॥ पापग्रहेण संहृ्े 
बलहीने5रिनायके॥ पापांतरगते वापि शह्वपीडा विनिदिशेत॥४६॥ 
पप्ठेश केन्बमें पापप्रहोंसे द होते अथवा छठे स्थान बहुत पाप होयें तो शरत्रुे पीहा 
मिडे ॥ ४४ ॥ उस्मेश श्व॒ राशि ( छठे भाव ) में हो पहेश उप्में हो शनि राहु केतुसे 


(११६) सवाथचिन्तामांणे। । 


युक्त होने तो शबुपरीडा कहती ॥ ४५ ॥ पह्ठेश पापग्रहद््ट तथा बलरहित होवे अथवा पाप 
ग्रहोंके बीच होने तो शदपीडा कहनी ॥ ४६ ॥ 
शतुस्थानाधिपे दुःस्थे नीचगमढारिसंयुते ॥ छम्रेंरे बलसंयुक्ते 
शब्नाशं वंदेद्॒घः ॥ ४७ ॥ झुभग्रहेण संद्टे शघस्थानाधिपे 
य्‌दा ॥ शुभान्विते शुभक्षेत्रे तेन मेत्री वदेहुघः ॥ १८॥ लग्मेशा- 
दलहीने तु शयुस्थानाधिपे यदा ॥ शुभान्विते शुमेदेष्टे शब्रूणां 
मैत्रमादिशेत॥ ४९ ॥ 
प्ठेश दुष्टस्थानमे मीच, अस्त, शबुराशिस्थ होवे रमेश वरुयान्‌ होवे तो पंडित शत्रुका 
नाश होगा कहे ॥ ४७ ॥ पष्ठेश यदि झुभग्रहदृष्ट शुभयुक्त शुभग्रहके राशिमें होवै तो पढित 
शञ्ुसे मिन्नता होगी कहे ॥ ४८ ॥ यदि पष्ठेश छम्ेशसे हीनबड़ी होगे शुभमहोंसे युक्त दृष्ट 
होम तो शरुभेसि मित्रता होगी कहना ॥ ४९५ ॥ 
लग्नेशेएएमभावस्थे पंष्ठेशेन निरीक्षिते ॥ तो वा विलेग्रभावस्थो 
0 ढ 9 /॥0 %0.१५, २ ३३ कु 
ज्ञातिपीडां विनिर्दिशित ॥ ५० ॥ गुरुशुकी विलग्नस्थों पठभावे- 
0 ०. अं ीडां 
श्वरान्वितो॥ शन्यारफणिसंदश ज्ञातिपीडां विनिर्दिशेत्‌ ॥५१॥ 
लप्माधिपे शुभयुते पं्ठे चंद्रेथ वा श॒ुभे ॥ केन्द्रतिकोणगे सोम्ये 
ज्ञातिभिः सह जीवनम्‌ ॥ «२॥ ज्ञातयों बहवः संति पेशे 
देवपूजिते ॥ शुभानिविते शुभेदष्टे मृद्वंशादिसमन्विते ॥ ५३ ॥ 


यु 


ठग्मेण अष्टम पष्ठेशसे दृष् हो अथवा छम्नेश पठेश उम्ममें हों तो अपनी नातिवाढोको 
वीढा होगी कहना ॥ ५० ॥ गुरु और झुक लम्में पठेश सद्दित होव शनि्मंगल राह उन्हें 
देखे तो ज्ञातिपीडा कहती ॥ ५९१ ॥ लग्नेश घुभग्रहयुक्त हो छठे स्थनमें चंद्रमा वा कोई 
झुभग्रह हो बुध फेंद्रनिफोणमे होने तो विरादरीके साथ आनीवन होंगे ॥ ५३ ॥ पेश 
चृषस्प्ति झुभमदेंसि युक्त दृष्ट एवं मुद्शादियुक्त होवे तो विरादरी बहुत बढ़ी होने ॥५३॥ 
ज्ञातिक्षय विजानीयात्पऐ॥शे पापसंयुते ॥ क्रांशनीचमृढादों 
शुभदग्योगवर्जित ॥ ५४ ॥ पारावतादिभागस्थे लभेरो शुभवी- 
क्षिते॥ ज्ञातीश बलहीने वा तस्मावुत्कपैतां ब्रजेत ॥ ५५॥ 
भाग्येशे पष्ठराशिस्थे पछ्ठेशेन निरीक्षित ॥ प्टेशे मन्द्ोमाभ्यां 
न्‍्चूट चौरामिपीडनम्‌॥ «६ ॥ 
हू 
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प्ठेश पापयुक्त हो क्रूरांशकर्में तथा नीचास्तादिमें हो शुभग्रहोंसे युक्त दृष्ट न हो तो अपनी 
जातिवालोंका क्षय होगे ॥ ५४ ॥ ठम्नेश शुभग्रहद्ट पारावतादि अशकमें हो चतुर्येश बछ- 
रहित होवे तो अपनी मातिम श्रेष्ठना पाडे ॥ ५५ ॥ नवमेश छठ होने पष्ठेश उसे देखे, 
तथा पष्ठेश शनि मगसे युक्त होवे तो, चोर तथा अग्रेसे पीढन होव ॥ ५६ ॥ 
तदीशे गोपुरांशादी दिवसेशेन वीक्षिते ॥ लग्नेशे बलसंपू्णे 
ज्ञातीनाठुपकारक्॒त्‌॥ ५७ ॥ पछ्ठे सोम्ये शुमै्ँशे तदीशे शुभसे- 
युते ॥ पापग्रहाणां मध्यस्थे सूपरदंशाप्रेयो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पेश गोपुरांशादिमे सूयेसे दृष्ट होवे, छम्मेश पूर्ण बढ़ी होवे तो अपनी बातवाहोंका 
उप र करनेवाछा होने ॥ ५७ ॥ छठा बृष दभगरद॒दृष्ठ हो पह़ेश शुभयुक्त होते परन्तु 
यापप्रहोडे मध्यभी होवे तो अच्छे क्षारपदार्थोंकों प्रिय माने ॥ ५८ ॥ 
उपदंशप्रियो नित्य पष्ठे जीवे श्शांकजे ॥ क्षेत्र तयोवों संप्राप्त 
मद्रशादिसमन्विते ॥ «९ ॥ देवेज्ये पष्ठभावेशे शुक्रे वा तस्य 
नायके ॥ मधुरादिधियो नित्य॑ गोपुराध्ंशकाइन्विते ॥ ६० ॥ 
छठे बृहस्पति चुध हों पह्ठेश गुरु बुधके अशकमे मृद्देशादिमे होगे तो क्षारवस्तु मिय होने 
॥५९,॥ पडेश गुरु वा शुक्र गोपुरादि अशकमें होगे तो मौठा भादि पदाथ मिय माने ॥६०॥ 
शुक्के पष्ठे ससोम्ये वा शुभदृष्टे शुभांशके ॥ ब॒लाइन्विते शुर्भाश- 
स्थे नित्य मधुरभाग्मवेत्‌ ॥ ६१ ॥ पापग्रहेण संहृष्टे बुधे मथुर- 
वर्जितम्‌॥ बुधेन युक्ते श॒ुक्रेरों त्वम्लभाक स नरो भवेत्‌ ॥६२॥ 
पष्टे श॒ुक्के भोमह्टे भोमे शुक्ते तदन्विते॥ दिवसेशेन वा हृष्टे 
त्वम्लभाऋ स नरी भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुक्र छठा होवे अथवा बुधयुक्त होवे शभग्रहोंसे दृष्ट झु्भाशकर्में हो बछवान्‌ तथा पारा- 
बतादे शुभांशकर्में होगे तो नित्य मीठा खानेवालां होवे ॥ ६१ ॥ बुध पापग्रहोसे दृष्ठ होने 
तो भीठा न खाबे, बुधसहित शुक छठा होवै तो बह मनुष्य खट्टा खानिवाल, होबै ॥ ६२ ॥ 
छठा शुक मगलसे दृष्ट हो अपबा मगल शुक्र छठे हों अथवा सूर्य उसे देखे तो वह मनुष्य 
खद्दा बहुत साव ॥ ६३ ॥ 
पछ्ठेशे मौमसंद्ऐ राहुकेतुनिरीक्षिते ॥ भौमक्षेत्रगते वापि विप्रल्े- 
भादिचोयेभाझ ॥ ६४ ॥ पुप्रादीनामिद योज्यं तत्तद्भावप्रकार- 
के 
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कैः॥ नास्तिकाय न वक्तव्य॑ वक्तव्यं सुजनाय वे ॥ ६५॥ 
अध्यायः पंचमः प्रोक्तः पंचपड्भाववाचकः ॥ विचित्रार्थतमा- 
युक्तो वेंकटेशेन धीमता ॥ ६६ ॥ 
पु रीर्थ | का ०5६ +चु 
इति श्रीसवीर्थचितामणी पश्चमपष्ठभावफलविचारों नाम 
पंचमो5ध्यायः ॥ ५ ॥ 
पह्ठेशपर मगछकी दृष्टि हो राहु केतुभी देखे अथवा मेगछकी राशिमें होगे तो विशेष 
बाद्मतिवाद करके दूसरेसे क्िसीमकारकी विद्या आदि चोरे ॥ ६४ ॥ ऐसेह्दी फछ पूत्रादि 
भावोमें उन भावोंके विचारस उन पुत्नादिकोंफी भी कहना यह शास्त्र नास्तिकके अगे से 
कहना सज्ननसे कहना ॥ ६५ ॥ यह प्रांचवां अध्याय पंचम तथा छठे भावका फ़ऱबाचक 
विविज्ञाययुक्त थीमान्‌ वेंकरेशने कहा ॥ ६६॥ 
इति श्रीसर्वोााचितामणों माहीधरभाषादीकायां पश्चमपष्ठभावफल- 
विचाराध्यायः पश्चमः ॥ ५ ॥ 


पट्ठोड्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
+--++ “पल ५4 
अथ सप्तमभावफलविचारा ध्या यः । 
युवतिपदादुद्वाह सायोपतिसूपदरधिगुडक्षीरम्‌ ॥ 
आगमगमनमदार्ति दयान्मब्ाशयं च नएधनम्‌॥ १ ॥ 


सप्तम भावसे विवाहविचार, स्ली पति विचार, दाछू, दृही, गुृढ, दूध, आगमन, गमन, 
कामदेवार्ति तथा मृन्नाशयका विचार और चोरी आदिसे नष्ट घनका विचार कहना ॥ ३१॥ 

शुके कलमे त्वतिकाम्ुकः स्थाइुघेडन्ययोपानिरतो ग्रुरो तु॥ 

स्वदारसक्तो दिननाथपत्ने कुदाररम्यश सपतो सुदारः ॥ २॥ कुजे 

बहुख्नपुरतः कुलपम्ो भानो कुठम्वी वहुदारसक्तः ॥ लम्नस्थिता 

वित्तकल्ब्शघनाथाः सशुका यदि पापयुक्ताः ॥ ३ ॥ 

* शुक्र सप्तम होने तो अतिकामी होवे, बुधसे परख्रीगामी, बृहृस्पतिसे अपनी ख्रोमे आसक्र, ४ 
शनिसे दुष्टछोंम र्मणव रनेवाटा होते सप्मेश शुभ होगे, तो अच्छी ख्री होरे ॥ २ ॥ मंगड 
सपम द्वोने तो बहुत छियोंके होतेभी कुलप्र ( दूसेरकी स्ली तया परम नीचमाति नोचफर्मकरने- 
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वाढों ख्रीका प्रसड्भकर अपने कुछक्ो नष्ट करनेवारा ) हेवि । उसे कटुंबचाछा बहुत स्लियोमें 
आसक्त होवें | छ्ममं दूसरे, सप्रम, पंचम और छठे भावक़े स्वामी शुक्रसहित तथा पाप्‌ 
सहित हेवे तो ॥ ३ ॥ 

जातः परख्रीषु रतः कुमागी शुभेक्षितश्रेन्न तथा भवेद्य ॥ लग्म[- 

रिपी पापयती यदि स्थानातः परख्रीषु रतः कुमार्गी ॥ ४ ॥ 

लग्नेश्रे शहुकड़म्बनाथे पवियुते वा यदि दारराशो॥ सौरो सपापे 

यदि दारनाथे जातः परख्रीष रतः कुठुम्ते ॥५॥ सराहकेती 

यदि दारनाथे पपिक्षिते वा व्यसिचारयोगः ॥ कर्मेशवित्तेशक- 

त्ञनाथा मानाल्थता जारमुदाहराति ॥ ६ | 

मनुष्य पराई ज्ियोमें जासक्त और कुमार्ग चढनेवाछा होगे, यदि ठाभग्रहोंते दृष्टभी होनें 

ते वैसा न होने कुछ कम होते यदि छप्ेश पट्टेश पापयुक्त होवे तो परज्ीमें आस्क्त तथा 
कमागी ,होवे ॥ ४ ॥ हम्रेश प्ठेश्च द्वितीयेश पापयुक्त हो अथवा सप्रमममें शनि, सप्रमेश 
पापयुत होवे तो पर सलीम आसक्त रदे । यहरि दूसरे भावमें ॥ ५ ॥ राहु था केतु दो सप्तमेश 
पापदषट होबे तो व्यमिचारयोग होताहै। दुशमेश, धनेश, सपमेश दशममें हों तो मार 
(पर्लो गमन करनेवाछा ) कहतेंदें ॥ ६ ॥। 

एको अहस्तेषु चतुर्थशशों जातः परश्नीगमने प्रयाति ॥ पुत्रेश्वरे 

दारपता बलादय॑ हट युते वा त्वरिनायकेन ॥ ७॥ जातो$- 

नपत्यो यदि तत्कल्त्र जारात्खुतः स्पाच्छुमखेट्हऐ ॥ दारेश, 

पापगुत कुटुम्ब भीमेन दए याद जारपत्रः ॥ ८ ॥ 

देशम दितीय सप्तम भाषेके स्व्रामियोंमे से एकमी ग्रह चौथे स्थानमे होने तो परल्री 
गमन कर । पचसेरा एबं सप्तमेश बलवान है पछशाधष हुए. वा यक हो ॥ ७॥ तो मनुष्य 
अपुन्र होगे, यादे योगकरत्ता उक्त ग्रह सप्तमममें होवे ओर उसपर द्ुभग्रहकों दृष्टिभो होवे तो 
जारसे संतान पैदा होगे । सप्तमेश पाययुक्त दूसरे भावमें हो मंगल उसे देखे तो जाससे. 
पुत्र पदा हो ॥ ८ ॥ 

घीषमेनाथों सकलत्नाथी हःस्थानगों हीनवली झुमैने ॥ हु 

स॒ते दारवहलयोगे त्वपुत्रयोगं मनयो वदंति ॥ ९ ॥ क्षीणे 

शशांके यदि पापथुक्ते दारस्थिते त्वन्यकल्जगामी ॥ ले 

सपापे यदि दारनाथे जातः परख्रीप रतः कुमार्गी ॥ १०९ ॥ 


(११८ ) सवांथचिन्तामणिः । 


कैः॥ नास्तिकाय्‌ न वक्तव्यं वक्तव्यं सुजनाय वे ॥ ६५॥ 
अध्यायः पचमः प्रोक्तः पंचपड़भाववाचकः ॥ विचित्रार्थसमा- 
युक्तो वेंकटेशेन धीमता ॥ ६६ ॥ 
पु ५ 9०.६ 
इति श्रीसवीर्थचितामणों पश्चमपष्ठभावफलविचारों नाम 
पंचमांध्ध्यायः ॥ ५॥ 
पप्ठेशपर मगलकी दृष्टि हो राहु केतुभी देखे अथवा मंगछकी राशि होगे तो व्शिष 
बादूमतिवाद करके दूसरेसे क्सीमकारकी विद्या आदि चोरे ॥ ६४ ॥ ऐसेही फ़ुछ पुत्रादि 
भारषें्मि उन भावोंके विचारस उन पुज्नादिकोको भी कहना यह शासत्र नास्तिक्के आगे से 
कहना सलनसे कहना ॥ ६५ ॥ यह पांचवा अध्याय पंचम तथा छठे भावका फुलवाचक 


विचित्राययुक्त धामान्‌ वेंकटेशने कह्दा ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीसवीयचितामणों माहीघरभाषादीकाों पश्चमपष्ठभावफ़ल- 
विचाराध्यायः पश्चमः ॥ ५॥ 


पष्ठोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमभावफलविचाराध्यायः। 


न्‍्ह को राशन" ७-*-5सख्तिरनिदेल्स: £5-॥ एप हा खापादाएात ॥ 5७% ७४ 
द्वेनीयेश सप्रमेशेक साथ मितने अह हैं उनके बछानुसार प्षियोंकी सख्या पंडित 


“पहटतहेँ | सप्तमेश निसकी राशिम है उसके साथ भित॑ने ग्रद है उनपेभी ख्लीसजु्या फहनी॥ २ ४॥ 
कलचेश बहुगुणे तुद्रवक्रादिहेतुमिः ॥ बहुभाये नरं विधादुदय- 
क्षैमतेषपि वा ॥ १५ ॥ भायाद्वय॑ वदेत्तव लग्नेशे नाशगशिगे॥ 
कछत्रे पापसंयुक्ते कुठम्बेशे तथाविधे ॥ १६ ॥ 

:. सप्मेश उच्च वक्र भादि बहुतगुणासे युक्त होवे अथवा उममें होवे तो मनुप्यको बचत सि- 
येसि युक्त जानना ॥ १५॥ हप्मेश पारदयें सप्तममें फप कडुस्ममेंमो पाप यह होथे तो यो ख्री 


होगी ऐसा कहना ॥ १६ ॥ है 
शन्यारफणिसंयुक्ते कलमेशो यदा भवेत्‌ ॥ ऋरपए"्टयंशके वापि 


कलजमरणं वंदेत्‌ ॥। १७॥ शुभग्रदेण संयुक्तः कलब्ेशेडरिनी 
चगे ॥ पापे कलूमराशिस्थे विवाहठ्यमादिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 





भआाषादाकासाहत: | 


वाली ख्रीका मपज़्कर अपने कुछके नष्ट करनवाछा ) होगे । हर्यसे कूटुंबवाछा बहुत स्लियोमें 
आसक्त होवे । छम्ममें दूसरे, सप्म, पंचम और छठे भावरे स्वामी शुक्रतहित तथा पाए 
सहित हेंबें तो ॥ हे ॥ ४ 


जातः परल्लीषु रतः कुमारी शुभेशषितश्रेन्न तथा भवेच ॥ लकप्मा- 
रिपी पापथती यदि स्थानातः परलख्रीषु रतः कुमार्गी ॥ ४॥ 


3. 


लग्नेथ्ेर शहकुडम्बनाथे परिुते वा यदि दारराशी ॥ सौरो सपापे 
यदि दारनाथे जातः परख्रीष रतः कुठुम्बे ॥«॥ सराहकेती 
यदि दारनाथे पापिक्षिते वा व्यभिचारयोगः॥ कर्मेशवित्तेशक- 
लब्ननाथा मानास्थिता जारसुद्गहरोते ॥ ६॥। हु 
मनुष्य पराई स्लियोमें आासक्त और कुमार्ग चढनेवाठा होने, यदि शुभगरहोंसे दृषटभी होगे 
ते वैसा न होवे कुछ कम होते यदि छपम्मेश पट्ेश पापयुक्त होने तो परसीमें आसक्त तथा' 
कमार्गी ,होवे ॥ ४ ॥ छण्मेश पछेश द्वितीयेश पापयुक्त हों अयवा सप्रममें शनि, सप्तमेश 
पापयुत होने तो पाई खीमे आसक्त रदे । यदि दूसरे मावमें ॥ ५ ॥ राह वा केतु हो सप्रमेश 
पापद४ होते तो व्यमिास्योग होतहि। दश्मेश, घंनेश, सप्रमेश दशममें हो तो गार 
(परख्ली गमन करनेवाछा ) कहतेंद ॥ ६॥ 
एको ग्रहस्तेषु चतुर्थराशों जातः परस्लीगमने प्रयाति ॥ पुनेश्वरे 
दारपतोी बलात्त्रे व्ऐे य॒ते वा त्वरिनायकेन ॥ ७॥. जातो5- 
सप्रममे यद्रा द्वितीयस्थानमें पापे॥ ७, धव८७. »« रात ढर्स भावका जी शिओ, 
होवे तो दूसरी खोवाला होनै॥ २१॥ सप्तम तथा अष्टम भागमें पाप ग्रह हो बारहवा मंग०-- 
होते सत्पामीसे सप्रममाव दृष्ट न होगे तो दूसरी खोसे गृहस्य होने ॥ २२ ॥ पनस्पानमें 
बहुत पाप अहद हो। सतगमे भी ऐंठहो हों भावेश पापथुक्त दोवे तो तीन ख्री हो ॥ २३ ॥ 
टम्म द्विताय अपया सम्मम भावमें परापग्रह हों सप्रमेश नोच राशि अस्तेगतादिमें होने तो तीन 


के 2 


8-९ "कप. 


नीचमृढारिभावस्थे ल्म्ेशे दारपे5थ वा॥झूरपए चेशके वापि कल- 
आंतरभाग्मवेत्‌॥ २५ ॥ दारेशस्थनवांशेशे नीचमूढारिभांशके 
पापांतरे पापहएऐ कलब्रांतरभाग्मवेत्त ॥ २६॥ 
है टम्रेश अथवा सममेश नीच अस्त श॒राशिगन हो अथवा बूरप्टयंशमें होगे तो अन्य 
खीबाड़ा होते ॥ ९५ ॥ सप्ममेश मिछके नवांशकर्में हो वह नीच अस्त शत्रु राशि वा 
: नवांशकमें हो पापग्रदोंके बाच पाउगरहेसि दृष्ट होगे तो अन्‍य खोबाटा होते ॥ २६ ॥ 


सवोयथेचिन्तामाणिः । 


कैः॥ नास्तिकाय न वक्तव्यं वक्तव्य सुजनाय वे ॥ ६५॥ 
अध्यायः पंचमः प्रोक्तः पंचपड़भाववाचकः ॥ विचित्रार्थलमा- 
युक्तो वेंकटेशेन घीमता ॥ ६६॥ 
कप तीर्थ # पु सा ६ 
इति श्रीसवोर्थचितामणो पंश्चमपष्ठभावफलविचारों नाम 
पचमांष्थ्यायः ॥ ५ ॥ 
पष्ठेशपर मेंगछकी दृष्टि हो राहु केतुभी देखें अथवा मेगछकी राशिमें होवे तो क्शित 
वादमतिवाद करके दूसरेसे क्सीमकारकी विद्या आदि चोरे ॥ ६४ ॥ ऐसेही फ़छ पूत्रादि 
- भावेमें डन भावेके विचारस उन पुजादिकोंको भी कहना यह शाख नास्तिकके आगेन 


कहना सजनसे कहना ॥ ६५ ॥ यह पांचवां अध्याय पंचम तथा छठे भावका फलवाचक 
विनित्रार्शयुक्त पामान्‌ बेंकटेशने कहा ॥ ६६ ॥ 


'इते औयर्बापवितामणे माहीयरभाषाटीकार्या पच्यमप्ठणावफ़रू 
विचाराध्यायः पश्चमः ॥ ५ ॥ 


पष्ठोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तममावफलविचाराध्याय+ । 
- । रोशिल-२५......६ १०: ३४८२ & "व एफ हां स्रापादा एज ॥ ७५% ४ 


ँतीयेश सप्रमेशेक साथ नितने ग्रह हैं, उनके बठाठुसार स्लियोकी संख्या पंडित 
दाहतहेँ | सप्मेश निसकी राशिम है उसके साथ भितने ग्रह ६ उनसेभी स्रीसेस्या कहनी॥ १४॥ 
कलत्रेश वहुग्रुणे तुड़्बकादिहेताभेः ॥ बहुमाव नर विद्याडुद्य- 
क्षेगतेषपे वा ॥ १५ ॥ भायोद्वय॑ वंदेत्तम लग्नेशे नाशराशिगे॥ 
कलत्रे पापसंयुक्ते कुड़ग्वेश तथाविधे ॥ १६॥ 
सप्रमेदा उच्च वक्त भादि बहुतगुणेसे युक्त होपे अथवा टर्ममें होवे तो मनुप्यको बहुत स्ि 
योंसे युक्त जानना ॥ १५॥ छम्मेश बारहयें सम्ममें पाप कड़स्मेंमी पाप सरहद होने तो दो ख्री 
होंगी ऐसा कहना ॥ १६ ॥ 


शन्यारफणिसंयुक्ते कलमेशों यद्या भवेत्‌ ॥ करपएचंशके वापि 
कलत्मरणं वंदित्‌ ॥॥ १७॥ शुभग्रहेण संयुक्त कल्व्रेशे४रिनी: 
चंगे ॥ पापे कलूतराशिस्थे विवाहद्वयमादिशेत्‌ ॥ १८ ॥.” 





भाषादाकासाहत; । 


वाछी ख्रीका प्रसज्ञकर अपने कुलके नष्ठ कर्जबाला ) होगे । सूर्यसे कूटुंबबाछा बहुत लियोंमें 
आसक्त होवे । रुप्तमें दूसरे, समम, पंचम और छठे भावे स्वामी शुक्रसहित तथा पाप्‌ 
सहित होंवें तो ॥ हे ॥ ४ 
जातः परत्नाषु रतः कुमामा शुभेक्षितस्न्न तथा भवेच ॥ लग्मा- 
रिपी पापयतो यदि स्थाजातः परस्रीषु रतः कुमागा १७४॥ 
०० की ०... 0०५ अद (५ कप है पर ३, 
लग्नध्र शबऊुटठुम्बनाथ पापयुते वा यदि दारााश। ॥ सोरो 0 * 
यदि दारनाथे जातः परख्रीषु रतः कुठुम्बे ॥ ५ ॥ सराहुकेते 
यदि दारनाथे पापिक्षिते वा व्यभिचारयोगः ॥ कर्मेशवित्तेशक- 
लत्ननाथा मानास्थता जारमुद्गहराते ॥ ६॥ ह 
मनुष्य पराई स्लियोंमें भासक्त और कुमार्ग चडनेवाछा होगे, यदि शाभग्रहोंसे दृष्ठभी होने 
ते। वैसा न होने कुछ कम होते यदि छम्मेश पश्ठेश पापयुक्त होगे तो परसीमें आसक्त तथा 
कमार्गी .होवै ॥ ४ ॥ टम्मेश पह्ठेश द्वितीयेश पापयुक्त हो अयवा सम्रममें शनि, सप्रमेश 
पापयृत होते तो पाई स्लीमि भासक्त रहे । यहि दूसरे भावमें | ५ ॥ राहु वा केतु हो सप्तमेश 
पापदेष्ट होये तो व्यभिचारयोग होतहै। दशमेश, पनेश, सप्रमेश दृशममें हों तो जार 
(परस्ली गमन करनेवाठा ) कहतेंहें ॥ ६ ॥ 
एको गहस्तेषु चतत॒वैराशो जातः परस्रीगमने प्रयाति ॥ पुव्रेश्ररे 
दारप ट्र्ग्ये ते वा त्वरिनायवे नो- 
हमने बा दिवापस्थानम 3 । हि तासवाय कक हे भा खाना डि 
होगे तो दूसरी खीवाठा। होवै॥ २१॥ सम्रम तथा अष्टम भावमें पाप ग्रह हो बारद मर, दे 
होगे स्वस्वामीसे सप्तममाव दृ४ न होरे तो दूसरी खोले गृहस्थ होते ॥ २२ ॥ घनस्थानमें 
बहुत पाप ग्रह हो सतममे भी ऐंठदी हो भावेञ्य पापयुक्त होते तो तीन स्री होगे ॥ २३ ॥ 
लम्म द्वितीय अथवा समम ९ पापग्रह हैं सप्रमेश मोच राशि अस्तंगतादिमें दोवे तो तीन 
ख्री होगें इन योगोमें खोहनिंसे तीसरी स्री होनेश्नी संभावना है ॥ २४ ॥ 
नीचमृढारिभावस्थे लग्मेशे दारपे5थ वा॥कऋ्रपएचेशके वापि कल- 
घातिरभाग्मव्रत्‌ ॥ २५ ॥ द्रिशस्थनवांशेशे नीचमृढारिभांशके 
पापांतरे पापदए कलम्रांतरभाग्मवेत्‌ ॥ २६॥ 
टम्मेश अथवा सममेश सौच अस्त शब॒प्शिगन हो अथवा न्रपशटभंपमें देने तो धन्य 
खोबाटा होगे ॥ २५ ॥ सप्तमेश मिसके न्वाशकर्मे हो वह नीच अस्त दाद राशि वा 
- नदांशकमें हो पापपहोंके बोल पापयहेंसि दृष्ट होवे तो भन्‍्य खीवाडा होने ॥ २६ ॥ 


सवाथाचन्तामाण। | 


एवं कुटुम्बनाथिन कारकस्थांशपेन वा॥ पापांतरे दारयहे तम्नाथे९- 
पि कलत्रहा॥ २७॥ लग्नेब्रात्कमेगते सोमपुत्रे वल[|न्विते ॥ 
दारेशाद्विकम चन्द्रे वहुच्नीसहितो मंवेत्‌॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार दितीयेशसे तथा सप्तमकारकस्थित अंशेशसेभी फूछ कहना । संप्रमभाव 
पार्षेफे बीच हो सप्रमेशभो पापांतर होते तो खोहानि होडे ॥ २७ ॥ टम्रेशसे दशममे 
बुध बलवान्‌ हे सप्तमेशले तीसरा चेद्रमा होते तो बहुत ख्रियों सहित होवै ॥ २८ ॥ 
व्ययायेंशो ततीयस्थी गुरुणा च निरीक्षितों ॥ भाग्यनाथेन 
वा दृशे बहुल्लीसहितों भवेत्‌॥ २५ ॥केन्द्रतिकोणे दारेशे स्वोच- 
मित्रस्ववर्गंगे ॥ कर्माथिपेन वा युक्ते बहुख्लीसहितों संवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
धनव्ययभावेंश तीसरे मावमें गुरु अथत्ा नवमेशसे दृए हों तो बहुत खियोसहित होगे 
॥ २९ ॥ सप्रमेश केन्द्र वा तिकोणमें उच्च मित्र राशिमं वा अपने अंबग्ादिमें हो अगवा 
दमेशसे युक्त होगे तो बहुत स्घी होगें ॥ ३० ॥ 
छू ० & 
लाभदारेश्वरी यक्तो परस्परनिरीक्षितों ॥ बलाब्यी वा मिको- _ 
ण्स्थौ बहुद्चीसहितों मवेत्‌ ॥३१॥भाग्येशे दारराशिस्थे दारेशे 
सुख गते ॥ मावेशे लाभनाथे वा केंद्रे बहुकलञभाक ॥ का है 
छामेश सप्रमेश एकसाथ हों असुवा पररुर देसते हों, वठवान्‌ हों या विकोणमं होंगे 
तो बहुत खीवाछा होगे ॥ ३१ ॥ नवरमेश सप्तममें, समममेश चतुर्थमे, चतुर्थेश वा छाभेश कै- 
नमें होवे तो बहुत लियोंवाछा होवै ॥ कई [ 
द्रेशपेयुक्ननवांशनाथयुक्तांश 
तांशादिगते बलाव्बे जातः शतब्रीसहिकीे नरः स्पात्‌॥ ३२३ ॥ 
कुटुम्बनाथस्थितराशिनाथसंयुक्तपए्यंशपताचुलात्व॥ पद्॒रर्क 
गोपुरभागयुक्ते जातः शतख्रीद्िगुणेन युक्त;// रे४ ॥ तत्कार- 
कस्थांशपयुक्तराशिनाथस्थितांशाधिपती च केंद्रे॥बद्ध॑ंशक गोए- 
रभागयुक्ते जातस्य वाच्या चिशती वधूनाम्‌ !! ३५ ॥ 
सममेश मिसके नवांशकर्मे है वट्भी मिसके नवांशरमें है वह युभगुक्त पयवतादि 
अशफमें हो बलवान होगे तो मनुष्प सी स्लियो सहित रहे ॥ हेई ॥ दितीयेश गिठरी 
राशिम है वह पष्ठभशेशके सहित बठवान्‌ हो मृटंझकर्मे वा गोपुराशाम हो तो दो सो रन 
होगे॥ ३४ ॥ सममझारक मिसके अशरमें हे वहभी मिसकी राशिमे है यह निएके नवात्रिर में 





* भाषाटीकासहितः । (१२३ ) 


है बह केन्दरमें मुदेशक्में वा गोपुरांशमें होगे तो तीन सो स्रो होनें। ऐसे योगेमें मावेश 
तथा भावेश निसके रादयंशामें है बहमी मिसके राशि वा अंशकरमें हैं ऐसे २।३ दिकरपवाले 


१५. 5 


सभी बलवान्‌ तथा पारावतादि उत्तमभागेर्मि होने चाहिये तब ठीक फछ होगा ॥ ३५ ॥ 


दोरेशे गोपुरांशस्थे कमेंशे दारराशिंग ॥ तथाविषे कुटम्बेशे 
दृशसंख्यकलत्रभाक्‌॥ ३६॥ एवं पुप्रादिभावानां कलतादिकमा- 
दिशेत्‌ ॥ दारेशे पापसंयुक्ते दारे वा पापसंगुते ॥ ३७ ॥ दारे- 
शरस्थाशपे पापे कुद्नी भाकस नरो भवेत्‌॥ ऋर॒पएचंशके दारनाथे 
कुस्नीयतो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सप्रमेश गोपुरांगकर्में, दशमेश सप्तम और ऐकादी दितीयेशंमी दोगे तो दृश लियोंको 
भोंगे ॥ ३६ ॥ ऐसेही पुत्रादिभावोका विचार करके उनके खिर्योक्ी संह्या कहनी सम्रमेश 
पापयुक्त अथवा सम्रममें पाप द्वो ॥ ३७ ॥ सप्रमेशभी पापग्रहके अंगरमें होते तो ममुष्य 
बुद्बीवाछा होगे, सप्मेश फरप्टयंशमें हो तौभी कुखीवाढा होने ॥ रै८ ॥ 
नीचांशे नी पसंयुक्ते दारनाथे च कारके ॥ कुम्रीयुतों भवेनातः 
शुभदृष्टिविवर्णिति ॥ ३९ ॥ दारेशे शुभसंयुक्ते शुभखेचरवी- 
श्िति ॥ शुभग्रहणां मध्यस्थे सत्कलम्रादिभाग्भबेत्‌ ॥ ४० ॥ 
दोरेशे शुभराश्यंशे कारके वा तथाविषे ॥ कमेंशे वलसंयुक्ते 
सत्कलत्नतमन्वितः ॥ ४१ ॥ 
सप्रमेश एवं सप्तमममावफारक नीचांश नीचराभिमें हो उनपर झुभर्ष्ट न होवे तो मनुप्य « 
( कुखी ) निन्‍्य खेंस युक्त होगे ॥ ३९ ॥ समरमेश थुभयुक्त शुभगरहदृष्ट शुभग्रद्दोंके चीचमें 
होगे तो ( सुखी ) उत्तम ख्रोवाछा होते ॥ ४० ॥ सम्रमेश थम ग्हके राजि अशरमे हो 
कारकभी ऐसाही हो दशमेश बछमान्‌ होते तो अच्छों खोबाठा होने ॥ ४१ | 
स्तोचे मिन्रे स्ववर्गेवा गोपराचेशके भगी ॥ पश्यंशे मुदुमागस्थे 
सत्कलत्रसमन्वितः ॥ ४२ ॥ गुरुणा सदहिते दृष्टे दारनाथे बलछा- 
निवते ॥ कारके वा तथा भव पत्नी त्रतपरायणा॥ ९३ ॥ कूछ- 
जेशे रबी वापि भगी सीम्यनिरीक्षिते ॥ गुरुयुक्ते कलम वा धर्म- 
शीला पतित्रता ॥ ४४७॥ कलजाधिपती केन्द्रे शुभगहनिरी- 
जिते ॥ श॒मांशेशुमराशी वा पातित्रतपरायणा ॥9५ ॥ कृठले- 


( १२४ ) सर्वार्थचिन्तामाणिः । 


शे रवो वापि पापराश्यंशसंय्ते ॥ पापान्विते पापहष्टे पत्नी 

पापपरायणा।॥ ४६ ॥ 

शुक अपने उच्चराशि मित्रराशि अपने अंशादिमें जयवा गोपुरादि भागमें मह॒षष्टंश्नमें 
होते तो अच्छी खोसे युक्त होवे ॥ ४२॥ सप्रमेश बढयान्‌ हो बृहस्पतिसे युक्त वा दृ£ 
हो ऐसेही मातकारक य्रहमी होबै तो खी पतिके बतमें तत्पर रहे ॥ ४३ ॥ सप्तमेश अथवा 
सूर्य थक बुबसे यद्धा शुभग्रहमाजसे दृ्ट हों, गुरुसद्तित हों अयवा सप्तमस्थानमें होगे तो री 
घमेस्प्रमाउवाी पतितता होवे ॥ ४४ ॥ सप्रमेश केंद्रमें शुभग्रहसे दृए्ठ झमग्रहफे अँशकर्मे 
वा शुभय्रहकी राजिमें होवे तो छी पतिसतमें परायण रहें ॥ ४५ ॥ सप्तमेश भववा सूर्य 
पापराशि पार्पांशकर्में पापदे्ट पापयुक्त होवे तो खो पापकर्ममें तत्पर होने ॥ ४६ ॥ 


भानी कलत्राधिपतों बलाढ्ये शुभानिवते शोभनराशिभागे ॥ 
शुभग्रहेणापि निरीक्षित वा लग्नेशमित्र पतिभक्तियुक्ता ॥ ४७ ॥| 
द्रेश्वेरे वा कुमुदात्मवंधों पापान्विते पापनिरीक्षिते वा॥ पापां हे 


शके पापग्रहांतरस्थे कुमार्गचारी कठिनापराधा ॥ 8८ ॥ 
सम्रमेश सूर्य बलवान हो, शुभयुक्त शुभग्रइकी राशिमें गर्भांशक्में शुभगइसे दृष्ट हो 
वा ठग्नेशका मित्र होने तो ख्री पतिमक्तितारछी होने ॥ ४७॥ सप्रमेश अथवा चश्मा 
पापउक्त पापदृष्ट वा परापाशक्रम पराथग्रहाक बीच होंगे टो स्री कमार्गी एवं कठिन अपराषवार्दा 
हाथी ॥ ४८ ॥ 
सीम्यांशके सोम्यग्रहान्विते वा मित्रोच्चगेहे सदुभागयुक्ते ॥ 
चंद्रे कलब्ाधिपतों च शुक्े पुण्या सुशीला सचरिय्यक्ता॥४९॥ 
दाराजिपे हीनवले घराजे करादिपएयंशसमन्विते वा ॥ निमारि- 
मूढे विहगारिभत्रे दुशन्यसक्ता पतिककेशा वा ॥ ५० ॥ मित्रो- 
चुबगें यदि दारनाथे शुभानिविते सीम्यदशा समेते ॥ पारावर्ताशा- 
दिगते वलाढये ऋ्रापि पत्युगणमार्गेयक्ता ॥ ५१ ॥ 
चरमा सपमेश और झुक झमराशि द्वार्मांगसमे वा मिनप्मि उच्चरक्मिमें मईशकरमें होते 
तो पृण्ययतरी सुझीछठा उत्तमचरिजवादं होने ॥ ४९७ ॥ सम्रमेश हीनवछ हो मगछ मूर 
आदि पन्‍्षमशर्में वा नीच शतु राशिमें अम्तमें होएे तो सी दृष्टस्पमातक्री अन्य पुरपम आसन 
_ या पतिपे दिये (7ईेशा) पठार होवे॥ ५० ॥ यदि सरमेश मिन यगेमे डय वर्गेम शुभग्रहंसे 


भाषादीकासहितः । ( १२५ ) 


दृ्ट वा युक्त हो पारावतादि अशकमे माप्त बल्युक्त होवें तो क्रूरस्वमाव हुयेमें मी पतिके गुण 
एवं उसके मंगैगामिनी होवे ॥ ५१ ॥ 
दाराधिप सोमझते सपापे नीचारिमृढे यदि नाशभावे ॥ पापा- 
न्तेरे पापदशा समेंते जाता पतित्नी कुलनाशकारी ॥ ६२ ॥ 
सुपुत्नतीस्यान्वितवर्मशीरा बतोपवासादिविशुद्देहा ॥ सीम्धे 
कूलआधिपतों बलाढये मित्रोच्चवर्गे यदि गोपुरांशे ॥ ५३ ॥ 
सप्मेश चन्द्रमा पापयुक्त नीच, शत्रु, अस्तका यदि बारहवें भावमें पापग्रहोंके बीचमें 
पा१६ष्ट होने तो वह कन्या पतिको मारनेवाली कुछका नाग करनेवाली होने ॥ ५२ ॥ सप्तमेश 
शुभ ग्रह बलवान्‌ मित्र उच्च वर्गमें यदि गोपुरांशकर्में होगे तो सुपुत्रा सुद़से युक्त धर्ममें 
स्वभाव, झत उपवासादिफेसि शुद्ध देहवाढी होगे ॥ ५३ ॥ 
भृगोः स॒ते दारपती सपापें नीचान्विते नीचभमूढगेहे ॥ कूरा- 
दिपएयंशसमन्पिते वा वेश्यासमाना कॉविना रह चारा ॥ ५8 ॥। 
शक कलबाधिपती बलाढये शुभान्विते शोभनखेचरांशे ॥ 
मिन्रोद्नवर्गें स्वमृहे सदुस्थे वाचलिका पुत्वती गुणाव्या ॥५५)॥ 
सपमेश जुक्र पापयुक्त भीचगत अहयुक्त नीच राशिमें वा अस्तेगत हो अथवा कूरादिपष्ट्- 
शयुक्त होगे तो वैज्याकें समान तथा फठोर और चोर होगे ॥ ५४ ॥ स्प्रमेश शुक्र बछवान्‌ 
शुभयुक्त शुभग्रहफे अंगरकम मिन एवं डच्चयर्गेमें अपनी रागिमे मृदु अंश में होवे तो वाचाछू 
पुतवती गण्युक होवे ॥ ५५ ॥ हर 
जरातिंदुष्ठ कुलदूपणा स्वान्मन्दे कलत्राधिपतों सपाये॥नीचां- 
शक नीचग्रहेडरिगेह़े पापेक्षित पापवियच्चरांशे ॥ ५६॥ परोप- 
कारी द्विजदेवभक्ता ख्री त्रह्ममादी गुरुदश्युक्ते ॥ शुभेक्षिते पर्म- 


रता सुशीला मंदे कलूमाधिपती वलाढया ॥ ५७॥ 
साप्रमेश शनि पापपुक्त नीचशशि नीचाकम शतुराशिम पापदष्ट पापअरहक्रे अंशदमे होते तो 
बूंडे भाषारकी अतिदुष्ठ कुछम दूषण छगानेवाढी होते ॥ ५६ ॥ सप्रोश शनि बडबान्‌ 
शुभग्रहदृष्ट विशेषतः बहस्पतिस दृष्ठ होगे तो प्रोपकार करनेदाटी आ्ह्मण और देवतोंडी भक्ति 
करनेबाडी महपादिनी ज्ञानवती पर्मम तलर सुशेल होने ॥ ५७ ॥ 


सराहकेती मदनेः्न्यसक्ता पपेक्षिते पापरता कुशीछा ॥ ऋरां- 
* शक भर्तेविपप्रदा स्याक्लोकापवादान्वितकर्कशा स्थात्‌ ॥ ६८ ॥ 


(१२६ ) सर्वार्थचिन्तामणिः । 


सा्ममभावमें राहु वा केतु सहित होंगे तो अन्यपुरुषमें आसक्त रहे पापदष्टभी हो तो पा 
तत्पर भौर दुष्ट शाछवाली हेवे । कूरांशकमें हेवि तो भत्तांको विषदेनेवाडी छोकमें 
कहंकयुक्त और ( कर्फशा ) कठोरमी होने ॥ ५८ ॥ 


दुरेश्वरे सन्निहिते विलभ नाथस्य वाल्ये परिणीतमाहुः॥ लग्न 

त्कलत्राच्छुभखेचरेंद्र समाप्राशो यदि तत्तवेव ॥ ५९॥ हमे 

कुटम्वे यदि दारभावे शुभान्विते शोभनवर्गयके ॥ तदौशरे शो 

भसनहृएयक्ते वाल्ये विवाहादिकमाहुरायोः ॥ ६० ॥ 

सप्रमेश छम्नेश एकसाथ अशेमि समीपवर्ती होगे तो वाल्यावस्थामे विद्वह होते यदि छः 
सप्तमसे शुभमद समीप राशियेमिं होने तीमी वही फल कहंतेहे ॥ ५५ ॥ छम्न दित 
और सप्तमस्थान झुमयुक्त झुमांशकादियुक्त हों उनके स्त्रामी शुभगह दृष्ट युक्त होनें तो » 
स्योतिषी बाल्यावस्थाम विवाहादि बहुंपह ॥ ६० ॥ 

पारावतांशादिगते कलतनाथे कुठुम्बाधिपती बलाढये॥ मृद्दा- 

ख्यभागे तनुभावनाथे बाल्ये विवाह सुनयो वृदंति ॥ ६१ ॥ 

भाग्य विवाहात्परतो वदंति शुकेस्तगे चोपचयान्विते वा ॥ झटँ- 

वमेताहशभावयुक्ते लग्मेबरे वा शुभदश्टियोंगे ॥ ६२ ॥ 


.. सप्तमेश पारावतांशादिमें होवे दविवीयेश वजवान्‌ होगे और छम्मेश म॒देशकमें होंवै ते 
मुनिछोग याल्यावस्थामें विवाह कहतेहें ॥ ६१ ॥ झुक सप्तम हो अपबा उपचय ३॥६।११। 
१० स्थान हो यद्गा द्वितौयम्रं हो अथवा छम्मेश इन भावोमिस किसीमें हे शुभग्रहसे ६४ 
युक्त होगे तो मुनिछोग विवाहसे पीछे भाग्योदय होगा कहपहे ॥ ६२ ॥ 
तत्कारके दारपतो कुटंबनाथे बिलम्माधिपती च हुःस्थे॥ नीचा- 
रिमूटाशगत सपापे भाग्य विवाहात्मविनाशमेति ॥ ६ु३ ॥ 
ऋरादिपएयशसमन्वितेषि तत्कारके वाहशखेचरेन्द्रे ॥ शुभा- 
न्विते शोभनदृश्पाते नाशात्परं भाग्यम्पैति जातः ॥ ६४ ॥ 
सप्रमकारक सममेश दिवायिश और ट्म्ेश दुष्ट स्थानमें हों नीच शत्रु सूढ अंशकर्मे पाप 
युनः होगें तो विवाह होगानेसे भाग्य नष्ट होनावि ॥ ६३ ॥ सप्रमकाएक्मद बा पूर्वानतोर्मेसे 
कोई मूरआदि पट्टयम्म भी होते तथा शुभगसे युक्त दृष्ट होवे तो ( भाग्य ) ऐशवर्य साथ 
होइर फिर रेखर्य पाना ॥ ६४ ॥ 


भाषाटीकासाहितः । ( १२७ ) 


कूरे कलत्रेशयुते ज्िकीणे तत्कारके पापसमन्विते वा ॥ कुटुम्बरा- 
शी यदि वात माने दूरे विवाहात्कथयंति संतः ॥६५॥ माने सपापे 
यदि वा कुदुंबे भाग्येथ वा पापयुते कलत्रे ॥ क््रांशके कूरनिरी- 
क्षिते वा दूरे विधाहात्तथयंति संतः ॥ ६६॥ पुत्रादिलाभेष्वय- 
सेव मागेस्त॑ चितयित्वा प्रवदेत्सुतादीय ॥ ६७ ॥ लग्मेशराद्धी- 
नवले कलत्रनाथेडरिभागांशयुते विम्ूृढे ॥ नीचांशंके नीचसम- 
न्विते वा निकृषजातों हि कलत्॒लाभः ॥ ६८ ॥ 
पापग्रह सप्तमेशसहित त्रिकोण ९।५ मे होये वा सप्तम फाएक पापयुक्त दूसरे वा दशम- 
स्थानमें होवे तो विवाहसे बहुत दिनों पीछे भाग्य उदय होवै ऐसा सज्ञन फहतेह ॥ ६५ ॥ 
सपमेश पापयुक्त दृशम, वा दितीय यद्धा नवमस्थानमें हो सप्तममें भी पपग्रद होंवें तौमी 
वहीं फल फहतेंद ॥ ६६ ॥ पुत्रारि छाममेंभी ऐसाही विचार करके पुन्रादिमाप्ति दृर वा 


शीघ्र कहनी ॥ ६७ ॥ सप्रमेश लमेशसे हीनबछी हो शबुराशि शम्ुके भंशफर्में वा अस्तंगत 
हो बथवा सोचराइ्यंफमे होगे तो स्ती अपनेसे नाव मातकी मिंछे ॥ ६८ ॥ 

लग्नेश्वरात्यूणबले कलचनायथे शुभांशे शुभदृष्य॒ुक्ते ॥ वेशेपिकांशे 

परमोच्रभागे उत्कृए्जाती हि. कलब्रल्ञाभः॥ ६९ ॥ लम्ेश्वरे 

हीनवले कलतञनाथात्सपापे यदि नीचभागे॥ नाशस्थिते वान्व- 

चरोहभागे कुलूघ॒जातेः स्ववमत्र हीनः ॥ ७० ॥ 

छग्नेशसे सप्रमेश पूर्णेयड्ली हो शुभांशरमें अभगहोंसे दृष्ट वैशेषिकांशकर्में वा परमो्चाशिकरमें 

दोवे तो अपनेस उत्तममातिमें स्ली मिंे ॥ ६७ ॥ छम्नेश् सममेशपे होनबढी हो पापयुक्त 
नोचांशकगत बारहंव भावमें अयवा ( अबरोही ) उद्चसे उतरता होने तो खोकी जातिसे 
अपनी जाति न्‍्यून होने ॥ ७० ॥ 

तस्माइलाढचे ठु विलमनाथे त्वारोहभागे परमोच्रभांशे॥ केन्द्र 

निकोणे यदि वा ससोम्ये श्रेषटः कलमात्स्वयमेव जातः ॥७१ ॥ 

कलबनाथाबयदि वा कलनराशेः इठुम्वाधिपतेवंदेद्ा ॥ वलेन 

साम्ये समजातिमाहः स्लियं सशीलां पतिमक्तिचित्ताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

_ सममेगरे उमेश बडवान्‌ हो आरोहमायमें वा परमोच्राइयंशकर्मे शुमयुक्त केस मिको- 
पम होते तो रोडकों मातिसे अपनी माति भेष्ठ होने ॥ ७१ ॥ समरमेशते वा सप्रम राजिसे 


5९ 


( १२८ ) सर्वार्थचिन्तामणि:। 


जप 


अथवा द्वितीयेशस बछावछ देसके यह फछ कहना यदि छग्नेश सप्रमेश बहमें तुल्य हों तो 
से तुस्यनातिकी कहते तथा सुजीछा और पतिकी भक्तिमे चित्त छगानेयाली होवीहै॥७२॥ 
लग्नेश्वरस्थापि कलमनाथे शत्रो तदीयस्त्विह शब्नभूतः॥ मित्राणि 
ते तस्य कुलोद्धवाश्व मित्रे विलमाधिपतेस्तदानीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दरेध्रस्यापि विल्यनाथे श्री तदीयास्त्वरबस्ततो5न्ये ॥७४॥ 
ठम्ेशकाभी सप्तमेश शन्चु होषे तो विवाह स्थानवाले अ्ठ होंगे यदि छाम्मेशका सामेश 
मित्र होते तो ख्रीके कुछवाले भी उसके मित्र होंवे ॥ ७३ ॥ सप्तमशकाभी छ्नेश शश्च होने 
तो वे सबदी शत्रु और मित्र हों तो मित्र होबे ॥ ७४ ॥ 
# 5 आर बा पी ९] ० भ ९० लक. 
कलग्रावपतेवण राशवां कारकस्य च ॥ सर्वोत्तमबलस्येव तपा 


0 किक 


मध्ये विनिद्शित्‌ ॥ ७«॥ छगुणा रुपसंपन्ना तस्मिन्‍्गुपेच्छवी- 
क्षिते ॥ पापेक्षिते पापयुक्ते कुूपा दुगुणा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
खीका रग सप्तमेश वा सप्तमराशि अथवा सप्तम भावकारकग्रहमेंसे जो सर्वोत्तम बीं हो 
उससे वहना ॥ ७० ॥ उक्त बढी गुरु शकसे दृ्ट होवेतों सी अच्छे गुणोंवाढी रूपसे सपन्न 
होगी यदि पापदष्ट पापयुक्त होवे तो ली कुरुमा एव इुर्गुणोंवाछी होबे ॥ ७६ ॥ 
कलबत्नाथस्थितमं तदीये राशि कलचरय विद््महान्तः ॥ 
तस्योचनीच॑ यदि वा कलञराशि तदंशबित्य तदीयस्‌ ॥७७॥ 
कलत्रराशिव्रितयेथ चा्‌ स्पात्तदीशसंयुक्तमआणराशी ॥ कलच- 
राशि समुदाहरन्ति प्रोक्तान्यराशों यदि नास्ति पु; ॥ ७८॥ 
गोसिहकन्यादिषु जन्मराशिः स्रीणां भवेजन्मानि वाल्पपत्रा ॥ 
शुभग्रदराकामतेंषु तंज सतान्वदतत्र बहून्युणाठयान्‌ ॥ ७९॥ 
सप्तमश निस राशिमे है १,सप्तमेशकी जो राशि है २, उसबी जो उच्चराशि जो नीच 
राशे है ३, इस प्रकार क्छत्न राशिक तीन भेद होतेहैं । इनसे ख्रोफा विचार बलावछ देसके 
कहना )॥। ७७ ॥ उक्त तीनप्रकार कठन्नराशि अपने स्वामी युक्त वा इन तीनोंमे एकका 
स्वामी दूसरेमे हो. अथवा सप्तमेश मिस राभिमे है उसके जिक्ोण ९ | ५ में कछन्रामि 
बहतेंदँँ । इनमेंभी बछाइछ देखना. इवराशियोंमे बी ग्रह हो तो पुत्र होगे, निर्बेल्यह 
निर्बेराशि हो तो नहीं होते ॥ ७८ ॥ उच्त स्थानोमें २ । ५ । ० आदि राशि अथवा ये 7 
न्मराशि ही तो कन्पा बहुत, पुन कम हेवे यही राशि झुभय्द्नोंसे युक्त होंवे तो गुणवान 
बहुत पृथ्न होंगे ऐसा कहना ॥ ७९ ॥ 


भाषाटीकासहितः । ( १२९ ) 


वैध्यासंगों में भानो चन्द्रे दासीसमाश्रयः ॥ कुजे रजस्वला- 
संगो वंध्यासंगश्न कीर्तितः ॥ <०॥ बुधे वेश्यार्थदीना वा 
वणिकल्नी वा ब्रकीर्तिता ॥ गुरों ब्राह्मणभायया स्थाह्रमिणी- 
संंगमो भगो ॥ ८१॥ हीना वा पुष्पिता वा स्थान्मंदराहुफणी- 
श्र! ॥ राहो च गभिणीसंगः कृष्णया कुब्जया शनो ॥ ८२॥ 

सप्मम सूर्य होवे तो वां खोका सग करे, चद्रमा होंगे तो दासीका आश्रय हब, मेंग- 
छसे रनस्वछा और वांझ खीका संग कहाहै ॥ ८० ॥ बुधसे वेश्या अथवा दरिया 
( भिखारिन ) यद्वा बनियेंकी स्रीसे, वृहस्पदिस जाह्मणकी खोका संग, शुक्रसे गर्भिषीका 
संग ॥ ८१ ॥ शनि राहु केतुत्ते हीननातिकी वा रनेवती खौका गमन करे, राहसे गर्भिणी 
खीका संग, और शानेसे काढेरगकी कुबरी कुरूपरा स्रोसे भी सेंग करताहै ॥ ८२ ॥ 

एवं सुखस्थितेरेतरीवक्स्रीसंग उद्यताम ॥ सु्योधेः सुखगै- 

वौच्य॑ वाहनं ग्रहनिणेयः ॥ ८३ ॥ वन गृह च कुब्चं स्याद्विहारों 
“देवतालयम्‌ ॥ जल हरिगजस्थानीमति स्थाननिहपणम्‌ ॥28॥ 

इसीमकार उक्त अह चतुर्थ स्थानमे होगें तो भी इसीमकार ख्रीसग जानना । सूयोदि 
ग्रहेमिंसे नो चतुर्थ स्थानमे हो उसके अनुसार बाहन तथा मकानका निर्णय कहना ॥ ८३ ॥ 
पूर्णतते बन, चद्रमांसे वस्तीमे, मगछसे कुटिया, बुपसे विहारस्थान, भुरुसे देवाछुय, 
शुक्रसे जलस्थान, शानिंसे सिंहव्याप्रादि स्थान, राहु केतुस गनस्थानव इसप्रकार स्थानका 
निरूपण करना ॥ ८४ ॥ है ४ 

पापैयुक्त चतुष्केन्द्रे चतुष्पान्मेथुन वदेत्‌ .॥ पार्पदेष्रेष सर्वेषु 

केंद्रेष्वेव॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ <« ॥ केन्द्रे कोणे पापयुते पशुवन्स- 


थुन॑ बृदेत ॥ मन्दे पापान्विते वापि समांदी ताहरी वेद दितू॥८8॥... 7 


चारो केन्द्रोंमें पापग्रह होंगे तो पशुके समान (वा साथ ) मैथुन करनेबाछा हो 
कहना, यदि चारों केन्द्र पापयुक्त होवें तोभी ऐसाही फछ कहना ॥ ८५ ॥ मत 5 
जिकोण पापयुक्त होवे तो पशुसमान मैथुन कहना शनि पापयुक्त वा बतुयुक्त केन्द्र को 
होवे तौमी वही फड कहना ॥ <६ ॥ हैं 2002 28 
हक कु कक २ ३ 
मन्दे से सले मोम पशुवन्मैशुन वददेत ॥ राहौ कछम्ने जमे 
जा खुखे ताइशमेथुनम ॥ ८७॥ जंदेश भृगुसंहे भोमल्षेतर 
गतेष्थ णा सहिते वापि भग्भवे । 
ते ल्‍ वा ॥ भगुणा सहिते वापि भंगजुम्वनभाग्मवेत्‌ ॥ 2८2॥ 


( १९८ ) सर्वार्थचिन्तामाणि:। 


अथवा दितीयेशस बछावछ देखके यह फछ कहना यदि छग्नेश सप्रमेश बमें तुल्य हों तो 
खो तुल्यनातिकी कहंतेह तथा सुशीछा और पतिकी भक्तिमें चित्त छगानेयाडी होतीहै!॥७२॥ 
० प ३ चर 9०5 [»थ] | कप 
ल्येश्वरस्थापि कलञनाथे शत्रों तदीयस्त्वह शइभ्तः॥ मित्राणि 
. ते तश्य कुलोद्धवाश्व मित्र विलग्माधिपतेस्तदानीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दरेश्रस्थापि विलग्मनाथे शत्रों तदीयास्त्वरयस्ततो$न्ये ॥७४॥ 
छ्म्नेशकाभी सप्रमेश शत्रु होगे तो विवाह स्थानवाले शत्रु होगें यदि छम्मेशका सप्रमेश 
मित्र होगे तो ख्रीके कुछबाले भी उसके मित्र होंवें ॥ ७३ ॥ सप्तमशकामी छम्मेश शत्रु होगे 
ते ये संबंधी शब्चु और मित्र हों तो मित्र होवे ॥ ७४ ॥ 
कलूआधिपतेवण राशेवां कारकस्य च ॥ सर्वोत्तमबलस्येव तेपां 
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मध्ये विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७५॥ उग॒णा रूपसंपन्ना तस्मिन्गुवंच्छवी- 
क्षिते ॥ पपिक्षिते पापयुक्ते कुरूपा डुगुणा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
ख््रीका रंग सप्मेश वा सप्तमराशि अथवा सप्तम भावफारकगहमेंसे जो सर्वोत्तम बढ़ीं हो 
उससे कहना ॥ ७५ ॥ उक्त बढी गुरु कस दृष्ट होवैतो स्री अच्छे गुणोंवाढी रूपसे सपत्त 
होगी यदि पापदृष्ठ पापयुक्त होबे तो स्री कुरूपा एवं दुर्गुणोंदाढी होने ॥ ७६ ॥ 
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कलतनाथस्थितभं तदीय राशि कलजत्रस्य विदुर्महान्तः ॥ 
तस्योचनी चं यदि वा कलबराएी तदंशब्रितर्य तदीयम्‌ ॥७७॥ 
कंलत्रराशत्रतयथ वा्‌ स्वात्तदीशसंयुक्तमकणराशो ॥ कलत्र- 
राशि समुदाहरन्ति प्रोक्तान्यराशों यदि नास्ति पुचः ॥ ७८ ॥ 
गोलिंहकन्यादिषु जन्मराशिः स्त्रीणां भवेजन्मनि वाल्पपुत्रा ॥ 
. शुभगदेराकमितेषु तेषु सुतान्पंदेत्तव बहून्युणाठयान्‌ ॥ ७९॥ 
सप्रमश निस राशिम है ९,सप्तमेअकी जो राशि है २, उसप्री जो डच्चराशि जो बीच 
राशे है ३, इस पकार क्छत्न राशिक तीन भेद होतेहें । इनसे स्ोका विचार बढाबढ देसके 
कहना ॥ ७७ ॥ उक्त तीनप्रकार क्छन्नराशि अपने स्वामी युक्त वा इन तीदोंमें एकका 
स्वामी दूसरेंमें हो. अथवा सप्तमेश मित्र राशिमें है उसके जिकोग ९ । ५ में कठ्जपंत्रि 
कहते । इनमेंभी बछाबछ देखना. इनराश्ियेमिं बडी ग्रह हो तो पुत्र होगे; निेद्यह 
निर्वलरात्नि हों तो नहीं होते ॥ ७८ ॥ उच्त स्थानोंमें २ । ५। ६ ६४एे राशि अथवा ये | 
जन्मेराणि हों तो कन्या बहुत, पुत्र कम होतें यही राशि झुभयदोंसे 
बहुत पृन्न होंगे ऐसा कहना ॥ ७९ ॥ 


भाषाटीकासद्दितः । ( १२९५ ) 


वैध्यासंगों म्दें भानो चन्द्र दासीसमाश्रयः ॥ कुजे रजस्वला- 
संगो वंध्यासंगश्न कीर्तितः ॥ ८० ॥ बुधे वेश्यार्थहीना वा 
णिक्त्नी वा प्रकीतिता ॥ ग्र॒रो ब्राह्मणभायां स्याद्राभिणी 
संगमों गो ॥ ८१॥ हीना वा पुष्पता वा स्पान्मंद्राहुफणी 
श्वें: ॥ राहो च गभिणीसंगः कृष्णया कृब्जया शनी ॥ ८२॥ 
सम सूर्य होगे तो वाझ ख्ोका संग करे, चंद्रमा होंवे तो दासीका आश्रय ढेवे, मेग 
छसे रनस्वछा और वांझ खोका संग कहाँहै ॥ ८० ॥ दुधसे वेश्या भयवा दरिया 
( मिल्लारिन ) यदा बनियेकी ख्रीसे, बृहस्यतिसे ब्राह्मणकी खोका संग, शुक्रसे गर्मिणीका 
संग ॥ ८१ ॥ शने राहु केतुसे होननातिकी वा रजेवती खीका गमन करे, राहुते गर्मिणी 
ख्रीका संग, और शनैसे कालेरंगकी कुबरी कुरुपा ख्रीसे भी संग करताह ॥ ८२ ॥ 
एवं सुखस्थितरेतरीहकत्नीसंग उद्यवाम्‌ ॥ सुर्यावेः सुखगै- 
वोच्यं वाहन॑ गृहनिणेयः ॥ ८३ ॥ वन गृह च कुब्ब॑ स्याद्विहारो 
देवतालयम्‌ ॥ ज्ू हरिगजस्थानीमति स्थानानिरूपणम ॥८७॥ 
इसीप्रकार उक्त यह चतुर्थ स्थानमें होगें तो भी इसोमकार ख्रीसंग जानना। सूयीदि 
ग्रहेर्तिंसि नो चतुर्ये स्थानर्म हो उसके अनुसार बाहन तथा मकानका निर्णय कहना ॥ ८३ ॥ 
सूर्य बन, चेदमांस वस्तीमें, मेंगढसे कुटिया, बुपसे विद्वारस्थान, गुहसे देवाझुय, 
शुक्रस जरस्पान, शनिसे सिंहब्याप्रादि स्थान, राह केतुस गभस्थान इसप्रकार स्थानका 
निरूपण करना ॥ ८४ ॥ कि 
पापेयुक्ते चतष्केन्द्रे चतुष्पान्मेथुनं वदेत्‌, ॥ पापेदश्टेषु सर्वे 


केंद्रेष्वेब॑ विनिर्दिशेत्‌ 77782 <५ ॥ केन्द्र कहीं पो गा पर॒ुवन्म- 
थुन॑ वदेत्‌ ॥ मन्दे पापान्विते वाहिशियांदो ता "केत॥८६॥ 
( वा साथ ) मैथुन करनेवाछा"दौवे ऐसा 


चारों फेन्द्रोंमें पापमद हो4ं तो पशुके स॒ः 
।भी ऐसाही फठ कहना ॥ ८५ ॥! केख तथा 








कद्दना, यदि चारों केन्द्र पापयुक्त 
जिफोण ५226 होगे तो पशुसमर्म मैथुन कहना शनि पापयुक्त वा केंतुयुक्त केन्द्र कोपमें 
होते तौमी वही फछ | ८६ ॥ 
मन्दे भौमे पशुवन्मैथुनं वदेंत ॥ राही करते भोमे 
दा सुखे ताबशमंथुनम्‌ ॥ <७ ॥ मंदशे अ्ृगुसंरएण भामझत- 
गतेष्थ वा॥ भृगुणा सहिते वापि भगचुम्बनभाग्मवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
पी 


( १३० ) सर्वार्थचिन्तामणि:। -* 


हु ५ ध् कप नौ 

, चीये भावमें नि सूथे मेगछ हो तो पथ्ुके तुस्य मैथुन कहना, राहु सप्तम वा मंगर चौ 

होबे तो वैसाही मैथुन कहना ॥ ८७ ॥ निस राशिमें शनि है उसका स्वामी ठाऊसे दृष्ट हो 
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अथवा मेगके क्षेत्रमें हो अथवा शुकसे युक्त होने तो भगका डुम्बन करनेबाछा होवै॥८<॥ 


ष्‌वं कुटुम्बनाथेन भसगचुंबनभाग्मवेत्‌ ॥ ८९॥ कर्मेंशे मन्दसंदशे 

भोमक्षेत्रगतेष्थ वा॥ भृगुणा सहिते वापि भगचुंबनभाग्भवेत्‌ ॥ 

॥ ९० ॥ छग्नेशे नीचराश्यादी स्थिते ताहशख्रम्बनम्‌ ॥ एवं * 
कुटम्बनाथेन मगचुम्बनभाग्मवेत्‌ ॥ ९१॥ कुजे क्ृशस्तनी मेंदे 

राहादी लंबनस्तनी ॥ कठिनोध्वंकुचा भानी शेंपेंः स्थूछो- 

त्तमस्तनी ॥ ९२॥। 

इसीमकार द्वितीयेशसे भग चुम्बन वाल होताहै ॥ ८९ ॥ दशमेश शनिसे हृष्ट अथवा 


मंगलके राशिमें वा शुक सहित होवे तो भग चुम्बनवाढा होवे ॥ ९० ॥ ल्ेश नीच राशि 


भआरिमें हो तोमी वैसाही चुम्बन कर। ऐसेददी कुठम्बेशलेभी भग छुम्बनवाला होगे ॥ ९१ ॥ 
मंगछसे पतले स्तनवारी, शनि राहु आदैसे लंबे स्तनवाछी सूर्यसे कड़े एवं ऊंचे स्तनवाढी ,/ 


अन्यग्रहोंसि स्थुठ और उत्तम स्तनोंवाली होतीहै ॥ ९२ ॥ 
पापेनेकेन सहिते विलक्षणकुचा भवेत्‌ ॥ दारेशे पापखेंटे वा झुमे 
वा ताइशस्तनी ॥९३॥ शुभद्वयेन सहिते दारिशेषपि तथाबिधे॥ 
समस्तनी भवेत्पत्नी पापयोगेडन्यथा भवेत्‌ ॥ ९७ पे ॥ अति- 
स्थूलस्तनी परनी सशुमे दारनायके ( जलनेहे जलक्षेस्थे बुर" 
णापि निरीक्षिते ॥ ९५ ॥ 

".... एक पायग्रहसे युक्त होवे तो मा कि<८ स्तनवाली हो, सप्रमेद पाप वा शुभ पापयुक्त नीचा 
दिगत होने तो चैसाही फ़छ द्वोगा ॥ ९३५७ दो शभग्रहोंसे सक्षित हो सप्रमेशभी वबैधाही 
दोवे तो खो समान स्तनवाली होवे पापयक्त होंगे तेःउस्तनी न होवै ॥ ९४ ॥ सममेश 
शुभयुक्त होवे तो अतिस्थूछ स्तनवाली होवे मजराश्िमें चंुभ्ृस्थानगत होवे बृहस्पातिभी उसे- 
देखे तोभी वही फलदोगा ॥ ९५ | 

खो वा भूमिपुन्रे वा मन्‍्दमान्यगुसंयते ॥ दाराधिपे पापभागे 
भगदेष्यै विनिर्दिशित्‌ ॥ ९६ ॥ तदीशी युरुओुकी वा शुभांशस- 
हितो यदा ॥ सम भर भवेत्तस्याः ' छु दीवकम ॥९ण॥। 





भाषादीकासहितः । (१३१ ) 


: शनिचन्द्रविदां मध्ये यत्रैकस्मिन्मदेश्वरे ॥ हस्व॑ भगं समादिषं 
ब्रियामेवं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
सूर्य अथवा मगछ, शनि, केतु, राहुयुक्त होगें सप्तमेश पापाशकर्में होते तो भग दीर्ष 
होगे ॥ ९६ ॥ सम्रमेश गुरु वा शुक यदि ज॒भग्होंके अंश हों तो उस खीका भग सम होवै- 
पापयुक्त होयें तो दीर्घभग होवे ॥ ९७ ॥ शनि चंद्रमा बुधमेंसे एक सप्रमेश होगे तो छोश भग 
'कहांहे इसप्कार ब्रियोंके ग्रहोंका विचार करना ॥ ९८ ॥ 
कलश जलक्षेस्थे कारके वा तथाविषे॥ जले दारभावे वा पूर्ण 
चन्द्रनिराशित ॥ ९९॥ चन्द्र जलशदारस्थ जलस्थभगुवी क्षिते॥ 
जलकश्षेस्थविदा रऐ ख्लीगह्मस्याप्रेता भंपेत्‌ ॥१००॥ पूर्ण शशाक 
दारस्थे जलराश्यंशके5पि वा॥ जलस्थगुरुसंदऐ सतत त्वाद्ेता 
भंवेत्‌ ॥ १०१॥ परमोचांशके शुक्रे जलराशिगतेपि वा॥ भाजु- 
नासंयुते वापि मैथुनादेव ताहशम्‌॥ १०२ ॥ 
सप्तमेश जछूराशिर्में सप्तमकारकभी जछुराशिमे दो वा सप्तम भावमें जलराशि पूण्णे चंद्र 
से दृष्ट होगे ख्रीका भग गीला शीघ्र होगे ॥ ९९ ॥ चन्द्रमा जलराशिमें सप्तम द्वोवे उसे 
शुक देखे जरराशिस्थ वृहस्पतिसे भी दृ्ट होगे तो खीफे गुह्म॒त्पानम गेलापन रहे ॥ १००॥ 
पूर्ण चन्द्रमा सप्तममें नठराशि वा मठराइयशकका होवे जछराशिस्थ गुरु ठसे देसे तो सर्वे 


दा भगमें गीछापन रहें ॥ १०१ ॥ शुक्र परमोचाशफमम शे मथवा नछराशिमें हो सूर्यसे 
युक्त होगे तो मेथुनसेभी ताइशह भग होंगे ॥ १०२ ॥ 


दारेशे शुष्कराशिस्थे दारे वा शुष्कसंजके ॥ शुष्कग्रहेण संयुक्त 
त्वनाई गुह्ममादिशेत्‌ ॥१०३॥पापक्षेत्रे पापमध्ये दारिशेषि तथा- 
विधे॥ पापद्ग्योगसंपाते त्वनाह गुह्ममादिशेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
सप्रमेश ( शुष्क ) स्पड्ठ चरराशिमें वा सप्ममें शुप्त्राशि शुणग्रह होते तो गुह्य- 


स्पान गीडा न रहे ऐसा कहना ॥ १०३ ॥ पापउग्रहती रारि में परापभद्दोंफ़े बीस ऐसाही 
ऋगेशा होगे पापवही रश्ि वा योग द्ोोते तोगे वैशादी रहना ॥ १०४ ॥ 


सप्तमेशे बचे दृष्टे गुरुणा वलसंयुते ॥ भ्रक्तीशेनापि संह््टे सपद- 
ध्याज्यभाग्मवेत्‌ ॥ १०५ ॥ सप्तमेश गुरी हट शोमनाशसम- 
निवते ॥ सोम्यांशसोम्यसंद्टे सूपदध्याज्यमाग्मवेत ॥ १०६ ॥ 


( १३२ ) सर्वार्थचिन्तामाणि) । 


सप्मेश बुध गुरुसे दृष्ट एवं बठवान्‌ द्वोवे द्वितीयेशसे भी दृ्ट होगे तो. दाछ दही थी आदि 
खानेवाढा होगे ॥ १०५ ॥ सप्रमेश गुरु डितीयेशले दृष्ट शुर्भाशकर्में तथा बुधक रा 
शर्म दुधसे दुष्ट होवे तीमी वह फूछ कहना ॥ १०६॥ _ 
दारस्थे भगुपुत्रे वा पूर्णचन्द्रनिरीक्षिते ॥ पापिरयुक्ते दप्टे वा सूप- 
दष्याज्यभाग्भवेत्‌॥ ३०७ ॥ रवो वा भ्रूमिपुन्न वा सप्तमेशे- 
शुभेक्षिते ॥ भुक्तिस्थानगते वापि कद[विदधिसूपभ[क ॥ ३०८ ॥ 
अथवा सप्तम वक्त पूर्णचस्द्रमासे दृष्ट तथा पापप्रहेंसि युक्त दृष्ट न होगे तो दाल दी 
थी आदि खानेवाला होने ॥ १०७ ॥ सूर्य अथवा मेगछ सप्रमेश हो चुभगरहदृष्ट हो अथवा 
दूसरे स्थानमें होवे तो दही दाल कदाचित्‌ खाबि॥ शणन्द॥ | श 
पापे सप्तमभावस्थे तदीशे पापसंयते॥ ऋरपश्चंशके वापि घ्रत- 
सपादिहीनभाक्‌ ॥ ण्ड ॥ चन्द्र गुर वादारश जलराश्यरशस- 
भव ॥ जलग्रहण वा ह४ क्षीरपानादिभाग्भवेत्‌ ॥ १ ३० ॥ संप्त 
मैशस्थितांशेश शुमहश्सिमन्विते ॥ शुभगहांशके वापि गुडक्षी- 
रादिपानभाक्‌॥ १११ ॥ कि 
सप्तमर्म पापग्रह हो सप्तमेश पापयुक्त हो अथवा ऋरपष्टयंशकमें होवै तो घत दारू भादि 
से रहित भोनय करे ॥ १०९ ॥ चंद्रमा वा बृहस्पति सप्तमेश होकर जरूचर राशि वा अंदी* 
कमें हे अथवा जर्धातुवाले ग्रहसे दृए होगे तो दुग्ध भादि पीनेवाठा होबे ॥ १५१० ॥ 
सप्तमेश मिसके अंशकमें है वह शुभ दृष्ट होने अथवा शुभांशकमें होगे तो गुड दूध आदि उत्तम 
पदार्थ पान करनेवाछा हो ॥ १११॥ 
बहवः सप्तमे पापाः पष्टे व। रन्अमेषि वा ॥ ऋरषष्टयंशसंयुक्ता सूत्र, 
कृच्छ विनिदिशेत्‌ ॥११२॥ इति सप्तमभावस्थानिश्चितार्थ- 
विचारय॒ुक ॥पछ्ठाध्यायों म॒या प्रोक्तो व्यंकटेशेन चीमता॥ ११३॥ 
इति औीसवो्थेचिन्तामणों सत्तममावफल- 
. विचारों नाम पष्ठोष्ष्यायः॥ ६॥ 
सप्तम स्पानमें बहुत पापग्रह हों अववा छठे वा अष्ठम्मे हों, कूर पष्टयंशकर्संयुक्त होगें तो मून- 
हव्ड़ू रोग कहना ॥ १३२ ॥.में धोमान्‌ व्यंकटेशने इसमकार सप्तमभावस्थ निश्ित फछ 
वेचार चित्त अवेवाछा छठा अध्याय कहाहै ॥ ११३॥ धि 
इति श्रीसवोय॑चितामणी माहीघरमभाषाटोकायां सप्तममावफर्छवि- 
चाराध्याय: पठ्ठ; ॥ ६ ॥ | 


5 





भाषाटीकासहितः । ( १३३४ ) 
सप्तमो5ष्यायः ॥ ७॥ 


न>-?०4२०>-य्नह_-+-र>+0+-- 
अथायुर्धमंभावफलविचाराध्यायः । 
मरणानीवितमरणं गुह्मस्थानं च मरणहेतुं च ॥ 
अन्नसुखं भ्रतिदृ्श परिभवमपि चितयेत्प्राज्ः ॥ ३ ॥ 
मरणसे जोवन और मरण, गुह्स्थान, मरणका हेतु, अन्नसुख, भृति, दश, हारमानामी 
अष्टम भावसे विचारने । इनको ख़ुछासा आंगे कहेंगे ॥ १ ॥ 


रप्रेश्वरे पापयुतेत्यराशावल्पाशरस्थेति व्दाति पष्ठे ॥ ताप 
लग्नेश्ररयोगजातः स्वल्पायरस्थेति वदंति संतः ॥ २॥ 


अष्टमेश पापयुक्त बारहं था छठे होदै तो इस मनुष्यकी अस्पाय होगी, तहां छम्रेशसेभी 
युक्त होवे तो विद्वान इसकी थोढी आयु कहते हैं ॥ २ ॥ 

- स्वक्षेत्रसंस्थे यदि रंधनाथे दीर्घायुराहुसुंनयों महान्तः ॥ मदेन 
वाचिन्त्य विशेषमायुः स्वक्षेत्रमितरोच्गृहस्थितेन ॥ ३ ॥ रन्प्रेश्व- 
रेणापि विलग्ननाथे युते रिपौ वा व्ययराशियुक्ते ॥ पछत्यपे वा 
यदि लग्मबुक्ते दीर्घायुरस्पेति शुभेक्षितथ्वेत्‌ ॥ ४ ॥ 

अप्टमेश अपने क्षेत्रमें होगे तो बड़े सुनिमन इसकी दीवीयु कहतेहें अथवा सप्तम भावते 
अपनी राशि मिन्रकी राशि और उच्चराशि स्थित म्हके अनुसार दीघीय विशेष जाननी ॥2॥ 

,, अण अमे बुक्त छग्नेश छठे वा बारे होगे मोर पठ्श व्ययेश छामममें होगें शुभग्रह उनको देखें 

४) त) मुष्यपी दीपोयु होगी ॥ ४ ॥ 
कर्मेंश्वेरेणापि विचिन्त्यमाइर्दीवि सहत्स्वोच्चयुतेन तेन ॥ केन्द्र- 
स्थितेः कर्मोविलग्ररन्भनाथेस्त॑थवायुरुदाहरन्ति ॥ «॥ प्रोफे 
अहैब्योमचरैल्लिभिवां सभानुजेः केंद्रगतेस्तथैव ॥ स्वक्षेत्रकोणा- 

5 सी. पु 
“दिगतेविशपाद्वदन्ति दीघोयुरुदारचित्ताः ॥ ६॥ 
ऐसेद्दी मित्र उच्च स्वगृधादित्पित दशर्मेंशसेभी दीर्पोगुक विचार करना दश्म छम्म 


और भष्टम भावफे स्वामी केन्रम हो तो दैसेदी दीपोंग हनी ॥ ५ 5 ग्रद दधममर्मे 
हों वा तीनों झनियुक्त अन्य केंद्रमिं हों तो भी उदाखुद्धिवाडे दीर्पायु कहतेएँ ॥ ६ ॥ 


जा 
25. ई 


( १२४ ) सर्वार्थीचिन्तामाणि: । 


केन्द्ान्विते विल्येशे गुरुशुक्रसमन्विते ॥ ताभ्यां निरीक्षिते वापि 
दीघेमायुरविनिर्दिशेत ॥ ७ ॥ चतुरसे श॒मैयुक्ते लमेशे शुभसंयुते॥ 
गुरुणा दृछ्टिसंयोगे पूर्णमायुविनिर्दिशेत्‌ ॥८॥ जिपडायगताः 
पापाः झुभाः केंद्रत्रिकोणगाः ॥ लग्नेशे बलूसंयुक्ते पर्णमास॒ति- 
निर्देशेत्‌॥ ९ ॥ 
ल्म्मेशकेस्व्में गुरु शुक्र सहित वा इनसे दृ्ट होवे तो दीवोयु कहनी ॥ ७ ॥ केद्रेंमिं गुभ- 
ग्रह उमेश शुभयुक्त बृहस्पांतेसे हुए होने तो पूरी आयु कहनी ॥ <.॥ पापग्रह तीसरे छठे 
ग्यारहवें में शुभग्रह केन्द्र कोणोंमें हों और छम्नेशु बलवान होवे तो पूर्ण आयु कहदनी ॥ ५ ॥ 
पद्र॒सप्तरन्मभावेषु शुभेषु स्ितिष च॥ निषडायेषु पापेषु पूर्ण- 

: मायुविर्नि्क्शित्‌॥ ३०॥ रंभाधिपे विलग्स्थे गुरुशुकय॒तेक्षिते॥ 
ठग्मेशे केन्द्रभावे वा दीर्घमाद्यरविनिर्देशेत्‌॥ ११ ॥ उद्चाश्रिति- 
ब्लिभिःखेटैलंग्रे रन्त्ेशसंयु॒ते ॥ रंप्रे पापविददीने तु दी्घमायुर्वि- 
निर्दिशेत्‌॥ १९ ॥ * 

छठे सातवें और आठवें मावमें शुभगरह हों ३३६।१२१ में पापग्रह हों तो पूर्णायर कहती 
॥ ९० ॥ अष्टमश ठम्ममें गुरु शुकसे युक्त वा दृ्ठ होगे वा लम्नेश केन्द्र भावमें होंगे तो 
दीर्घोयु कहनी ॥ ११ ॥ तीन ग्रह ठल्मके हों अप्टमेश छम्ममें हो और अष्टमर्मे कोई 
पापग्रह न होवे तो दीर्घीयु कहवी ॥ १९ ॥ 
रन्भस्थितिखिमिः खेंटेः स्वोच्नमित्रस्वगेहगेः ॥ लग्नेशे बलसं- 
. युक्ते दीघ॑मायुर्विनिर्दिशित्‌ ॥ १३ ॥ 
अष्टम भाषमें तोन रे अह हों और वे अपने उच्च मित्र अयवा राशीमें होंवें अर्थीत्‌ अष्टम 
भाव उन गहोंके उच्चादिमेंस कोई होने, और छप्नेश बछवान्‌ होते तो दीर्घायु कहनी ॥१३॥ ' 
पारावतादिभागस्थाः पाषाः सर्वेशुभास्तथा ॥ केन्द्रत्रिकोण- 
निलयाः पूर्णमायुविनिर्दिशित्‌ ॥१४॥ पष्ठाएमे व्यये पापे रूमेशे 
दुबेले यद्॥ अल्पायुरनपत्यो वा शुभच्ग्योगवर्जित ॥१५॥(१६) 
संपूर्ण पाप तथा शमग्रद परारावतादि अंशक़ोमें केंद्र त्रिकोण गत होवें तो पूर्णायु कहनी 


॥ १४ ॥ छठे आठवें और वारहवें भावमें पापग्रह हों छप्नेश निर्वछ होते शुभग्रहोंसे युक्त वा 
॥ मं 23 ॥ १५ ॥ (१६ ) ;ं 


कई यो बे जप ७ अल को 


चतुष्टयगते पापे शुभदृश्टिविवर्जिते ॥ बलहीने विल्ग्नेशे त्वल्प- 
मासुविनिदिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ व्यया्थों पापसंयुक्ता शुभदृशिवव- 
जिंती ॥ ऋर॒पश्टयंशके वापि स्वल्पमायुविनिर्दिशेत्‌ ॥ ३८॥ 
क्ेद्रमें पापग्रह शुभग्रहदृष्टि रहित होवे तथा छम्नेश बछदीन होवे तो अल्पायु कहनी ॥ १७॥ 
बारहवा और दूसरा भाव पापयुक्त श॒ुभदृष्टिरहित हों अथवा झूर पथ्टयशममें होवे तो अस्पायु 
कहनी ॥ १८ ॥ 
आशदयोंगाश्चिधा प्रोक्ताः स्वृल्पमायश्विरायुपः ॥ द्वार्निशत्पूप॑म- 
र्पायमेध्यमायुर्विनिर्देशित्‌ ॥ १९॥ सप्तत्याः प्राझ ततः पूर्ण- 
मायुरत्र वृदात हि॥अल्पायुर्दिननाथस्य शचुलग्रांवपा यदि॥२०॥ 
अस्प मध्य दीर्य भेदसे आयुके तीन भेद हें । ३९ वरेसे पहिंडे भरप, ७० ये पूर्व मध्य 
इससे ऊपर पुर्णायु फहतेहैं ॥ लमेश सूर्यका शत्रु होवे तो अत्पायु होवे ॥ १५५ ॥ २० ॥ 

. समत्वे मध्यमायुः स्थान्मित्रे दीघोयुरादिशेत्‌ ॥ बलहीने विल- 
भ्ेशे जीवे केन्द्रजिकोणगे ॥ २३॥ पष्ठाए्टमव्यये पापि मध्यमा- 
युरुदाहुतम्‌ ॥ शुभे केन्द्रत्रिकोणस्थे शनौं बलूसमन्विते ॥२श। 
पछ्टे वाष्यश्टमे पाप मध्यमायुरुदाहूुतम॥ लगने त्रिकोणे केन्द्र 
वा मध्यमायुश्र मेश्षित ॥२३॥ 

लम्मेश सूमेका सम होवे तो मध्यमायु, मिन होवै तो दीर्घायु गहनी । लभेश निर्बे होवे 
बृहस्पति केंद्र वा मिकोणमे होवै और छठे आठवे बारहवे में पापग्रह होवे तो मध्यायु कह । 
केंद्र तिकोणमें शुभग्रद हों शनि बठवान्‌ हो छठे अथवा आठवें पापग्रह होगे अथवा छम्त 
भिकोण केन्द्रमे पापगरद हावे तो मध्यमायु होवै, उक्तयोगमिश्रित हो तोभी मध्यायु 
होवे ॥ २९ ॥ २२ ॥ %३ ॥ 

अल्पाययोंगजातानां वियत्पाको मृतिप्रदः ॥ मुध्यमे प्रत्यरिदेशा 

मात द्याद्विशेपतः ॥२४ | वधमेशद्शा कश पूर्णांययोंग्स- 

न्ञके ॥ योगायुरिति निग्ित्य जातस्थेवे वंदेहुपः ॥ २५ ॥ 

निनके भस्पायु योग होतेंदे उनको विपद्‌ नक्षतेश दृशा, मध्यमायुवाठेफ़ों मत्यरितरिश 
दा, और विशेषकरिके पूर्णोयुयोगमें वधनक्मेशदशा मृत्यु देतीहै, इसपफार योगाय्‌ निश्चय 
करके पढ़ित आयु फटे ॥ रे४ ॥ २५ ॥ 


६ १३६ ) .... सर्वार्थचिन्तामणि३ 


आयुर्विलग्राधिपती बलेन हीनो धरासूनुब्रणेशयुक्तो ॥ युद्ध म॒र्ति 

तस्य वदन्ति तज्ज्ञाः शल्नेण वा तनन्‍्म्र्ण विशेषात्‌ ॥२६॥ 

रंध्वांगनाथी यदि वा रिपुस्थों राहन्वितो केतुयुती समंदी ॥ तड्ु- 

फ़िकालेप्यथ वापि पाके श्रनेण चौरेमरणं प्रयाति ॥ २७॥ 

अष्टमेश और छ्मेश वलरहित होवें तथा मगछ एवं पष्टेशसे युक्त होवें तो -योतिषश 
उसकी मृत्यु रणमे; विशेषततः शखसे कहते ॥ २६ ॥ यदि लणम्मेण अप्ठमेश छठे स्थानमें 
शनि तथा राहु वा केतु सहत होने तो उप्तकी दशा अथवा अंतर्दगामें शख्से चोरोंके 
हाथसे मरे ॥ २७ ॥ 


रन्ञंगपो वाहननाथयुक्तौ तस्मान्वृति तस्व व्दंति तज्ज्ाः ॥ 


मृ्ति त्वजीर्णाहरुस्युतो तो देह: २८॥ 

लग्मेश्वरे वाहननाथयुक्ते वागीश्ररेणापि युते त्वजीणाोच ॥ हक 
सनप्रे-, 

शयोगान्मरणं दशायामन्तदंशायामथ वा वदन्ति ॥ पिन्नादि- 


इगस्‍्थानगों वा विपभक्षणेन ॥ 
५ ती थे इश्थाउद्धंधनात्तस्यम्र्ति वर्दाति॥३१॥ 
पंधथर भानसुते- सराहो केतों झगाद्वीतिमुदाहरान्ति ॥ जीवेन- 
अक्ते गजभीतिमस्य जातस्य चन्द्रेण चुर्तेवभीतिम ॥ ३२ ॥ 
सुयान्विते ताइशभाज॒पुने प्रगात्सख्ंगाच्छुनकात्सभीमे ॥ पष्ठ- 
स्थिते भावसतेपि चैन बिना स्वतुंगस्वगृ्ह सुखेटे ॥ ३३ ॥ 

द्ममेश लम्नेश घनिम्नहित दुष्टस्पानम हो ते। पिपयानेश मर 


र मृत्यु हेडि। यदि राहु 
गा केनेसे युव दुष्ट स्पानमें हो सो फ्रॉंसोसे अरच होते ॥ ३१ ॥ पटहेश झनि 


भाषादीकासादितः । ( १३७ ) 


राहु व। कंतु सहित होंगे तो मृगस भय कहंतेहँँ । बृहस्पतिंस युक्त होवे तो द्वाथीसे 
और चेद्मासे युक्त होव तो घोडेसे भय कहतेहैं ॥ ३९ ॥ वैसाही शनि सूर्यसे युक्त होगे 
तो शौंगवाढ़े म्रगंस और भौमयुक्त होवे तो कुत्तासे भय होवे. छेठ स्पानमें शनि होवे तोभी 
यही फ़छ जानना इन योगोंमें योगकत्ता ग्रह अपने उच्चराशि स्वराशि का न हो तब उक्त 
फल होंगे ॥ ३३ ॥ 
सुखेशभाग्येशविल्यनाथाब्रिकोणगाः केन््रगताश्व॒ सर्वे ॥ 
झुक यदा तत्परिषाककाले पित्रा सहैवालुद्नति च मातुः ॥३४॥ 
सनम शशांके फणिनाथयुक्ते हीने त्वपस्मारणवः समन्दें ॥ तत्र 
स्थिते हीनबले शशांके पिशाचपीडा जलजा च पीडा॥ ३५॥ 
भोमाहिमन्दान्यतमेन युक्ते क्षीपे शशांके-निषनास्थितेषि ॥ 
दुस्थ लपस्मारभयान्वाते स्यात्पशावाबधा लथ वा मृति 
स्थात्‌ ॥ ३६ ॥रन्म्रे सराहे यदि वा सकेतो चातुथिकात्पीडन- 
_ माहुरस्य ॥ रन्प्रेथरेणापिं थुते तंथवं ऋरादिपए्टयंशयुतेतिस- 
त्यम्‌ ॥ २७ ॥ नीचस्थिते वासरनायके वा पष्ठाप्टमस्थे यदि 
पापहए॥ राज्ञां प्रकोपान्मरण पपृतुश् तत्पीडया वित्तवि- 
शशमेति ॥ ३८ ॥ 
चतुर्थश नवमेश और छग्मेश तिकोण वा केखमें होने उनकी देशा अंतर्देशा समयमे पिताफे 
साथ माताकीमी मृत्यु होवे ॥ ३४ ॥ अष्टम भावमें चंद्रमा राहुयुक्त तथा बलद्दीन शो तो 
अपस्मार ( मुगीरोग ) होपे अष्टमस्थ निर्बेछ चन्द्रमा शनिसहित हावे तो पिशाच आए जठसे 
डप्पन पीड़ा होवे ॥ ३५ ॥ ऐसाही चन्द्रमा क्षाण (तन) मंगछ, राहु शनिमस किसीसे यूक्त 
अप्टगस्प होवै तो मो वही फ़ढ कहना । ऐसा चद्रमा यदि अन्य दुष्टस्थानमे होते तो पिज्ञाचकी 
पीडा अथवा मृत्यु होने ॥ ३६ ॥ अष्टमस्थ चस्द्मा राहु वा केनु सह्दित होने तो चौधिया 
स्व॒रप्ते पीढ़ा इसमे हेवे अप्मेशंस युक्तमी होगे तो बद्दी फठ होगा यदि क्रूरादिपष्टयंडर्में 
भी हो) तो वह फल अतिपत्य ( अवश्य ) ही होगा ॥ ३७ ॥ सूर्य नीच राशमें होगे 
अथया छठे वा आठवें भावमें पापदष्ट होने तो रामाओकी पीढासे मश्ण एवं पिताका 
मरण एवं घननाशभी होवे ॥ ३८ ॥ 
अथ केचिद्रिएयोगाः ॥ लग्नाच्छुमे कर्मेण भूमिपुने पपिक्षिते 
मातुलमृत्युमाहुः ॥ मन्देन युक्ते यदि पुत्रम॒त्यु चन्द्रे हि त 


( १३६ ) ”. सर्वार्थचिन्तामणिः । 


आयुर्विल्याधिपती बलेन हीनो धरासूच्रणेशयुक्ती ॥युद्धे शर्ति 
तस्य वद॒न्ति तज्ज्ञाः शत्रेण वा तन्मरणं विशेषात्‌ ॥ २६॥ 
रंध्रांगनाथों यदि वा रिपुस्थी राहन्विती केतुयुती समदी ॥ तड्ु 
क्तिकालेप्यथ वापि पाके शब्नेण सौरेमेरण प्रयाति ॥ २७॥ 
अए्टमेश और ल्मेश बलरहित होगें तथा मगर एवं पष्टेशसे युक्त होवें तो ज्योतिषश 
उसझी मृत्यु रणमे; विशेषतः शखसे कहतेंहे ॥ २६ ॥ यदि छग्मेश अप्ठमेश छठे स्थान 
शनि तथा राहु वा केतु सहित होवे तो उप्की दशा अथवा अंतर्देशामें शाखसे चोर्णेक 
हाथसे मेरे ॥ २७ ॥ पं 
प्रांगपी वाहननाथयुक्तों तस्मान्शति तस्थ वदंति तज्ल्ाः ॥ 
मृति त्वजीर्णाह्ररुसंगुतों तो देहेशजीवो रिपुयावजीर्णांत्‌ ॥१८॥ 
लग्मेबरे वाहनमाथयुफ़े वागीश्रेणापि य॒ते त्वजीणोत ॥ देहेश्रे 
वाहनवित्तमावनाथान्विते वा मरण लजीर्णात्‌ ॥ २९ ॥ रन्तरे 
शयोगान्मरणं दशायामन्तदंशायामथ वा वृदन्ति ॥ पिशादि 
भावाविषयोगहएंया पिचादिकानां मरण तथेव॒ ॥ ३० ॥ 
अएमेश लमेश नतुर्थशस युक्त होंपे तो वाहनसे मृत्यु कहतेह । यदि वही छमेग भ४' 
मैश बृहस्पण्सि युक्त होवे ती अनीर्णसे मृत्यु होपे । तथा छमेश और बृहस्पति छठे हो तो 
भी अगीर्णसे ज्योनिपी मृत्यु कहतेह ॥ २८ ॥ उमेश चतुर्गेशसे तथा दृहस्वतिसेभी सु 
दोदे तो अमीणसे मृत्यु होवे । ठग्रेश, चतुर्येश, द्वितीयिशसे युक्त रोबे तोभी भ्ीर्णसे मृत्यु 


होबे ॥ २९५ | अप्टमेशके योगस उसकी दशा वा ओवर्दशार्में मरण कहंतेहे । ऐसेही 
पित्रादिभावेशोकी दृष्टि वा योगसेभी पिता झदिका मरण कहना ॥। ३० ॥! 


अक्त्य॑गपो भावुसतेन यक्तो दुशस्थानगी वा विपषभक्षणेन ॥ 
राहुध्वजाभ्यां सहितों च दुःस्थावद्धंधनात्तस्य मर्ति व्दंति॥३१॥ 

पष्टेश्वेर भानुसते- सराही केती मृगाद्भीतिसुदाहरान्ति ॥ जीवेन- 
बक्ते गजमीतिमस्य जातस्य चन्द्ेण युर्तेश्रभीतिम ॥ १२ ॥ 
सूयान्विते ताहशभाजपुने मुगात्सखंगाच्छुनकात्समीसे ॥ पछठ- 


स्थित भानसुतेप चेव॑ बिना स्वतुगस्वगृ्ह सुखद ॥ ३३ ॥ 
दशमेश हम्मेश शनिस्नह्वित दुष्टस्पानमें होते तो पिपसानेस मृत्यु हेवे | यदि राहु 
ते बेनुसे युक दुष्ट स्पानमें हवे तो फॉ्धोसि मरण होवे॥ ३२१ ॥ पग्मेश शनि 


भाषाटीकासहितः । ( १३७ ) 
राहु व। केतु सहित होव तो मृगत भय कहंतेहे । बृहस्पतिस युक्त होंवे तो द्वाथीसे 
और चंब्मासे युक्त होब तो घोडेसे मय फहतेहें ॥ ३२ ॥ वैसाही शनि सूर्यसे युक्त होगे 
तो शौंगवाढ्े मृगंसे और मौमयुक्त होवे तो कुत्तसे भय होवै. छठ स्पानमें शनि होने तोमी 
यही फढ जानना इन योगोमें योगकत्ता ग्रह अपने उच्चराशि स्वराशि कान हो तब उक्त 
फल हैंगे ॥ ३३ ॥ 
सुखेशभाग्येशविल्मनाथाश्रिकोणगाः केन्द्रगताथ्व सवें ॥ 
भुक्ती यदा तत्परिषाककाले पिच्रा सहैवाचुम्ृति च मातुः ॥३४॥ 
रन्‍्ध्रे शशांके फणिनाथयुक्ते हीने त्वपस्मारय॒ुतः समनदें ॥ तत्र 
स्थिते हीनबले शशांके पिशाचपीडा जरूजा च पीडा॥ ३े५॥ 
भीमाहिमन्दान्यतमेन युक्ते क्षण शशांके निधनस्थितेषि ॥ 
दुःस्थे त्वपस्मारभयान्द्वतिः स्थात्पिशाचाबधा त्वथथ वा सतिः 
स्थात्‌॥ ३६ ॥रन्ते सराहे। यदि वा सकेतो चातुर्थिकात्पीडन- 
माहुरस्य ॥ रन्त्ेश्रेणापि झुते तथ्ेव॑ ऋरादिपएयंशयुतेतिस- 
त्यम्‌॥ ३७ ॥ नीचस्थिते वासरनायके वा पथ्ठाप्टमस्थे यदि 
पापहष्टे ॥ राज्ञां प्रकोपान्मरणणं पितुश्व तत्पीडया वित्तवि- 
नाशभेति ॥ ३८ ॥ 
चतुर्येश नवमेश और छम्मेश मिक्ोण वा केखमे द्वो्ें उनकी दशा अंतर्दशा समयमे पिवाके | 
साथ माताकीमी मृत्यु होवे ॥| ३४ ।। अष्ठम भाषमें चंद्रमा राहुयुक्त तथा बलद्दीन होने तो 
अपस्मार ( मृगीरोग ) होगे अष्टमस्प निर्बठ चन्द्रमा शनिसद्दित होंवे तो पिशाच आए भछसे 
उत्प पीढा होगे ॥ ३५ ॥ ऐसाही चन्द्रमा क्षण (तनु) मेगछ, राहु शनिमस किसीसे युक्त 
अष्ट पस्थह्वोंवै ते। मे। वद्दी फठ कहना । ऐसाचद्रमा यदि अन्य दुष्टस्थानमे होवैतो पिशाचकी 
दोड। अथवा मृत्यु होगे ॥ ३६ ॥ अष्ठमस्थ चन्द्रमा राहु वा केतु सह्दित होते ते। चोधिया 
ररने पीड़ा इसके द्वोव अप्रमेशस युक्तमी होगे तो वढ्ी फछ होगा यदि क्रादिपष्टयंशमें 
भी होने तो वह फ़ूड अतिसत्य ( अवश्य ) ही होगा ॥ ३७ ॥ सूर्थ नीच राशिमें होने 
अथया छठे वा आठवें भावमें पापद्ट होगे तो राजाओकी पीस मरण एवं पिताफा 
मरण एवं पनवाशभी होने ॥ ३८ ॥ 
अथ केचिदारिएयोगाः ॥ लम्नाच्छुमे कर्मेंणि भूमिपुचरे पापेक्षिते 
मातुरमृत्युमाहुः ॥ मन्देन युक्ते यदि पुत्रमृत्युं चन्द्रे हि तन्‍्मा- 


( १३८ ) सर्वार्थोचिन्तामाणिः । 


तृमनति सपापे ॥ २९ ॥ पित॒मतिवोसरनायकेन्र न संशयः पाप- 
दशा समेते ॥ पापद्येनापि युती विलग्रनिशाकरों मृत्युम॒पैति 
बालः ॥ ४० ॥ अस्ते शशाके परिवेषय॒के पापिक्षिते वा मरणं 
की. ६ >>प लि. मी [4 
च सद्यः ॥ त्वशर्येतेयिषु विलग्रचन्द्र जातः सर्विभास्तमांतु- 
लाश्व ॥ ७१ ॥ है 
अब थोंडे भरिष्योग कहते हैं ॥ ठग्मसे नवम वा दृशममे मंगठ पापदष्ट होते तो 
पामाकी मृत्यु होवे यदि शनियुक्त देवे तो उप्तरे पुञ्रकी, और चेद सहित होंवे 
तो उसकी मृत्यु होबे ॥ ३९ ॥ इन्ही भाज्रेमि परापद् सूर्य होवे तो मिस्सेंह पिताकी 
मृत्यु होबै, छम्नेश तथा चन्द्रमा दो पापग्रहोसे युक्त होंगे तो बाल्यावस्थाहोमें मरजावे ॥४०॥ 
जन्म समयमे चन्द्रमापर ग्रहण अथवा ( परियेष ) मंडल होने तथा पापदृष्ट होवे तो वाहक 
शीघ्र मरजावै ॥ चेदमा एवं छम्न चित्रा, उत्तरा फाल्युनी, पूर्वोपादमें होने ऐसे समयमें 
चंद्रमा ग्रस्त वा परिवेषयुक्त होगे तो भाई ओर मामा मरें ॥.४१ ॥ 
पादाक्रमेणापि निहन्ति तांस्तु शुमैस्तु हे सहिते न दोप+॥ 
लागे श॒भे वा यदि मन्‍्द्भोमी फणीन्द्रयुक्तो पितुरस्त्यपायः ॥ 
॥४२॥ पापिक्षिते भ्मिसते कलत्रे जातः स मृत्यु ससुपेति रन्परे॥ 
सोत्थे घरासूनुय॒ुते सपापे पापिक्षिते सोदरनाशमाहु! ॥ ४३ ॥ 
यद्वा उनको पादाक्रमणसे मारे यदि उस योगकर्तो यहपर शुभग्रहकी दृष्टिमी होंगे तो 
वह दोष नहीं होगा, छाम वा नवम स्थानमें शनि मेगछ राहुयुक्त होगें तो उसके विताका 
नाश होये ॥ ४२ ॥ पापहष्ट मंगछ सप्रमस्थानमें यदा अष्टम स्थानमे होवे तो बाल्‍्याव- 
स्थामें मरण होवे तृतीयभावमें मगछ पापयुक्त इृष्ठ होते तो भ्रातृनाश होवे ॥ ४३ ॥ 
अस्ते शशांके यदि मातृमृत्युं पापान्विते पापहशा समेंते ॥ भानो 
पितुमत्यु्नदाहरान्ति मन्दारशुकैः सहिते सुतस्य ॥ ४४ ॥ तृतीय- 
पठस्थितखेचरेन्द्र: पापमहेरन्त्यगतेश्व सोम्येः ॥ शिशोम॑ति वा 
कुम॒दात्मबन्धी चतुरथरंधस्थितपापखेंटैः ॥ ४५ ॥ 
पापयुक्त दृष्ट चन्द्रमा सप्तम स्थानमे होबें तो माताकी मृत्यु होवै ऐसादी सूर्य होंवे ता 
विताकी मृत्यु कहतेहें यदि सप्रमर्मे शनि मेगठ झुक सहित होगे तो पुत्रकी मृत्यु होंगे 


॥ ४४ ॥ पापग्रह त्तैसरे छठे भावेमिं हो शुभमह बारहवें में हों मथवा चंद्रमा पापमहोंस- 
दित चौथे वा आठें होने तो बाउककी मृत्यु होवे ॥ ४५ ॥ 


$ पक 


भाषाटीकासद्दितः । ( १३५९ ) 


ऊम्रेकेचन्द्रो व्ययगास्तु पापाः शिशोर्मृति शोभनदृश्यभावे॥ 
अस्ते रवो चन्द्रशुते विलगने पापानिवते तत्सुतमत्युमाहु: ॥8४ 4॥ 
दिनेशचन्द्री व्ययगों तदानीमन्धों भवेत्सीम्यह्शा विहीनी ॥ 
युक्ते तयोरन्यत्रेण रिप्फे काणो भवेत्सोम्पहशा विहीनि॥४७॥ 
दिनेशचन्द्री व्ययगो तदीशे रूग्रस्थिते देहविनाशमाहः॥ सुरे- 
चर रश्भग्त व्यय वा पापानिविते पापहशा समेते ॥ ४७८ ॥ लग्मा- 
वर्ष पूणबद्ध सुलशभाग्यवरा नाशगता विहीनो ॥ जातस्य ज- 
न्मावसरे तदानीं पितुश्च मातुर्निधनं वदन्ति ॥ 8९॥ 
छम्ममें सूर्य चन्द्रमा व्ययभावमें पापथह हों उन्हें गुभग्रह न देखें तो बराढकको मृत्यु द्वोवै, 
सप्रममें सूर्य छप्ममें चन्द्रमा पापयुक्त हों तो पुत्रमरण कहते ॥ ४६ ॥ पूरे चर्द्रमा व्यय- 
स्पानमें शुभदष्टिपहित होगें तो भंधा होवै, इनमेंत्रे एक छठे एक व्ययस्थानमें गुभदृ्टिरद्षित . 
होगें तो एक आंखसे काण होगे ॥ ४७ ॥ सूर्य चन्द्रमा व्ययभावमें और व्ययेश छम्ममें 
» होंबे तो शरीर नष्ट होवे । बृहस्पति आठवें वा बारहवें पापग्ह दृष्ट युक्त होते ॥ ४८ ॥ छम्नेश 
पूर्णबछी, चतुंयैश नवमेश अष्टमभावमें बछद्दीन होगें तो मनुष्यके जन्मसमयहीर्में माता और 
पिताकाभी मरण कहते ॥ ४० ॥ पी हे 
दुःस्थे तृतीयाधिपतोी सचन्द्रे स्तन्य परख्रीपु पिवेत्स वालः ॥ 
० पी. 3. 
तातेशतत्कारकखे चरेन्‍्द्री दुःस्थी तयोः पुतसुर्ख न दृएम्‌ ५०॥ 
केंद्रतिकोणे यदि तो विहंगो वदेत्तयोः पुत्रसुख त्वभीएम्‌ ॥ 
पितुर्निशायां मरणं बदंति भाग्येशसूर्याकेस॒ताः क्षतस्था॥५१॥ 
प्टेश्वरेणापि ख॒तास्तथेत्र चंद्रेण हीनास्तु दिवरा मृतिः स्यात्‌ ॥ 
[० आप २३. . 
सुखस्थितेः खेचरनायकैर्वा मातुम्ेतिः स्यादयने तु तस्मिन॥९२॥ 
दृतीमेश चेदमासद्वित मिक स्थानमें होने तो अन्यस्रीका दूध पीवै। अपनो माताका मे 
- पीबै, दशमेश तथा दृशमभावकारक यह दुष्टस्थानमें होगें तो उनको पुअतुस देखनेमें न आये 
५३ 3 रे आबे, 
॥ ५० ॥ वहीं ग्रह केन्ड जिरोणमें होवें तो उनको मनोनुकूछ पुत्रुस कहना । नवमे 
सूर्य और शवि वष्टम स्पानमें होते ते खिताड्ा मरण रामिमें कहते हैं ॥ ५१ ॥ मदि बी 
* पेशे भी युक होवें तो हिनमें कहते हैं, परंतु पेश चंडमा होगे तो वह फ़छ नहीं होगा, वही 


ग्रह चतुर्ष स्थानमें होंगे तो उक्तमझार दिन वा राजिमें माताकी मृत्यु कहनी ॥ ५३ ॥ 


( १४० ) सर्वार्थचिन्तामणि३ । 


नो चेत्तदीशान्वितराशिकाले मातुरमृतिः स्थादयने च तस्मिन्‌ | - 
द्विव्यादियोगादयन्‌ हि तत्र व्यत्यासतों वा प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ 
॥ ५३ ॥ नाशे चरें वा पितभावनाथे दूरस्थितस्तजनकोपि 
वाच्यः ॥ स्थिरोभयस्थे पितृभावनाथे समीपतस्तजनकः स्थितः 
स्थात्‌ ॥ ५४ ॥ ' हे 
ऐसे न हों तो चतुर्घेश मिस राशिमें है उसके उक्त समय ( अयन दिन राव्यादि ) में 
माताकी मृत्यु कहनी, यदि दो तीन योग होें तो मरणसमय विपरीततासे सजन कहते 
॥ ५३ ॥ दशमेश अश्ममें वा चरराशिमें दोदे तो मरणसमयमें उसका पिता दूर रहेगा 
ऐसा कहना,यदि स्थिर वा द्विस्वमाव राशिमें होगे तो उस समयमें पिता समीप होगा॥५४॥ 
केंद्रे चरेके यदि वा शशांके सुतो ददेत्तत्पितरो न तन्॥ दिंदें 
हराशो यदि तो च केन्द्र तयोग्वति वा दहने विकालम्‌ ॥ ५५॥ 
, बेन युक्ते पितृभावनाथे शशांक्देहरेशचेतुर्थयाथाः ॥ बलेन , 
., हीना यदि तज्ननन्यां गाढां विपत्ति समुदाहरंति ॥ «६ ॥ 
* 'सूथ अथवा चेब्रमा चरराशि केंद्रमें होगें तो पुत्र अपने माता पिताका दाह अपने हाथपे . 
न करे, यदि यही केंद्रमें द्विस्वभावराशिके हों तो माता पिताके मृत्युमें दाहका फुसमय होने 
॥ ५५ ॥ दृशमेश बछवान्‌ हो चन्द्रमा छम्ेश चतुर्थेश बछहीन हों तो उप्तकी माताको 
गाढ़ी विपत्ति कहतेहँ ॥ ५६ ॥ हि 
रन्त्रे तु पापवाहुसये गुह्रोग विनिदिशेत ॥ झुभग्रहेण सह न 
दोप॑, तज, निडिशेत्‌ ॥ «9 ॥ रज्त्रे शुभेमिते तेन, संयुते, चेल्सुख॑ 
भवेत्‌॥ स्थूलान्न॑ पापसंबंधे मृद्रन्न॑ झुभसंयुते ॥ «८ ॥ 
अष्टम भाषम बहुत पापग्रह होें तो गुह्म॒श्थानमें रोग होवे उनपर झुभग्रहोंकी इंष्ठि 
तो बह दोष न कहना ॥ ५७ ॥ अष्टम स्थानमें शुभगह हों जुभग्रहोंकी दृष्टि होगे तो सुखी 
रहे । ऐँसही पापसंबंधस मोटा अन्न शुभग्रह उंबंधसे कोमल अच्च मिले ॥ ५८ ॥ 
रन्‍्मेशे पापसंयुक्ते पापदऐ तदन्तरे ॥ पापक्षेत्रेथ वा रन्त्रे जातः 
परिभवान्वितः ॥ «5 ॥ शुभग्रहाणां संबन्धे रन्‍्त्े परिभवों न 
हि॥ चेरे रंत्रे मृतिदरे तदीशे चरराशिंगे ॥ ६०॥ 
अएमेश पापयुक्त ृष्ट होथे वा पापोंके बीच, व पापराशिमें अथवा अए्टम स्थानमें होंगे 
तो बह मनुष्य हारा हुआ रहे ॥ ५९ ॥ यदि भष्टम भावमें शुभग्रहोंका इृष्टियोगादि संबंध 


भाषाटीकासद्वितः । ( १४१) 


होने तो परिभव ( तिरस्फार ) नहीं होगा. अष्टमर्में च्राशि हो अष्टमेश चरराशिमें 
हेवे तो दूरदेशमें मरण होगा ॥,६० ॥ 
शनो वा चरराशिस्थे चरांशस्थे तथा भवेत्‌॥ स्थिरे रन्‍्त्रे तदीरो 
पि स्थिरराशी तदंशके॥ ३६१ ॥ शनों वा स्थिरराश्यंशें स्पगृहे 
मरणं भंवेत्‌॥ रन्त्रे द्विदिहराश्यादों मागे मरणमादिशेत्‌ ॥६२॥ 
इत्यश्मभावविचारः ॥ 
अथवा शनि चरराशिमें होवे वा चरांग्ररमें होवे तोगी दूरदेशमें मरण हेत्रे । अष्टम 
स्थानमें स्थिरराशि दो उसका स्वामीभी स्थिरणशिम होवें तो अपने घरमें मृत्यु द्ोवै। 
ऐसे द्वी अए्टमर्मे द्विस्वमाव राइयादि होयें तो मार्गमें मरण कहना ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ इतने 
अष्टम भावके विचार करें हैं ॥ 
_अथ नवमभावविचारः । 
शुभभवनाहूरुभाग्य पिठपोनिदयातपम्प्रात्षिमत ॥ ऊसरुस्थानं 
£ स्त्रांतं सहभोक्तन्दानयोगमापि विद्यात्‌ ॥ १॥ चिन्तनीया गुरु- 
स्वामिपितृभाग्यादिमातुछाः ॥ नवमे स्पामिसम्याव्ये शुभा 
एतेन्यथाशुभाः ॥ २॥ 
नवमभावसे गुरु, भाग्य, पिता, पौम्न, दया, तप, छाम, ऊरस्पान, मन, कुटुस्वादि 
साथ भोनन फरनेत्राढे, दान, योगसाथन इतनोंका विचार मानना ॥ १ ॥ तथा गुरु, 
स््रामी ( आचायीदि ), पिता; ऐशर्य आदि, मामा, इनका, विचारभी इसीसे करना। 
नवमभाव अपने स्वामी एं शुभगइसे युक्त होते तो उपणेक्त अच्छे होंतहैं; और प्रकार होनेमें 
अग्रम फछ नाना ॥ २ ॥ | ऋ ह 
चन्द्रे सपाये यदि धर्मराशों भूगोः स॒ते वा गुरुदारगामी ॥ 
धर्माधिपे ताइशखेचरेण युते सपापे गुरुदारगामी ॥ ३ ॥ धर्मा- 
घिपस्थांशपतो तथैत युक्ते तदा ताहशदारगामी ॥ धर्माधिपे 
नीचगते तदंरो श॒ुक्रेण युक्ते गुरुदारगामी ॥ ४ ॥ क्षीणे निशीशे 
.. पथ वा तदंशे झुक्के तथेव गुरुदारगामी ॥ घर्माधिपे नीचगते 
तदंशे शुक्रेण युक्ते गुरुदारगामी ॥ ५६ ॥ 
यदि नव भावमें परपयुक्त चस्द्मा अथवा प्रापयुक्त शुक होने तो गुरु ( अपनेशे 
श्रेष्ठ ) की खोजा गमन क्लेवाडा होगे, पर्ममावेश ऐसे महसे युक्त तथा पापयुक्त होगे तो 


गे 


(१४२ ) सर्वांधाॉचिस्तामणिः । 


भी वही फछ होगा ॥ हे ॥ नग्मेश जिसके नवांशकमे है वही ऐसा युक्त होगे तो गुर 
खीगामी होवै नवमेश नोच राशिमें पर्ममावस्थांशमें शु होवे तोभी व्ठी फ़ड होगा ॥ ५॥ 
क्षोण चन्द्रमा अथवा नवमभावांश तथा शुऊ उक्त प्रकारके होवे तोमी वही फ़छ देंगे, और 
धंमेश नीचगत, धर्म भावांश शुक्रयुक्त हेवे तो भी वही फ़छ जानना ॥ ५ ॥ 


धमेश्रे सोम्ययुते तदंश वेशेपिकांशे त्वथ वा तदीशे ॥ ऋरादि- 
पण्यंशविवर्जिते स्यानातस्तु धमें दृढबुद्धियुक्तः ॥ ६ ॥ गुरो 
वा भृमुपुन्रे वा स्वोच्रमियांशके झुभे ॥ धर्माधिपे बलयुते धर्मा- 
ध्यक्षो नरो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ गुरुशुकबुघांशस्थे धर्मनाथे श॒भे- 
क्षिते ॥ शुभग्रहाणां मध्यस्थे धमभाक्स नरो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
नवमेश नव्रमभावांश शुभयुक्त होवे नवमभाव भावेश वैशेषिकांशकर्मे होगें क्रूर आदि 


, धश्टयंशसे रहित होयें तो धमेमें दद बुद्धिवाला होगे ॥ ६ ॥ बृहस्पति अथवा शुक्क उच्च 


मिन्नांशकफा नवम स्थानमें होगे और नवमेश बलवान होवै तो मनुष्य धमोष्यक्ष होते 
॥ ७ ॥ नवमेश गुरु झुक बुधके अंशकमे झुभग्हयुक्त होगे अथवा शुभग्होंके मध्यमें..होवे 
तो वह मनुष्य घमेवाछा होवे ॥ ८ ॥- 
सौम्यानिवते धमेग्रहे तस्मिन्‌ व्वपांशसूंगते॥ छरषष्टयंशके वापि 
देभाद्मपारियहः ॥ ५॥ नाथकारकभावोनामंशे शुभसमन्विते ॥ 
शुभांशे शुभसंदर्टे शुचितों घमसंयुत्तेः ॥ १० ॥ 
नवमभाव शुभयुक्त हो परतु उसमें पापाशक अथवा क्रूप्टडशक होवे तो दम 
( घमेंढ ) से धमे करे ॥ ९ ॥ नवम भावेश नवम भावकारकेशके अजकरमें ठुभयुक्त होते 
अथवा वे झुभांशकी जुभदृष्ट होगें तो पविध्तास धर्मंसहित रहे॥ १० ॥ 
घंभ पापे पापभाक्स्यात्तदीशे पापसंयुते ॥ ऋरषश्यंशके वापि 
पापमध्यगते5थ वा ॥ ३१ ॥ राहमंदय॒ते धर्म कूरांशे गुलिके- 
क्षिति ॥ तदीशे ऋरराश्यंशे त्वतिक्ररादिकृद्धवेत ॥ १२ ॥ 
धर्मस्थानमें पापग्रह होवै तो पाप भोगनेवाछा होवै, धर्मेश परापयुक्त अथवा कूरषष्टयशमें 
या पापग्द्देकि मध्यमें होने ॥ ११ ॥ यद्धा घर्मस्थान राहु शनैश्वरस युक्त होने कूर गुलिकते 
दृए होने नवमेश कर्राशे फ्रांशकरम होवे तो अतिकूरआदि काम करनेबाढा होने ॥ १६ ॥» 
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पितृस्थानेश्वेर सोम्ये कारके शुभसंयुते ॥ भाव वा शुभसंयुक्त 
पिठसोरूय विनिर्दिशेत्‌ ॥ १३ ॥ पारावतादिभागस्थे नाथे वा 


भाषाटीकासहितः।.. ( १४३ ) 
कारकेपिवा ॥ स्वोचमित्रांशके वापि पिठसीख्यं विनिर्दिशेत्‌॥ 
॥१४॥ सोम्यांतरस्थे तन्नाथे गुरुशुकय॒तेक्षिते ॥ तेपामेकेन संयुक्ते 
पितसौख्य॑ विनिर्विशेत्‌ ॥ १५ ॥ गोएुराथेशसंय॒क्ते कारके ना- 
थवीक्षिते ॥ पापेरवीक्षिते ुक्ते पितृस्तोसु्य॑ विनिर्देशित्‌ ॥ १६ ॥ 
पितृस्थानका स्वामी दभग्रह होवे पितृकारक अह झुभयुक्त होवै अथवा पितृभाव शरमग्रहयुक्त 
होवे तो पिताका सौखप फहना ॥ १३ ॥ भावेश वा भावकारक पारावतादि अंशकमें होवे 
अथवा उच्चांशक मित्रांशकर्में होवे तो पितृप्तीस्य कहना ॥ १४ ॥ पिनृस्थानेश झुभग्रहोंके 
मध्यमें गुरुशकसे युक्त वा दृष्ट होवे अथवा गुरुशुकमेंसे एकप्रेमी युक्त होवे तो पितृसौरुष 
कहना ॥ १५ ॥ पितृकारक गोपुरादि अंशमें हो पितृभावेशसे दृष्ट पापग्रहोंसि अहृ्ठ होगे 
तो बही फूछ कहना ॥ १६ ॥ हि हर हर 
पापह८ सपापे वा कारक भावनायक ॥ पापांतरगते वापि पि- 
तदुःख विनिर्देशित्‌ु॥ ३७ ॥ ऋरनीचांशकस्थे वा भावनाथे च 
कारके॥ मंदर्मांबगुसंसुक्ते पितदु'ख विनिद्शित्‌ ॥ १८॥ सोम्ये 
तदीश्रे वापि नीचशहसमन्विते॥ कूरपएयंशके वापि पिठदुःखं 
बिनिर्दिशेत्‌॥ ३९॥ पित्स्थानेश्वरांशेशसंयुक्ततवभागपः ॥ कू- 
रनीचारिभागस्थपितृदुःखं विनिर्दिशित्‌॥ २० ॥ 
पितृभावफारक व भाव पापयुक्त वा दृष्ट हो अथवा पा्णेके मध्यमें होगे तो प्रिताको दुःख 
कहना ॥ १७ ॥ भावेश्व वा भावकारफ कूशक नीचांशक्में होगे शनि केतु राहुसे युक्त 
होवै तो पिताकी दुःख कहना ॥ १८ ॥ पिठभावेश वा तम्रस्प झुभग्रह नीचका हो अथवा 
शबुराइयंशयुक्त होवे अपवा फूरपर्टयंशकर्में हो तो वही फ़ड कहना ॥ १९ ॥ वितृभावेश 
निसफे अशकमें हो वह निसके नवाशकर्में है क्रूर मोच शत्रुके अंशकम होवे तोभी वही 
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लग्नेशात्पितभावेश संपृर्णयलसंय॒ते॥ कारके वा शुभेदशट जातः 
पितृबशालुगः ॥ २१ नाम पितुजन्माएम जातस्तदीश लम्नगेषि 
वा ॥ तेंनेव पितृकार्याणि कमंशेषं समापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
पितृभावेश वा पिवृभावकारक ड्ग्रेशकी अपेक्षा पूर्णणझी तथा शुमहष्ट होगें तो मनुष्य 
पिताके बशमें उप्तका आज्ञाकारी होगे ॥ २१ ॥ पिताके लन्‍्मठमसे अष्टम छम्ममें जन्म 
होरे. अथवा उस ठम्म़ा स्वामी इसके छम्ममें होवे तो उसी ग्रहसे शेषफर्म (५ ६ 
समाप्त करे इसका ख़छासे अष्टकबर्गे सणितमें है ॥ २२ ॥ 


चंबथाचन्तामाण4 । किया 


पिठकर्मग्हे जातः पितृतुल्यगुणान्वितः ॥ पितृजन्मतदी ये 
जातः पितृयनाश्रितः॥२३॥ पितु पछाएमे जातः पिश्नोः शब्रुमे- 
वेन्नरः ।पितुर्धमांयवित्तेषु जातः पिठृवशो मवेत्‌ ॥२४॥ पिम्रएमे- 
शनक्षवनितये यस्तु जायते ॥ स करोति पित॒दठंःख पुपपीनसम- 
न्वितः ॥ २५ ॥ पितुज॑न्मांत्वमेशक्षोत्रितये यस्तु जायते॥ स 
करोंति पितुर्ढःखं दूरदेशगतो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पिताकी राशिस दृशम राशिमें जन्‍म होगे तो पिताके गुणोंक्े तृल्य गुणवाछ्ा होवे यदि 
क्ताके रागिमें जन्म होने तो मनुष्य पिताके धनका आश्रयी होने ॥ २ है ॥ पिताके 
राशिस ६ वा ८ राशिमें होवे तो मनुष्य पिताका शत्रु होगे विताके ९ । ११। २ मेंसे 
किसी राशिमें जन्‍म होवै तो पिताके बशमें रहे ॥ २४ ॥ पिताके अष्टम राशिमें वा 
अप्ठमेश निस नक्षत््में है उससे तीन नक्षत्रोमें जन्म होने तो वह मनुष्य पुत्रणैनसहित 
पिताको आज्ञा ( शिक्षा ) पर चले ॥ २५ ॥ पिताके जन्मराशिसि दादशेशसे तीनरगाशियों- 
मेंसे किसीमें जन्‍म होते तो पिताकों दुःख करे तथा दूरदेश चछाजावै || २ ६॥ 
भाग्याधिय विल्मेशे दुश्चिक्यि धर्मगेषि वा॥ बलवान स्वोश्नभे ' 
वापियेपांते अेष्मानवाः ॥ २७॥ पिकोणकेन्द्रे यदि भाग्यनाथे 
सोम्येक्षिते सीम्यगुते बलाब्वे॥ पारावतांशादिगते शुभांशे जातो 
घनाब्ये वहुभाग्ययुक्तः ॥ २८ ॥ घनाषिपे छाभगते तदीशे भा- 
ग्यस्थिते तदभवनाधिपेथ॥कमोधिपेनापि युतेथ हऐ जाते महा- 
भाग्ययतो नरः स्यात्‌ ॥ २९॥ 
नवमेश तथा उम्रेश तीसरे वा नवममें होंदे बतवान्‌ होगें अथवा अपने उसमें होगें ऐसे 


योग मिन मनुष्योंके हों वे श्रेष्ठ मनुष्य होतेंदे ॥! २७ ! नपमेश फेन्द्र पिज्लेणमें भमगरह- 


इृष्ट वा युक्त होवे बठवान्‌ होगे पारायतादि युंभांशकर्में हो तो स्लुष्प धववान्‌ बढ़ा भाग्य- 
शाडी दोोताहे ॥ २८ ॥ दिवोगेश छामस्थानमें छामेंश नत्ममें नतमेग् दितीयमें हो दशर्मे- 
झधे दृए वा युक्त होते तो मनुष्य बढा माग्यशाटी होवे ॥ २९ ॥ 

तृतीयराश्ेरधिपेन युक्ते भाग्याधिपे सोम्यहशा समेंते ॥ शुभा- 


न्विते शोभनखेचरांशे आतर्घनाद्वाग्यम॒पैति जातः ॥ ३० ॥ पुत्र 


भाषादीकासहित।। . « (१४५ ) 


श्वरे वा यदि भाग्यराशो भाग्याधिषिनात युतेपि दृष्टे॥ तत्का- 
रके वा यदि पुत्रभावे जातः सुताद्भाग्यमुपेति वित्तम्‌॥ ३१ ॥ 
नवमेश तृतीयभावि युक्त तथा,शमग्होंसे युक्त वा दछ और शुभग्रहके अंशकरमें होने तो 
, भाईके धनंसे मनुष्य ऐशर्य पाव ॥ ३० ॥ यदि पंचमेश भाग्यस्थानमें भाग्येशसे युक्त... 
वा हृ्ट अथवा नवमभावकारकंग्रह पंचमममें होगे तो पुतरखे ऐश्वर्य एवं घन पवि ॥ ३९१ ॥ 
ज्ञातिस्थानाधिप भाग्ये भाग्येशे ज्ञातिसंगत ॥ ज्ञातिकारक्संयु- 
फ्ते शातिभाग्यगुपृत से ॥ ३२॥ कलत्रकारकादव तत्स्थान- 
शाददत्तथा ॥ भाग्याधिपस्य शइश् शहराशिपतिस्तथा॥ रेड 
तदीरि भाग्यसंबंधि श्भाग्यम॒पेति सःे॥ पष्ठाए मांत्यनाथेन युक्त 
नाथेच्र तत्फलम ॥ ३४ ॥ 
चतुर्येश नवमस्थानमें नवमेश चतुर्यमें हो चतुर्थभावकारकसे युक्त होने तो ज्ञाति 
(विरादर ) का ऐश्थर्य पॉवै ॥ ३२ ॥ ऐसेद्दी फलत्रमाव कछमकारफसे भी खोसे ऐशर्य 
बहन सवमेश+र शतरुगरह तथा शमुएदिका स्वासी मएय वा भाग्येशसे वेखाही संबंध फरे तो 
शब्ुका ऐश्रर्य पावै यदि भाग्येश ६।८। १२ भावेशसे संबंधी हो तोभी वही फछ 
होगा ॥ ३३ ॥ १४ ॥ हि 
भाग्याधिपे विनाशस्थे शउनीचनिरीक्षित ॥ झूरांशे नीचराश्या- 
दो भाग्यदीनो मवेन्नरः ॥३५॥ वहुपा पसमायोगे भाग्ये हीने त- 
दीशेरे॥ लग्नेशे वलहीने वा भाग्यहीनो भवेन्नरः ॥ ३६ ॥ 
भाग्येश बारहएं भावमें शन्नुदृष्ट वा नीचमें यटा नीचगत ग्रहसे दृष्ट दवोवे कूरांशमें अथवा 
मीचरशि आदेमें होदे तो मनुष्य भाग्यहीन होवे ॥ ३५ ॥ नवममें बहुत पाप हों नममेश्न 
हीनबछ दवोने अथवा छमेश बढरहित होने तो मनुष्य भाग्यहीन होने ॥ ३६॥ 


“गुरुशकेलिते युक्ते माग्ये तन्नायकेपि वा॥लग्मेशार्थपती पीरे भा- 
ग्यप्रात्तिः पुनभवेत्‌ ॥ ३७॥ झूरराश्यंशके भाग्यनाथे जुक्रेज्य- 
वीक्षिते ॥ भाग्यल्मृश्सेह्ऐ भाग्यनाश करोति सः॥ ३८॥ 
लगेशे भाग्यराशिस्थे भाग्येशे रुप्रमाश्रिते ॥ छामे भाग्येशसं- . 
जम लमेत्खछ ॥ लाभभाग्येशसंयुक्तभाग्यपे्थः पु- 
नर्भवेत्‌॥ २६॥ 


(१४६ ) . स्वाधचिन्तामणि: । 


78858 तथा भाग्येश बृहस्पति शुफसे दृष्ट वा युक्त होवे, लम्रेश तथा दितीयेश बढवान्‌ 
होवे तो फिरमी ऐश्रयेकी माप्ति होने ॥ ३७ ॥ नवमेश क्रूरमहके राशि अंशकमें होते उसे 
शुक्र पी. पे ०-4 5 ड के 
शुक बृहस्पत्ति देखे भाग्येश उम्नेशभी देखें तो वह ऐश्वर्यंका नाश करताहै ॥ ३८ ॥ स्गेश 
नवममें नवमेश ठम्ममें हो अथवा नवमेश छाभस्पानमें होगे तो फेश्मी नष्ट ऐशग्रेकाटाभ 
होवे, छामेश भाग्येश युक्त हो अथवा परस्पर्ााशिगत हो तोभी फिर धनादि होगे ॥ ३९ ॥ 
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कर्मेशे भाग्यराशिस्थे भाग्येशे वलसंगुते ॥ गुरुशुकयुते दृष्टे ज- 
पध्यानसमाधिमान्‌ ॥ ४० ॥ कर्मेंशयुक्तराश्यंशराशीरों बल- 
संयृते ॥ तदीश भाग्यसंबंधे जपध्यानसमाधिमान्‌ है ४१॥ 
देवलोकांशकस्थे वा कमेंशे भाग्यपेथ वा ॥ पारावतांशके सो- 
म्ये दृ्टे स॒ब्रह्मनिषता ॥ ४० ॥ 
दशमेश नवम हो नवमेश बछुयान्‌ हो वृहस्पति शुकसे युक्त वा दृष्ट होने तो जप ध्यान 
समाधिवाछा होगे ॥ ४० ॥ दशमेश निसकी राशीमें है वह बलवान्‌ होगे मिस्र राशिमें वह 
चैठा है उसका स्वामी नवमेशस किसी प्रकारका संबंध रखता हो तोमी वही फछ होगा॥४२१॥ 
दुशमेश वा नवमेश देवटेकांशकमें हो अथवा पारावतांशकमे शुभदृष्ट होवे तो अक्माग४8 
होवै ॥ ४२ ॥ 
दानस्थानाधिपे स्वोचे शुभग्रहनिरीक्षिते ॥ तत्स्थाने शुभसंयुक्ते 
दानकझत्स नरो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ पारावतादिभागस्थे दानेशे गुरु- 
वीक्षिते ॥ लग्नेशे भृगुसंद््टे महादानकरों भवेत्‌॥४४॥दानाधि- 
पेन संह्टे लमे तन्नायकेपि वा॥ तस्मिन्केन्द्रजिकोणस्थे महादा- 
नकरो भंवेत्‌ ॥४५॥ सिहासनांशके दाननाथे लग्नेशवीक्षिते ॥ 


कर्मेंरेनापि संह्टे महादानकरों मवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
नवमेश अपने उच्चमें गुभग्रहदृष्ट होने नवममावमें शुभ यह होगे तो वह मनुष्य दान करनेबाढा 
होगे ॥ ४३ ॥ नपमेश पारावतादि धुभांशकमें गुदस दृए.ट होग, छम्नेशपर शकड़ो दृष्टि 
होगे तो मनुष्प महादान ( अमिनदान नुछादानादि ) करनेयाडा होते ॥ ४४ ॥ छम्मेश वा 
उम्ममें नवमेशक्री दृष्टि होने वद नवमेशमी केन्द्र मिकोणमें होगे तो मो वहाँ फ़छ होगे 
॥ २५ ॥ नममेश सिंशमनांयरुमें होने उसे छपम्नेश देख भीर कर्मेशभी देंस तोमी वही 
पद होगा ॥ ४६ ॥ 


भाषाटीकासाहितः ! ( १४७ ) 


भाग्ययोगे तु संप्राप्ति दानयोंगे तथा भवेत्‌॥ राजयोगेथ वा प्राप्त 
नेतेरेपां तथा भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ इतरेपा तु संपाते दानयोगे कथ 
भवेत्‌ ॥ भाग्ययोंगे नरो जातो दानस्य तु सहायकृत्‌॥ 8८ ॥ 
जातः पुरोहितों वाय अह्मवंशसम॒द्भवः ॥ दानाध्यक्षी5थ जातः 
स्पाद्र्णमेदविकस्पनात्‌ ॥ ४९॥ 
भाग्ययोगह्दोनेमं तथा दानयोग अथवा रानयोग होनेंमें उक्त फल होताहै. अन्ययोगोर्मे 
नहीं ॥ ४७ ॥ दानयोग होनेमें भी उक्तपोग न हो सनभंगादि दुष्टयोग हो तो दानी होना 
संभव नहीं होता दानयोगमें भाग्यपोगमी होंने तो बह दानकर्ममें सहायता करना है 
भाग्ययोगकी संपन्ननासे दान होताई अथवा दूसरेके दानमें सहायता और दसवा 
अतिपाहनभादि करताहै ॥ ४८ ॥ उत्तदानादियोगेसि प्राह्मणबंशोरपन्न पुरोहित अथवा 
दानाभ्यक्ष होताहे क्षत्रिय दानी, अथवा दानकर्मसह्ायक होताहै ऐसेही स्ववृणनिरूए पद 
मनुष्पफी मिछताहै ॥ ४९ ॥ 
चतुर्थ दानभावेरी कर्मेशे केन्द्रमाश्रिते ॥ व्ययेशे गुरुसंह टे महा- 
दानकरो भंवेत्‌ ॥ ५० ॥ भाग्येशेनापे संदृ्ट स्वोचस्थे सोमनं- 
दने ॥ लामेंशे केन्द्रभावस्थे महादानकरो भंवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
नवमेश चतुर्दशमेश फेन्द्रमें होने व्ययेशपर बृहस्पतिकी दृष्टि होगे तो मदादान- 
देनेयाका होगे ॥ ५० ॥ बुव अपने उच्चका होने नवमेश उस देसे और छामेश केस्दरमें 
होगे तो महादान फरनेवाडा होने ॥ ५१ ॥ . 
लग्नेशे लाभराशिस्थे कर्मेशे वलसंयुते ॥ लग्ेशेनापि संदष्ट 
दानमहणमिष्यते ॥ ५२ ॥ सुतेशे भाग्यराशिस्थे कर्ममास्यपर्स- 
युते ॥ लमेशेनापि संच्टे दानप्राप्तिनं संशयः ॥ ५३॥ भाग्वेशे 
कमनाथेन हऐ केन्द्रानिकाणगे ॥ परमोच्ांशके वापि दानप्रा- 
प्रिन संशपः ॥ ५४ ॥ 
झंप्रश डामस्पानमें हो दशमश बठवान्‌ होने उसे छप्नशमी देखे तो दान टेनेवाटा होये ॥ 
॥, ५३ ॥ पंचमेश नवपस्पानें नवमेश् तया द्धमेशमसे यूक्त होने टसे ट्ग्नेशमी देखे सो 
इसड़े दानकी मात्ति होगें इसमें संदेह नहीं ॥ ५६ ॥ नरमेश दशमशसे इृष्ट ह्ोरर कर्द 
पिशेघमें हरे सपदा परम ठ्यांशफमें होरे तो निम्सस्दरह दावरी मात होवे ॥ ४४ ॥ 


डर 


( १४८ ) 5. स्वांथनिन्तांमणिः 


गुरुस्थानशसय॒फक्तनवोशाषिपतों यदा[ ॥। गुरुशुक्रेक्षिते वापि 

मुरुभक्तियुतों भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ गुरुस्थाने सोम्ययुते गुरुसंबंध 
- चयुते ॥ तदीशे मृदुभावस्थे गुरुभक्तियुतो भवेत्‌ ॥५९६॥ 

अध्यायः सत्तमः प्रोक्तश्वायुधेमाधिवाचकः ॥ “नानाथसारसं- 
_युक्तो व्यड्टबरशमंणा ॥ ५७ ॥ * - 

इति श्रीसवोर्थचितामणी अष्टमनवमभावफलविचारों 
नाम सप्तमाष्थ्याय। ॥ ७॥| 

बृहस्पति निसकी राशिम है वह मिसके नवांशमें हो वह गुरु शुकसे इष्ट होवे तो गुरु 
भक्तिवाढा होवे -॥॥ ५५ ॥  नवमस्थान शुभयुक्त हो - बृहस्पति उसके साथ संबंध करता हो 
उसकी अधिछित राशिक्रा स्व्रामी सौम्यभावमें होगे तो मनुष्य गुरुमक्तिवाढा होवे | ५६ । 
यह सातवां अध्याय आयू तथा धर्मविचारयाचक नानाप्रकारंक सार अथोसे युक्त वेडुटेमर 
शर्मोने कहा ॥| ५७ ॥ 


इति श्रीसवीर्यचिंतामणी माहाघरभाषाटीकायामएमनवमभावफुछ- कक 
विचाराध्यायः सप्तमः ॥ ७॥। 





अष्टमोष्ध्यायः ॥ ८ ॥ 
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अथ दशमादिभावविचारा5ध्यायः । 
दंशमात्पवत्तिमाज्ञां कीर्ति वृष्टि प्रवासपूतादीन॥ 
मान कमाजीवं जाजुस्थानं च निर्दिशिदासान ॥ १॥ 
दशमभावसे कमेफी म्रड्मत्ति ( किस काममें रुचि रहेगी ) हकूमत, कीर्ति, वी, मतरास, 


पूर्व ( वापी कूपभादि ) आदिस राज्यस्थान ऐशर्यादि, तथा मान, क्रिस कामसे आशीवन 
होगा, ( पिठृस्पानादि ) और नानुस्यानफा विचार, दासआदियोंका विचार कहना ॥ १ ॥ 


कमाधिपे हीनवले सपापे कर्मादिवेकल्यमुशंति तज्ज्ञाः ॥ क्में- 
शवागीशशशांकपुत्रा वीर्यान्विता यज्ञकरा सवन्ति ॥ रु॥। 
शुभगहद॑शिसमन्वितास्ते वीयान्विता यज्ञविशेषमाहुः ॥ दुस्था 
शशांकात्मजजीवशुकाः पापिक्षिताः कमंविनाशमाहुः ॥ ३ ॥ 


भाषादटी कासद्ितः । ( १४९ ) 


दशमेश हीनबछ पापयुक्त होंबे तो ज्योतिषज्ञ कर्ममादिकी विकझता कहतेंहें दशमेश 
चुहरपति बुध बछवान्‌ होदै तो मनुष्य यज्ञ करनेवाले होतेंदें ॥ २ ॥ वही तीनों शुभग्रहेंसि 
ह तथा बढ्वानभी होगें तो यज्ञविशेष कहतेहं बुध गुरु दुष्टस्थानोंमें हों पापग्रह उन्हें देखें 
तो कर्मका नाश कहतेहँ ॥ ३ ॥ है 

नाशस्थितास्तत्र तदंशनाथास्तयुक्तराशेरधिपाश्व नाशम्‌ ॥ राही 

च माने यदि वा दिनेशे भागीरथीस्नानमुशंति तंज्ज्ञाः॥ ४ ॥ 
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समान च मच याद वा ससाम्य भोमानवते वा भविता च उक्तिः॥ 

जलक्षेगे परणशशांकजीव मानस्थिते गांगजलांदिपूतः ॥ ५ ॥ 

यही बुध गुरु शुक्त नाशस्पानमें हो अथवा उनके अंशनाथ तथा राशिनाथमी नाशस्थानमें 
हों तो भी वही फ़ुछ होगा यदि राहु अथवा म्ूये दृशम स्थानमें होगें तो ज्योतिषज्ञ भागी- 
रथोका स्रान मिलेगा कहते ॥ ४ ॥ दक्षममें मीनराशि शुभगरहयुक्त अथवा भीमयुक्त द्वोवै 
तो मुक्ति होगी दशमस्थानमें मठचर राशिक़े पूर्ण बख्मा बृहस्पति होवें तो गंगाआदिके जलसे 
पवित्र होने ॥ ५ ॥ 

माने गुरी शुक्रयुते च केन्द्रे स्वोच्॒स्थिते ताहशतोयपूतः ॥ माने 


घने शुकयुते सजीवे केन्द्रोच्रगे ताहशतोयपूतः ॥ ६॥ बुधे व्यये 

वा यदि वा तदीशे स्वोचान्विते तादशपुण्यभाक्स्यात्‌॥ चन्दे 

तृतीय जलराशियक्ते सौम्यान्विते ताहशपुण्यभावस्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

दृशम स्थाममें बुइस्पति शुरयुक्त होंगे अथवा अपनी उच्चराशिका किसी केन्त्रमे होवे तो 
गंगामठसे पवित्र होबे दशम वा द्वितीय स्थानमें शुक्रसहित बृहस्पति हो अथवा केसे 
डच्चराशिका होते तो वैसेही गेगानठसे पव्रित्र होते ॥ ६"॥ बुध बारहवें होवे अथवा व्ययेश 
अपने उच्चमे होवे तो वेाही पुण्यवान्‌ होंवे चन्द्रमा नलराशिका तीसरे भावमे शुभयुक्त 
* होवै तोमी वैसेद्दी पुण्यवाछा होबै ॥ ७ ॥ 


शुभेश्रे केन्द्रयुते जलक्षें सौम्येक्षिते ताहशतोयपूतः ॥ बुधे 
सजीवे यदि वा सभोमे प्राकारकृन्मण्डपगोपुरादीच ॥ ८॥ 
मानस्थिते तहृहनाथयुक्ते करोति जीणोंद्धरणादि तत्र ॥९॥ 
करोति कृपादितटाकभ्रामि कर्मेंशररे गोपुरभागयुक्ते ॥ मृद्वंशके 
वा शुभदृश्यिक्ते भाग्येश्ररेणापि निरीक्षिते वा ॥ १० ॥ _ 


2 न 


( १५० ) स्वाथचिन्तामणि: । 


दशमेश नलराशिका केच्रमें हो शुभगह उसे देखे तो गंगाआादिके सहझसे पवित्र रहे बृष 
बृहस्पति अथवा मंगठसे युक्त होबे तो ग्राकार मण्डप अड्डाढिका भादे बनानेवाा होने 
॥ ८ ॥ बुध दशमेश सहित दशम स्थानमें हेबे तो जीणोद्धार आदे करताहै ॥ ९ ॥ 
दुअमेश गोपुरांणकर्में हेवे अथवा मृद्देशक्में होगे शुभग्रह तथा भाग्येशसेमी दृष्ट होवे तो 
जुआ ताछाव आदि भूमि बुनावे ॥ १० ॥ कि जा 
चन्द्रात्मजे कमेगते तदीरी भाग्यस्थिते पापविवर्जितेस्मिन्‌ ॥ 
सम्यिक्षत शोभनभावयुक्त यज्ञस्य _कत्ता स॒भवेंत्तदानीम्‌ 
॥ ३३॥ कमोथिपेस्मिन्यदि सोमपुज्े स्वोच्रस्थिते वा यदि 
घमेराशो ॥ विवर्जितः स्थान्छिखिराहपापय॑ज्ञस्य कर्ता स भवे- 
त्तदानीम ॥ १२॥ 
बुध दृश्म स्थानमें दशमेश्व नवममें पापरहित होने शुभगहकी राशियोंमें शुभप्रह दृष्ट होंगे 
तो गज करनेवारा होने ॥ ११ ॥ यदि बुध दशमेश होकर अपने उच्चमे होंव अथवा 
नवममावमें होवे केतु राहु और पापग्रहोंसे रहित होने तो यश्ञका फ्रनेवाला हेषि ॥ श्र 
कमो्िपे स्वोच्चगते सपापे नीचांशगे नाशगतेपि तस्मिन॥विशों 
भवत्वेद मखस्य तस्य ऋरादिपएचंशसतेपि चेवम ॥ १३॥ 
तुंगस्थिते सोमथुते तदीशे स्वोचान्विते सोमसुतेन दृष्टे ॥ शुभे- 
क्षिते वा सब॒ुधे स्व॒राशोी यज्ञस्य कतों स भवेत्तदानीम्‌ ॥ १४ ॥ 
दशमेश अपने उच्चराशिमे हो परंतु पापयुक्त नीचांशकमे और बारहने होगे तो उसके 
यज्ञफा विन्न अवहय होतांहे यदि दशमेश कूरआदि पष्टयेशम होवे तोमे वही फ़छ होंगा॥ १३॥ 
दृशमेश अपने उच्चराशिमें हो उसे उच्चयशिस्थ बुध देखे अथवा शुभगद् दृष्ट तथा बुधयुक्त 
होगे यद्वा उच्चमें न हो अपनी राशिमें होगे तो वह मनुप्य यक्षगर्नवाठा होने ॥ १४ ॥ 


आज्ञास्थानाधिपे सोम्ये शुभदृश्टियुतेपि वा ॥ शोभनांशगते 
वापि जातस्त्वानाधिपो भवेत्‌ ॥ १५॥ आज्ञास्थानगते सूर्य 
भ्रमिपुत्रेण वा बुते ॥ केन्द्रान्विति तदीशेपि ऋूरामाज्ञां करोति 
सा ॥ १६॥ आज्ञाषिपे मन्दयुते रन्ध्रनाथेन संयुते ॥ करशि 
केन्द्रणशशा वा करामाज्ञां करोति सः ॥ १७॥ मानाधिपे केन्द्र- 
युते शुभयुक्तेज्ितेपि वा ॥ शरपष्टअंशसंयुक्ते सॉम्यामाज्ञां क- 
रोति सः ॥ १८॥ 


भाषाटीकासहितः (१५१ ) 


दशमेश बुभग्रह शुभगहसे दृष्ट युक्त होरे अयवा शुभांशकमें होने तो दूसरेकों आज्ञा दे 
वाला ( हाकिम ) होवे ॥ १५ ॥ दृशम भावमें सूथे वा मेगठ होने दशमेश केन्द्रमें हो 
तो वह हाकिम होनेपर कूर आज्ञा देनेवाछा होगे ॥ १६ ॥ दशमेश शनिपुक्त तवा अष्ठमे 
शसे युक होवे क्रूरांशकर्में अथवा केंडमें होगे तो क्रूर भाजञा देताहै ॥ १७ ॥ दशमेश केंद्र 
* शुभग्रहेंसे युक्त दृष्ट होवे पांचवें पष्टयंशमें होगे तो वह हाकिम सौम्य आज्ञा देताहै॥ १८ । 
राहुमांदियते माने रंत्रे राहो ध्वजेपि वा॥ नीचस्थे धर्मभावेशे 
ऋरामाज्नां क्रोति सः ॥ १९ ॥ शशांके ककिसंयक्ते गुरुशक 
निरीक्षिते ॥ पारावतादिभागस्थे सत्कीर्तिसहितों मवेत्‌ ॥२०॥ 
राहु वा केतु दशममें हो अथवा अष्टमर्मे हो और पर्मेश नीचराशिमें होगे तो वह कूर आज्ञ 
देता है ॥ १९ ॥ चंद्रमा कर्कका बृहस्पति शकसे दृ्ट होते पारावतादि शुभांशकमें होवे ते 
वह मनुष्य सत्तीतिवाला होने ॥ २० ॥ 
तदीशे शुभसंयुक्ते शुभमध्यगतेपि वा॥शु भगहा णा मेशे वा सत्की 
-विंसहितो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ कांतिस्थानाधिपे सौम्ये स्वोच्रमित्र 
स्ववगेंगे ॥ सौम्यपष्टयंशके वापि सत्कीर्तिसहितो भवेत्‌ ॥२२॥ 
तंदीरे देवछोकस्थे सिहाशि शुभनायकें ॥ बलपूर्ण विलग्नेशे 
सत्कीर्तिसहितो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ पापग्रहाणां संबंधे माननाथे 
वलक्षेय ॥ ऋरपएयंशसंय॒क्ते सत्कीतिंसहितों भवेत्‌ ॥| २४ ॥॥+ 
चंदराशोश शुभयुक्त अथवा झुभग्रहेंके मध्यमें हों अथवा शुभगदेंके अंशकमें होने तो 
सत्कीर्तियुक्त दोवे ॥ २१ ॥ दशमेश शुभग्रह अपने उच्च वा मित्रराशि दा अपने अंशमें 
होै अथवा शुभपष्टचंशमें होे तो सत्कीतिवाला होगे ॥ ३.२ ॥ दृशमेश देवछोकांशकमें होगे 
और नवमेश सिंदासनांशकमें पुस्तकातरमें “ ज्भाशिकस्पे ” ऐसा पाठ आर्थाव्‌ झुभग्रइके 
नवमांदमें हेवै, ठग्नेश पूणेचछी होगे तो सत्कीर्तिवाठा होने ॥ २३ ॥ दशमेश निर्वेद्ठ तथा 
पापप्रहोसि संबंधी होवे और क्रूरप्टयशमें होगे तो वही फूछ होगा ॥ २४ ॥ 
अपकीरतिय॒तों जातः करमेस्थे च रवी शनों॥ पापांशके पापहष्े 
पापमध्यगतेषि तत्‌ ॥ २६॥ शुभगहाणां संवंधे मानतब्नाय- 
केपि वा ॥ स्वोचे वा स्वगृहे वापि जातो मानी हृढ्ततः॥२६॥ 
इंगितज्ञोपि मानी स्थान्माने जीवेथ वा शुभे ॥ तदीशे शभसे- 
बंधे शुभमध्यगंतेषि वा ॥ २७ ॥ 


( १०२ ) सवाधचिन्तामणिः । 


दशमस्पानमें सूर्य वा झनि पापदष्ट वा पापमभ्य होदे तो मो अपको्तिंवाछा होदे॥२५ ॥ 
दशुमस्थानसे अथवा दशमेशसे गुभगहोंका सबंध होरे अथवा स्वोच्चराशि वा स्व॒राशिम होगे 
तो मानवादा और इृत्मतवाझ्य होगे ॥ २६ ॥ दशमस्थानमे चृहस्पति अथवा कोई शुभग्रह 
होवे दशमेशका संबंध शुभग्रहोंते होंगे भयवा शुभग्रहोके मध्यमे होवे तो आकारहीस दुरमरेके 
मनेका भाव जाननेवाछा होवे ॥ २७ ॥ ४ 
पापे माने पापहण्टे तदीशे नीचराशिगे॥ पापराश्यंशके वापि 
मानहीनो भवैज्नरः ॥ २८॥ मानाधिपे चरांशस्थे संचारसहि- 
ता भवत्‌ ॥ स्थिरांशे स्थेयंमुदिएं मृगयात्रा ह्व्द्हगे ॥ २५ ॥ 
पछ्ठेशे कर्मराशिस्थे कमेंशे मंद्संयुतें॥ केंद्रत्रिकोणगे वापि दासी 
दासान्विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दशमस्थानमे पापग्रह पापग्रहसे दृष्ट हो दशमेश नोचराशिमें हो अथवा पापग्रहकी राशि 
वा अशकमे होंगे तो मनुष्प मानहीन रहे ॥ २८ ॥ दशमेश दघरराडपैशकर्में होने तो घूमने 
फिरलेवाछा होगे स्थिरांशकर्में होवे तो स्थिर रहे और दिस्वभावांशकर्में होव॑ तो शिकार सेठ 
ना भादि सैछानी होने ॥ २९५ ॥ पछ्ेश दशममे द्शमेश जनियुक्त होने अथवा केन्द्र निषो- 
णममें होबे तो दास दाी बहुत होंदें ॥ ३० ॥ 
कर्माधिपस्थांशपतोी शनिसंबंधर्सयुते ॥ पटष्ठाधिपल्य संवंधे 
बहुदासान्विनिर्दिशेत्‌॥ ३१ ॥ शुभमददेण संहृष्टे कमेराशों तदी- 
अर॥ भाजुपुत्रेण वा युक्ते बहुदा सा न्वानादेशेत ॥ ३२॥कर्मनाथेन 
वा भुक्तिप्रश्ने पूर्ति विनिर्दिशित ॥ तत्र पापसमायोगे जालुदोंब- 
ल्यमादिशेत्‌॥ ३३ ॥ इति दशमभावविचारः ॥ 
दशमेश मिंसके नवांशकमें हे वह शनिसे संबंधी होवे पष्ठेशकामी संबंध हों 
तो बहुतदासका होना कहना ॥ ३१ ! दझमस्थानमें झुभगहकी दृष्टि होगे 4 
दशमेश शनियुक्त होते तोमे। वहीं फठ कहना ॥ रे९े ॥ मोमनमश्षमें दशमेशसे भोग 


नफी पूर्ति आदि बडाबछ देखके कहनी दशमर्में पापगरह होदें तो जंथा छूझा होवे ॥ ३३ |. 
इति दशमभावविचारः ॥ 


अथ अव्रज्यायोगाः । 
प्ैश्नतुमिः सहितैस्तदीश विकोणगे केन्द्रगतैस्त मुक्तः ॥ चतु- 
अहैः केंद्रगतेः प्रतज्यामाम्रोति जातः कथितो सुनीम्द्रेः ॥ १ ॥ 


भाषादीकासदितः + ( १५३ ) 


9१% ५. 


न वीक्षितश्ेदितरगरेंद्रेलेम्राधिपः पश्यति भानुपुत्म ॥ लग्माधिपं - 

वा यदि भाजृषुनः संन्यासयोगो हि बलेन हीनः॥ २॥ शने 
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डइंकाण कुमुदात्मबन्धी मंदीक्षते ताहशयोगमाहुः ॥ मन्दांशके 
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भूमिसुतांशके वा मंदिक्षिते चन्द्रयुते तयैव ॥ ३ ॥ संन्‍्यासयोगा- 
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घिपतो सराही करांशके वा गलिकेन युक्ते ॥ संन्यासवेकल्यमु - 

दाहरति भंगो भवेत्तस्य झुमेविहीने॥ ४॥ इति ग्रजज्यायोगाः ॥ 

अब संन्यासयोग कहते है चार ग्रह एक स्थानमे होते उस भावका स्वामी केन्द्र मिको 
णप्े न होगे अथवा चार ग्रह केन््में होगें तात्पर्य यह है कि चार आदि ग्रह एक स्थानमें 
दें तो मनुष्य संन्यासी ( फडीरी ) पाता है यह मुनीन्‍्द्रोंनें कहाँ ॥ १ ॥ छम्नेशपर 
केबल शनिक्री दृष्टि होगे अन्यकी न होने अथश शनिकों छपम्नेश देखे छमेशफों शत देखे 
बलरहित होवे तो सेन्यासयोग होताहै ॥ २ ॥ चन्द्रमा शनिके दवेष्काणमें हो शनि उसे देखे 
तो संन्‍्यासमोग होताहै शर्निंके वा मंगठके अंशकमे शनिसे दृष्ठ हो अथवा चंद्रमा शनिस॒हित 
होगे तो भी वही योग होताहै ॥ ३ ॥ निस स्थानमें संन्यासयोग है उसक्ा स्वामी राहुयुक्त 
हैवि अथवा क्रूरांशकमें गुलिकरसाहित होंवे ते सन्यासमें विकछता होने यदि शुभग्रहोसे युक्त 
इष्ट न दवे तो संन्यास डियेमें भी भग होशावे ॥ ४ ॥ इति सन्यासयोगाः ॥ 
अथ लाभभावविचारः हि 

आयेनार्थावाप्ति पादावषि वामकर्णचिंतां च ॥ जातावपि कच- 

कुव्जाअ्ल्येषधान्दयाद्धनान्यासाम्‌ ॥ १ ॥ लामेश्वेरे कंद्रगत ज- 

फोणे वा समन्विते ॥ छामे वा पापसंयुक्ते धनलाभमुदीरयेत॥२॥ 


ग्याउहवें भावसे धनपाति, पेरोंका विचार, बामकर्णका विचार, केश, कणता, बड़ेभाई, 
धनादिविचार करना ॥ ३ ॥ छामेश केंद्र निकोणमे हो अथवा छाभस्थानमें पापग्रहसे युक्त 
होते तो धमढाम कहना ॥ २ ॥ 


घनाधिपे लाभगते लाभेशे धनमागते ॥ ताइुभी केन्द्रगों वापि 
घनलाभमुदीरयेत्‌ ॥ ३॥ जुममध्यमते छामे तदीशे वा तथा 
स्थिते ॥ पारावतादिभागस्थे धनलाभमुदीरयेत्‌ ॥ ४॥ लामे- 
शबुक्तराशीश शुभग्रहनिरीक्षिते ॥ शुभगहाणां मध्यस्थे घन- 
लाभमुदीरयेत्‌ ॥ ५॥ लाभनाथसमायुक्तनवाशाधिपती श॒ुभे ॥ 


( १६४ ) सर्वार्थचिन्तामणि:। 


वित्ताधिपेन संदएे धनलाभमदीरयेत्‌ ॥ ६॥ लामाचिप्समायु 


कतन्यंशभागपती शुभ ॥ कमेंश्ररेण संहष्टे घनलामम॒दीरयेद्‌॥। 
धनेश छाभमें छामेश द्वितीयभावमें होदें अथवा दे दोनेकि केद्मे होगें तो पनछाभ 
कहना ॥ ३ ॥ छाममभाव जुमग्दोके बीचमें देने अथवा छामेश ऐसा होने और पारावतादि 
अशकमें होगे तो धनछाभ कहना ॥ ४ ॥ छामेश जिस राशिमें है उसका स्वामी अभग्रह 
इृप्ट शुभग्द्देंके बीचमें होने तो धनछाभ दोवे ॥ ५ ॥ टामेश मिसके नर्वाशकमें है उसका 
स्वामी शुभगह हो और पघनेश उसे देखे तो धनछाभ कहना ॥ ६ ॥ छामेश मिसके उेष्का 
णमें है वह शुभग्रह होते कर्मेश उसे देखे तो धनछाम कहना ॥ ७ ॥ 
पापग्रहाणां संवंधे धनहानि विनिरदिशेत्‌ ॥ छामेशरोक्तदिग्भा 


(०० «०» » 


गाद्चनप्रापत्त विनादेशेत ॥ ८ ॥ लाभराश्यक्तादेग्भागा त्सवात्त- 
मबलादापे।|बलाबलवशंनव द्रव्यलाभ विनिर्दिशेत्‌ ॥९॥ लाभ॑| , 
पाप तहूहे वा चनहान विनादेशेतू ॥ छाभेशे पापसंव्ध धन 
नाश विनिर्दिशेत्‌ ॥ १०॥ 
ठामेश पापमहेंसे संबंधी दहोवे तो धनह्षनि कहनी पनमाप्तिक छिये छामेश निम्न दिशा: 
या स्वामी दे उस दिशासे धनंठाम कहना ॥ ८ ॥ छामगत राशिके उक्त दिशासे अथवा 
सर्मोत्तम बी ग्रहके दिशासे धनप्राप्ति कही ॥ ५ ॥ छामप्पानमें पापग्रह हो वा पाप" 
अद्षकी राशि होगे तो घनहानि क़द्दनी छामेश पापयरहसि संबंधी होवे तो धननाश द्ोवे ॥१०॥ 
कणस्थानेश्वरे सोम्मे शुभ्ाप्रसमन्वित ॥ कृणाधिपे बलूवति 
कर्णांभरणमिष्यते ॥ ११ ॥ पायमग्रहाणां संबंधे तन्नाशोत्र भवि 
>ध्यति ॥ लामेशात्सोदरेशाद्ा कणतीरूय विनिरविशेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदाशे शुभसंबंधे कर्णसीझुय विनिर्दिशेत्‌ ॥ तदीशे पापसंबंधे 
क्रणरोंग विनिर्दिशेत ॥ १३ ॥ ब्रयाज्येणंशलामेन झुमपापव- 
शादपि ॥ शुभगहाणां संबंध दीपमायविनिर्देशित्‌ ॥ १४ ॥ 
खामेश शुभप्रद शुमइष्ट होने तथा छाम्रेश चडायान्‌ होगे तो यानेकि भषण हो) ॥ ११ ॥ 
यहि उसका पापग्रहोसे सबंध होने तो उन भूपणोक नाश बना एऐसेद्री छामेशसे तया 
ततोगेशसेभी कार्नेफा सीग्य कहना ॥ %२ ॥ इस भावोंगा स्व्रामी झुमम्रहंसि सबंध परे 
सी केसीस्प कहना । परापसइंधसे करमरोंग बबिता आदि पहनी ॥ १६३ ॥ छामवे दृस्षिण 
बे तृतीपये वामरणेरा रीयार थुम परसग्रदाश्से शुवादुभ बदना शुभग्रदोंके संरंध्े 
“वि कहनी आी शेर का -- 


भाषादीकासाहितः । (१९५ ) 


8 आर 


पापानिविते पापहष्े तद्धाने प्रवदति हि॥ लाभराशेश्व दिग्भागे 
घनलाभस॒दीरयेत्‌ ॥ १५ ॥ तद्राशिनाथदिग्भागाह्रव्यप्राति- 
मुदीरयेत्‌ ॥ छाभराशिवशादेप चितयेन्मतिमान्नरः ॥ १६ ॥ 
इत्यायभावविचारः ॥ 

तदीश पापयुक्त द४ होवै तो छामकी हानि कहते है छामभ[वशशिकी नो दिशाह उस 
दिशासे छाम कहना ॥ १५ ॥ अथवा छामेशकी दिशाकी ओरसे घनमातति कहनी । इस 
प्रकार बुद्धिमान्‌ मर्नुष्य छाभराशिके वशसे घनका छाभाछाभ विचारे ॥ १६ ॥ इति छाम- 
भावविचारः ॥ ( 

अथ व्ययभावविचारः | 

व्ययभवनाव्ययमखिल् पतन॑ नरके च वेकत्यम्‌ ॥ वामालि 

चरणयुगल शयनस्थानं विनिर्दिशेत्पाज्ञः ॥ १॥ 

बारहवें भावसे सपूर्णे व्यय ( खर्च), नरकमें पढ़ना, *विकस्पकता, वामनेत्र, दोनों 
चरण, शयन स्थानका विचार माप कटे ॥ ६॥ विद 

व्यये पापसमायुक्ते तदीरे पापखेचरे ॥ पापग्रहेण संदृ्टे पापस- 

लाद्वनव्ययः ॥ २ ॥ मन्दमान्धरासंयुक्ते व्यये वा तह॒हाधिपे॥ 

ऋरांशकसमायुक्ते पापमूलाद्धनव्ययः ॥ ६8 व्ययाधपत्तमाई- 

क्तनवभागपतो शुभ ॥ शुभांरो शुभमध्यस्थे धर्मेमलाद्धनव्ययः 

॥ ४ ॥ गरुशुक्रो व्यये वापि चुधचंद्री शुभेक्षितों ॥ पारावता- .. 

दिभागस्थों धर्ममूलाछनव्ययः ॥| ५ ।॥) हनन 

व्ययभावमें प्रापग्रद होंगे व्ययेश पापय्रह हेवै पापयइ््से दुष्ट होवे तो पापके कारण घन 

सर्च होगे ॥] २ ॥ शनि केतु राहुसे युक्त व्ययभाव वा व्ययेश होवे तथा बूरांशकम 
होने तो पापके कारण धृनव्यय होवे ॥ ३ ॥ व्ययेश निस्के नवांशकमें है वह झुभगरह 
होवे एवं शुभग्रहके अंशकमें शुभगहोंके वीचमे हेवे तो घमेके कारण घन व्यय होदै ॥ ४ ॥ 


पक का तो 


बृहस्पति शुक्र अथवा बुध चद्रमा व्ययभावमें शुभदष्ट तथा पारावतादि अंशकोंमे होंगे ते 
धर्मके कारण घनव्यय होवे ॥ ५॥ 


व्ययाधिपे त्रिकोणस्थे केन्द्र पापनिरीक्षित ॥ परपष्टयेशके 
वापि पापमूलाद्वनव्ययः ॥६॥ पापिन कमेनाथेन व्ययेशे दृष्ठि- 
संयुते ॥ शब्वनीचादिभागस्थे पापमुलाद्धनव्ययः ॥ ७॥ शुभेन 


रॉ 


( १६४ ) सर्वार्थचिन्तामणि: 


- वित्ताधिपेन संहप्ते घनलाभम॒दीरयेत्‌ ॥ ६॥ लाभाधिपसमायु- 


क्तन्यंशभागपतो शुभे ॥ कमेंश्रेण संद्े घनलाभमुदीरयेत्‌॥»। 

धनेश छाममें छामेश दितीयभादमें होवैं अथवा वे दोनेंके केंद्रम होंगे तो पनछाम 
कहना ॥ ३ ॥ छाममाव शुभग्रहोके बीचमें हेनि अपवा छामेश ऐसा होपे और पारवतादि 
अंशकमें होगे तो धनछाभ कहना ॥ ४ ॥ छामेश मिस राशिमें है उसका स्वामी शुभग्रह 
दर्ट शुभग्रहोंके बीचमें होने तो धनछाभ होवे ॥ ५ ॥ छामेश निसके नवाशकमें है उसका 
स्वामी शुभगह हो और धनेश उसे देखे तो धनछाम कहना ॥ ६ ॥ छाभेश निसके द्रेष्का- 
णमें है वह गुभगद होते कर्मेश उसे देखे तो पनछाम कहना ॥ ७ || 

पापहाणां संबंधे धनहानि विनिर्षिशित्‌ ॥ लामेश्रोक्तदिग्भा- 


गाद्दनपाद विनादशत ॥ ८ ॥ लाभराश्युक्तदिग्भागात्सवोत्त- 
मबलादपि॥बलावलवरोनेव ह्व्यलार्भ विनिर्दिशेत्‌ ॥९॥ छामे!, 
पाप तह्ह वा धनहान विनिर्दिशेत्‌॥ लाभेशे पापसंबंधे घन- 
नाश विनिर्दिशेत्‌ ॥ १०॥ - 
छामेश पापग्रहेंसि संबंधी होवे तो धनहानि कहनी धनमाप्तिके छिये छामेश निम्न दिशा- 
का स्वामी है उस दिशासे धनाम कहना ॥ ८ ॥ लाभगत राशिके उक्त दिशासे अपवा 
सर्मोत्तम बी अहके दिशासे धनप्राप्ति कहनी ॥ ९ ॥ छामप्पानमें पप्य्रह हो वा पाप" 
गदकी रा्धि होवे तो घनहानि क़हनी ठामेश पापग्र-से संइंधी होने तो धननाभ होते ॥१०॥ 
कणणस्थानेश्वरे सोम्पे शुभदष्टिसमन्बिते ॥ कर्णाषिपें बलवति 
,कएपवक्ष ध्येयशपर निबछ मंगफी दृष्टि हो वा युक्त होने तो भ्रोतृवगेंक कारण पनना 
कड़े, ५ ९९ १ गण, गलत, पचमेशसे दृुए वा युक्त व्ययेश होने तथा क्रांश्रमे भी हों 
जो पुम्के कारण घनध्यय होवे ॥ १५२ ॥ च्यंयेश दुशमेशस युक्त वा दुष्ट होने भयवा कार 
कसेभी युक्त होगे तो पिताके फारण धनव्यय होने ॥ १३ ॥ ऐसेद्दी चनुर्थेशसे युक्त वा है 
व्यंपश होगे क्रूरमावमें ऋपहयुक्त होने तो माताके कारण घनव्यय होते ॥ १४ ॥ 
चलहीने तु रिप्फेशे करराश्यंशकेपि वा ॥ नीचांशे नीचराशों वा 
देंहे वेकल्यमादिशेत्‌ ॥ १५ ॥ वहुपापसमायोंगे व्यये तद्भावना- 
यके॥ मन्दमान्थगरुर्सयुक्ते देहवेकल्पमादिशेतु॥ ३१६ ॥.. 
ब्यपेश बटहीन होने पूरराशि प्र्रांशकर्मे अपना नीचराशि नीचांशकर्मे होईे तो झरीरमे | 
विफ्ठता होगे ॥ १५ ॥ व्ययमावम बहुत पाप दोयें व्ययेश अति केतु राहुसे युक्त होव तो . 
शरीस्मे विफलता ऐने ॥ १६ ॥ 


आस 


भाषादीकासदहितः । (१५५ ) 


पापानिवते पापहष्टे तद्धाने प्रवदाति हि ॥ लाभराशेश्व दिग्भागें 
घनलाभम॒दीस्येत्‌ ॥ १५ ॥ तद्राशिनाथदिग्भागाद्रव्यप्राति- 
मुदीरयेत्‌ ॥ छाभराशिवशादेबं चितयेन्मतिमान्नरः ॥ १६ ॥ 
इत्यायभावविचारः ॥ 
तदीश पापयुक्त दृष्ट होवै तो छामक्ी हानि कहते हैं छामभावराश्िकी जो दिशाहैउस 
दिशासे छाम कहना ॥ १५ ॥ अथवा छामेशकी दिशाकी ओरसे धनप्राप्ति कहती । इस 
प्रकार बुद्धिमाद्‌ मनुष्य छाभराशिके वशसे धनका छाभाछाभ विचारे ॥ १६ ॥ इति छाभ- 
भावविचारः ॥ ( 
अथ व्ययभावविचारः | 


व्ययभवनाव्ययमखिलं पतन नरके च वेकल्यम्‌ ॥ वामाक्नि 
चरणयुगल शयनस्थानं विनिर्दिशेत्पाज्ञः ॥ १॥ 
बारहवें भावसे संपूर्ण व्यय ( खर्च ), नरकमें पड़ना, “विकत्पकता, बामनेनन, दोनों 
चरण, शयन स्थानका विचार शी ॥ ६ ॥ रत 
व्यये पापस्तमायुक्ते तदीशे पापखेचेरे ॥ पापग्रहेण संहृ्टे पापसू- 
लाद्धनव्ययः ॥ २ ॥ मन्दमान्यग॒संयुक्ते व्यये वा तदूहाधिपे॥ 
ऋरांशकसमायक्ते पापमूलाद्धनव्ययः ॥ ३ व्यवाधपतमाइ- 
क्तनवभागपती शुभ ॥ शुभांरे शुभमध्यस्थे धमुमलाछनव्ययः 
संदृए स्वगेप्रातिभेविष्यति ॥ २४ ॥ रे 
उत्तग्रह उच्चफा होने तो उत्तमछोक नीचका होने तो नीचछोक और सम होने तो समढो- 
ककी माप्ति होदे, इसमकार महर्षि कहतेहँ ॥ २२ ॥ दुभमह अपने उच्चमें बारहवेभी होने 
उसे शुभग्रद देखें और देवकोकादि अंशकमें होवें त्तो स्वर्गमराप्ति होगी ॥ २३ ॥ दुशमेंश 
चुहस्पृति व्ययभावमे भी हो ड्से शुभग्रह देखे ती स्वर्गकी म्रात्ति होगी ॥ २४ ॥ 
नेनेशे शुभसंथुक्ते शोभनांशसमन्विते॥ शुभखेचरसंबंधे तन्नेत्रस्य 
शुर्भ वदेत दि ॥ अन्यथा पहदन्नाश पादवाराप तत्तथा ॥ 
_ तत्मपंचादिक से चनमभाते प्रदेशितम्‌ ॥ २६ ॥| 
व्ययेश झुभग्रहसे युक्त हो गुभपष्टयशमे तथा गुभगहसे संबंधी होने तो नेवका श्रम कहना 
॥ ९५ ॥ पापयुक्त, अशुभ पष्टयेशगत पापसंदंपी होवे तो नेमनाश कहना ऐसेही पैराका भी 
विचार कहना क्योंकि पादस्थानमी दादशही है इसका समस्त विचार घनभामें कट्ददिया" »%॥ 


( १५६८ ) सवांर्थबिन्तामणिः । 


गुरुशुकबुधात्तञ वाहन निर्विशेद॒धः ॥ वाहनोक्तादिकं सब तदि 
हात्र विचितयेत्‌ ॥ २७॥ शुभगहाणां सम्बन्धे व्यये तद्बावना- 
यके ॥ दोलां तु मंच प्रवदेच्छयनादिसुख तथा ॥ २८॥ 
व्ययेश स्वोचराशिस्थे शुभवर्गसमन्विते॥ झुभभद्देण सेह्ट 
पर्यकशयन वद़ेत्‌॥ २९॥ विचित्रमचशयन व्ययेशे परमो- 
ज्गे ॥ भाग्यनाथेन वा दएऐ मणिरत्राविशपितम्‌ ॥ ३० ॥ पापम्र- 
हाणां संबंध व्यये तद्भावनायके ॥ क्रांशे ऋरसंहए्ट शयनादि- 
सुख न हि ॥३१॥ व्ययेशः पापखेटोपि स्वोच्वमिनस्वराशिंग:॥ 
तस्यनाथोपि तत्त्थाने शयनादिसर्ख वदेत्‌ ॥३२॥ नीचे व्यये 
वा लग्मशे शइ्नाथेन वीक्षित ॥ मंदमांधगुसंयुक्ते शयनादिसुखं 
न्‌हि॥। ३३ ॥॥ 
व्ययभावमें बृहस्पति, शुक्, चुध होते तो वाहन होगा कहंना और जो चतुपैस्थान विचा- 
सम वाहन विचार कहेंहैं वह सभी यहा विद रने ॥ २७ ॥ बारहवें स्थानमें तथा व्ययेशके 
साथ शुभगदोका सब होने तो डोछो मंच आदि होगे कहना तथा विस्तर आदिका सुख 
कहना ॥ २८ ॥ ब्ययेश जपने डचणशिमें शुभांशकादियुक्त होगे तथा शुभग्रद उसे देखे तो 
पलंग नादि शय्या मिंझ ॥ २९ ॥ व्ययेश अपने परम डच्चर्मे हो वा नवमेशसे दृष्ट होगे तो 
शय्पा मणि आदिते भूषित होवे ॥ ३० ॥ व्ययस्थानम परापग्रहोंका संबंध होते व्ययेश 
क्रूंशमें कृरद्ट होवे।तो शब्पाआदिका सुख न हेवे ॥ ३९१ व्यप्रेश परपग्रहभी अपने उच्च 
मित्रराशि अपने भंशादिमें होगे और उस राश्षिका स्वामीभी उसी स्थानमे होवे तो शम्या 
आदिका सुख कहना ॥ ३३ ॥ उ्ग्मेश नोचराशिमें वाव्ययभावमें पष्टयशसे युक्त होरे 
डनि केतु राहुमेंस किसीसे युक्त होने तो शब्या आदिका सुख नहीं मिछेगा ॥ ३३ ॥ 
पंचम भृगरसंयुक्ते चन्द्रेण सहिते तथा ॥ तामभ्यां हृष्टेथ वा पुत्र 
ख्रीदिवोपास्तिमादिशेत्‌ ॥ ३४ ॥ पंचमे पंग्रहयुते एंदेवोपास्ति- 
मादिरित्‌ ॥ पंचमे भाजुसंबंधे सूर्वशंकरभाजनः ॥ ३५ ॥ चन्दे 
तथाबिधे जाते यूक्षिणी देवता भवेत्‌ ॥ स्कंदो वा मैखतो वाषि 
सीम्यसंबंधवीक्षिते ॥ ३६॥ उपास्या शारदा सोम्ये विष्ण॒वां 
सातल्िको गरों॥ चाएण्डां पेचमे शुकसंबंधे तु विनिर्दिशित्‌॥३७॥ 


 भाषादीकासद्वितः । ( १५९ ) 


शनी प्रेताशनी प्रोक्ता श्मशाननिलया भंवेत्‌ ॥ राहुकेतुयुते तत्र 

परपीडनदेवता ॥ ३८ ॥ 

पंचम स्थानमें शुक चंद्रमा सहित होवे अथवा शुक्र चेद्ठमा पंचमभावक़ो देसें तो स्टी 
संशक (देवी आदिका ) उपासक होदे ॥ ३४ ॥ पंचममें पुरुषग्रह होगें तो पुरुषवात्री 
९ शिवगंणेशादि ) की उपासना करे । पंचमममं सूर्यका संबंध होगे तो सूर्य एवं महादेवकी 
उप्रासवा करे ॥ ३५ ॥ ऐसाही चन्द्रमा होने तो यक्षिणी उसकी देवता होने उसपर जुधका 
संबंध होगे वा दृष्टि होवे तो स्कंद्‌ ( बेताढादि ) अथवा मैरव उसकी देवता होते ॥ ३२६ ॥ 
पंचम भावमें बुध होवे तो सरस्वती डपास्प देवता होगे बृहस्पति होवै तो सं।त्विक विष्णु 
राम झ्ृष्णादि उपास्य होवें शक पंचम होंगे तो चामुण्डा होवे ॥ रे७ ॥ शनि होने तो 
अनके अशनवाडी देवी राहु केनुणे इमशान काडिका आदि दूसरेको पीडा देंनेवाली होगे ॥३८॥ 

उत्तेष्वेतेषु खेंटेष स्वोच्रमित्रांशकेषु च ॥ तदेव भजन स्वार्थ 

पराथ त्वन्यथा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ सोम्येक्षितेष॒ सर्वेष मद्रंशादि+ 
. गतेएु च॥ तंदेव सोम्यता वाच्या ऋूरांरे छूरता भवेत ॥ ४० ॥ 

द्विज्यादिगहयोगेन तद्देवमजन भवेत्‌ ॥ लग्माधिपस्य मंत्रेशे मित्र 

तन्मिप्रमादिशेत्‌ ।। 8१ ॥ शहत्वे शह्यभूतः स्यात्समत्वे समता 

भवेत्त ॥ ४२ | लछम्माद्मदशराशीनां फल प्रोक्त मयाधना ॥ 

संगृहद्य सारमखिलमध्यायस्त्वएमो5भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीसर्वारथचिन्तामणों भावफलनिरूपणो नामा- 
प्रमोष्ध्यायः | ८॥ 
उक्तयहोंमिसे यदि अपने मित्रांशक उच्चांशकोंमे होवेंतो वह उपासना अपने डिये और 
नीचशत्रु आदि अंगकोमें होगें तो पणये अर्थ होते ॥ ३५ ॥ उक्त ग्रह समी झुभद"्ट होवे 
तथा मृदुभादि अंशादिमें होंदें तो सोम्य उपासना और क्रूरह्ट कूरांशकादिमें होवे तो कूरो- 
भासना कहती ॥ ४० ॥ जो दो तीन आदि ग्रहोंसे यह योग होवे तो वेसेही म्रशारके उत- 
नेही देवताओोंको उपासना होते छम्मेशका एंचमेश मित्र होबे तो वह देवता मित्रभावमें श्र 
होव तो शब्रुभावमें रहेगा कहना ॥ ४१॥ ४२ ॥ छम्मसे बारह राशियोंका फछ मैंने इस 
समय समस्त सार ग्रहण करके कह दिया इसप्रकार अष्टम अध्याय होगया ॥ ४३ ॥ 
इति श्रोसर्यार्थचिन्तामणी माहीघरभावाटौकार्या भावाध्पायो5एमः ॥ ८ ॥ 
इति द्वादशमावविचाए: ॥ 


६ १६० ) स्वांथचिन्तामाणि। । 


नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 


ब्स्न्चप्य्य) व्थट अर रैम 
अथ राजयोगाध्यायः ! 
पड़मिग्रेहैरुवसमन्वितेः स्थाद्राजाषिराजों बहुदेशम्तां ॥ उच्च- . 


स्थितेः पच्चमिरत्र राजा शतक्तयान्वितों देवगुरो.विलमे॥ १ ॥ 

कुम्मे विलमे भूगनंदने वा स्वोचस्थिते पूमिपतिश्वतुमिः ॥ उच्च- 

स्थितैनीचविय्क्तभागः ऋरादिपएयशविहीनभागेः ॥ २॥ 

छः यह उच्चके होगें तो रानाओंका राना ( बादशाह ) बहुत देशोका स्वामी होंगे पांच 
ग्रह उच्चके हो और छम्ममें बृहस्ताते होवै तो सामर्थ्यवाढा राजा होगे ॥ १॥ कुम्मराशि 
लम्में शुक होवे और चार अह उच्चके होगें तो रामा होंगे, परन्तु मो थरह उच्चके हैं वे 
नीचांशक एवं क्रूरभादि पष्टचंशोंमें न होगें तब रामयोग होताहै ॥ २ ॥ 

लगने वृषे तत्र गंते शशांके पड़मिमंहेरुचग्तैन॑पः स्थात्‌ ॥ क- 

स्मिन्‌ गृहे स्वोचयुते तु सबें: स्वक्षेत्रमैश्न॑पतितुल्यजातः ॥ ३॥ 
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मूलत्रिकोणाइ्लितराशियुक्तेरमेन्रक्षेगेवा यदि वकरय॒क्तैः ॥ कस्मिन्‌ 

गृहे स्वोच्चयुतेत्र शेपेनीचांशहीनिरनृपतुल्यजातः ॥ ४ ॥ जनयति 

तृपमेकोप्यच्गो मिनदृष्टः प्रदुरधनसमेत मित्रयोगाच्च सिद्धम्‌॥ 

विवस॒विसुखमूठव्याधित वंधतप्तं वधदुरितसमेत॑ शबनिम्र- 

क्षेगेष ॥ ५ ॥ 

लग्न पष हो उसमें चंद्रमा हो और ६ ग्रह चेदरसहित उच्चफ़े हों तो राजा होषे किसी 
स्थानमें भी सभी अह उच्चगत होनेसे राना होतांहे सभी स्व॒राशिगत हों तो रामाके तुत्प 
होगे ॥ ३॥ मूछनिकोणएशियोंमे वा मित्रराणियो्में अथवा वजह किसीमावमें हो शेष 
बच्चराशियोमें हो परंनु नीचांशकॉर्मे न होगे तो मनुष्य राजाऊे तुल्य होवे ॥ ४ ॥ एक भी 
यह डच्चगत मिनरम्रहसे दृष्ट हो तो बहुत धन सहित मित्रमंडलीसे संपन्न रामा होताहे शबुतीच 
राशियोमि पापगह धनरदित घुसरहित बंधनसे सतत मरण अरिप्ट सहित करतेद ॥ ५ ॥ 

श॒र्भ वर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सहूहे॥अश्युन्येपु च केन्द्रेष 

कारकाख्यग्रहेपु च्‌॥ ८ _ हिताक सुनफानफाहुरुधराः स्वा- 

न्त्योभयस्थेमहैः शीतांशोः कथितो& न्‍्यथा तु बहुमिः केम- 


भाषाटीकासहितः । ( १६१ ) 


ड्र॒ग्गेडन्यैस्लसो ॥ केन्द्रे शीतकरे5थ वा अहयुते केमडुमो नेष्यते 
केचित्केन्द्रववांशकैष्वपि वद्त्युक्तिप्रसिद्धा न ते ॥ ७॥ सौम्ये 
स्मरारिनिषनेषधियोग इन्दोस्तस्मिश्व भ्रपस्तचिवशक्षितिपाल- 
जन्म ॥ संपन्नसोरूपविभवा हतशतवश्व दी्घायुपी विगतरोगभ- 
याश्र जाताः ॥८ ॥ 
वर्मोत्तम लम्ममें मन्मे झम होताहै शुभग्रह पेशिस्यान ( सर्यक्षे १९ ) में तथा कारकग्रहमें 
भी जन्‍म शुभ होताहे परत केन्द्र शून्य ( ग्रदरहित ) न हों ॥ ६ ॥ सूर्यसे १२ में 
बेशि २ में वो दोनोंमें ग्रह होनेंसे उमयचारी होताहै, तेसेही सर्यको छोड़कर चत्रमासे 
दूसरा कोई अह होवे तो सनफ्रा, १९ में होगे तो अतफ़ा होताह, यदि दोनों भाजोमें हों तो 
दुरुघरा होताहै इनमेंते कोइ भी न हों तो केमदरम योग होताहै, अन्य आचार्य चंद्रमा 
केंद्रमे' दोनेसे अथवा किसी अह सहित होनेसे केमहुममग होना कहनेंट, कोई केख्नवाश- 
कम होनेसेभी ऐसा कहतेईं परन्तु यह बात उक्तिपत भ्सिद्ध नहोहें ॥ ७ ॥ चन्बमासे 
७।६।८। भावेमे ग्रह होते तो अधियोग होताहै इसका फ़छ द्ोके सुख़विभवत्त 
संपन्त, शहुरहित, दीघोयु, नोऐेग, निर्भय, सेनाण्ति, मनी और राजा होंतेहैं, इसमें यह 
क्रम मानते हैं कि चन्दमासे ६। ७। ८ । मेंसे एक भावमें अहहो तो सेनानायक दोमें हो तो 
मत्री तीने में हो तो राजा होताई ॥ ८॥ 
जे े | हि ख्ये पे कल 2० ०० चु का 
लग्ने चन्द्र गुर सॉख्य क्‌मस्थ्‌ भेंगुनन्दने ॥ स्वोच्चस्वक्षास्थते 
सन्दे नपतुल्यों भवेज्नरः ॥ ९॥ दशमेकादरे रिप्फल्ग्वित्तसहो - 
त्थमे॥ ग्रहास्तिएंति चेत्सोम्या नृपतुल्यों भवेज्नरः॥ १० ॥| 
केन्द्रजिकोणगाः सोम्या पापाः पडुलाभसोदराः ॥ लम्माधिपे 
बुलवति नृपतुल्यो भवेन्नरः ॥११॥ दृश्यते यज्यते वापि चन्द्र- 
जेन वृहस्पातेः ॥ शिरसा शासन तस्य चारयात नृपास्तदा ॥१२॥ 
चंद्रमा ऊम्मे बृहस्पति चतुर्थमें शुक् दृशमभावमें हो और अपने उच्च वा अपने राशि 
होगे तो मनुष्य राणाके तुल्य होने ॥ ५ ॥ दशमभावसे छेकर तीसरे पर्यत झभग्रह सभी 
होदें तो मनुष्प रानाके समान होवै ॥ १० ॥ झुभग्रह केन्द्र जिकोणेमि पापग्रह ६। ११ 
॥ ३ में हों और लग्नेश बलवान होवे ते मनुष्य रानतुल्य हेवे ॥ १५१ ॥ बृहसतिको 
_ बुध देखे वा युक्त होते तो उस मतुष्यकी आज्ञाको समाछोग शिरमे धारण करें ॥ १२ ॥ 
नीचस्थितो जन्मादे या अह+ स्वात्तद्राशिनाथे थतदुचचनाथ* ॥स 
चेढ्विलग्ाग्दि केन्द्रवर्ती राजाभवेद्धार्मिकमचक्रवर्ती ॥ १३ ॥ नि- 
११ 


न 


६ १६२ ) सर्वार्थचिन्तामणि: । 


शाकरे केंन्द्रगत ।वलम्म त्यक्त्वा िकांणे याद जीवहृष्ट॥ शुक्रेण 
इष्टे वलपूर्णयुक्ते जातो नरो भूषतितुल्यभाग्यः ॥ १४ ॥ नीच- 
स्थता जन्मान य॑ अहेन्द्रा स्वोर्चाशगा राजसमानभाग्याः ॥ 
उच्चास्थिता चेदापि नीचभागा गहा न कुवीति तयैव साग्यम्‌॥१५॥ 
जो ग्रह जन्‍्ममें नीचका है उसके उच्चराशिका स्वामी अथवा निस राशिमें बेठा है उसका 
स्वामी ठम्मसे केन्द्रमें होगे तो धार्मिक तथा चक्रवर्ती राना होगे ॥ १३ ॥ चख्मा 
छम्म छोडके केंद्रम होबे अथवा विकोणमें होने उसे बृहस्पति देखे अथवा शुकसे दृष्ट 
होवै पूर्णबछी होगे तो मनुष्य रामाके ऐम्मरयेफे बराबर ऐश्व्यवाठा होने ॥ १४ ॥ नो 
अह जन्ममें नीचके हों वह अपने वच्चांशकॉमें होवें तो रानाओंके समान ऐश्रर्यवाद्े 
“वे जो ग्रह उच्चराशियोंमे हो चह नीचांशकोमें होयें तो वेह वैसा ऐश्वर्य नहींकरसकति॥ १५॥ 
अहा वलाब्या यदि पूर्वषद्टे स्वोच्ास्थिताः पूर्वेदले नृपः स्यात्‌ ॥ 
तद्गयत्यय पांशच्रमभाग्यायुक्ता मिश्रास्थताश्वदुभयत्र भाग्यम्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ भेधा विभज्य तु वयःप्रमाण खण्डन्रय तत्न वदान्त 
संतः ॥ व्ययादिके प्राथमिके च खण्डे शुभग्रहाः शोभनमत्र 
दद्युः॥ १७॥ खण्डे द्वितीये वहवश्ध सोम्यास्तथेव सौर तु 
तृतीयखण्डे ॥ खण्डे तु यस्मिन्वहवश्व॒ पापा नीचांशगा मृढस- 
मान्वितास्तु ॥ १८ 3 भवेत्तन विशेषतस्तु राज्यात्पद्॑- 
श्रमुदाहरन्ति ॥ एवं मवेच्छी भनखेचरेन्द्रेः खण्डान्वितिः शोभन- 
कालमाहुः ॥ १९॥ 
बलछवान्‌ ग्रह यदि पूर्वषठु; ( छम्मसे छंठे भावपयंन्त ) में होंगे तो भा यके 
पूषृंदूठम और पश्चिमपुं; (७ से १९ फेभीतर ) दोवे तो डमरके अत्तरदठमे, दोनों 
चदकामें होवें तो दोनहूं दर्ोमे, ऐश्वर्य होवे ॥ १६ ॥ आयुके भ्माणका तीन भाग 
करना इनको ज्योतिषश तीन खंडकहतेंह ऐसेही १९ भावोंके ३ खंड जानने मथम 
दूसरे तथा तीसरे खंढमें भहां युभग्रद हो उस खंडमें सुख देश्वर्य देंतेहँ मित्त 
खहमें बहुत पाप हों बथवा चीचांशके वा अस्तेंगत ग्रह हों तो उमरके उस खंदमें 


दुःख होताहै विशेषक्रके राज्यसे पदच्युति होनी कहतेह ऐसेही शुभगहोंसे वह उमरका खंड 
शुभ कहतेहँ ॥ १७ । १८॥ १६ ॥ 


लग्ने गुरी बुधे क्रेन्द्रें भाग्यनाथेन वीक्षिते ॥ लग्नेशे वापे सं- 
हंऐ नृपतुल्यो भवेश्वरः ॥ २० ॥ सप्तमे जीवसंयक्ते त्रिकोणे वा 


|/ 


. आाषाटीकासहितः . (१६३) 


समान्वते॥ लग्माावपंन संहृष नृपतुत्यों भ्वेश्नरः॥ २१॥ केन्द्र 
शनी त्रिकोण वा स्वाचमृऊाप्रकाणग ॥ राज्याधिपन संदष्ठे 
नृपृप्रानसमन्वितः॥ २२ ।कमश रन्ध्रभावस्थे स्वोच्चामेत्रांश- 
संय॒ते ॥ पारावतांशके वापि राजराजों भवेन्नरः ॥! २३ ॥ 
लग्ममे बृहस्पति बुध केंद्र्मे भाग्येशसे दुष्ट और लगेशसभी दृ४्ट होगें तो मनृष्य रानाके लय 
होवै ॥ २० ॥ बृहस्पति सप्तमम्में वा त्रिकोणम होपे छपम्मेशसे दृ/ट होवै तो वही फ़छ 
होगा ॥ २१ ॥ अपने उच्च वा मूछत्रिकोणका शनि केन्द्र वा तिकोणमें होगे दशमेज उसे 
देखे तो रानमानसे युक्तरहे ॥ २२ ॥ दशमेश अष्टममें उच्चका वा मिप्रांशका होंवे अथवा 
पारावतांशमे होव॑ तो रानरान होवै ॥ २३ ॥ 
नीचे गुर विलभ्नस्थे रन्त्रस्थे वाथ धर्मपे ॥ तथावधाशप्रपुक्त 
राजराजों मवेन्नरः ॥ २७ ॥ ग़रुरो व्यये शनो लाभे रवो वा विक्र- 
मार्षिपे ॥ गुरो व्यंये विलग्रेश राजराजों भवेन्नरः ॥ २५॥ पंचम 
जीवसंयुक्ते चन्द्रे केन्द्रे बृहस्पतो ॥ स्थिरलमे तदीशे तु राज्यस्थे 
नृपतिभवेत्‌ ॥ २६ ॥ पूर्वेप्ठे; अहयः सर्वे यस्य तिएंति ज 
न्‍्मनि ॥ भाग्याधिप धनस्थे वा सचन्द्र तृपातिभवंत्‌ ॥ २७ ॥ 
नीचराशिका बृहस्पति छप्त अथवा अष्टमभावमें होवे और नवमेश परारावतांशमे होंवे 
तो राभराम (रानाओंका राजावा कुबेरसम) होगे ॥ २४ ॥ बारहवे बृहस्पति ग्यारहवें शनि 
या सूर्य होगे तृतीयेश बृहस्तति होवे छभेश बारहवें होगे तो सनराम होबै ॥ २५ ॥ 
अंचम भावमें वा केन्द्र बृहस्पति सह्षित चन्द्रमा होवे छम्में स्पिर्रशि छग्नेश राज्यस्थानमे 
होवे तो राना होगे ॥ २६ ॥ निप्तके समस्त ग्रह छम्मसे छठे भाव पर्गन्त हों अथवा 
्येश धनस्थानमें चन्द्रमासहित होंगे तो राना होवे ॥ २७ ॥ 
द्राधष्टितराश्यशनाथ कन्द्रायकांणगे ॥ बुधात्केद्रगते वापि 
राजराजो भपन्नरः ॥ २८ ॥ निशाकरः समामस्तु वित्त वा वि- 
क्रमेषि वा ॥ पँचमे राहुसंयुक्ते राजराजो भवेज्नरः॥ २९ ॥ भा- 
ग्याधिपसमायुक्तनवांशाधिपतो सुखे ॥ पुत्रस्थानगंत वापि नृप- 
» भ्रप्ठी भवेन्नरः ॥ ३० ॥ 
चन्द्र गिसकी राशिवा नवांशरमें हें वह केन्द्र छाम वा लिकोणमें होने अथवा 
चुषसे केन्द्रम होने तो मनृष्य रामाओंकाभी राजा होने ॥ २८ ॥ चंद्रमा मंगडयुक 


( १६४ ) सर्वाथचिन्तामणिः । | 


दूसरे वा तीछरें भावमें होने राहु पंचममें होने तो रॉमिरान होने ॥ २९५ । 
नवमेश् मिसके नवांशफर्में है वह चतुर्थमावमे होने अथया ,पंचममे होने तो राजाओं 
श्रेष्ठ होवे ॥ ३० ॥ | 
ऋर सकममभावेशे अहास्तिष्ठति चेत्कमात्‌ ॥ लग्मादिपूर्वेपद्वें5स्मि- 
च्च्‌ राज्राजों भवमन्नरः ॥ ३१ ॥ लगे _पर तदीशेपि चरराश्यंश- 
कान्विति ॥ भाग्येश चरराशिस्थे भ्रूमिपालोष्न्यदेशगः॥ 
॥ डेर | राजयोगार्दिसजाते तथा वाच्योष्न्यथा नहि ॥ 
उत्तमांशगते चन्द्र गुरा नीचांशवाजते ॥ ३३ ॥ शुभप्श्चंशके 
सूर्ये नपतुल्यों भवेन्नरः ॥ ये वा दो खगे वापि चत्वारो नीच- 
संयुताः॥ ३४ ॥ शुभपष्टचंशसंयुक्ताः स्त्रेच्चांरे वा घरापतिः ॥ 
॥ ३५ ॥ नीचास्थितांशनाथस्तु खेटः केन्द्रभिकोणगः ॥ चरलग्े 
तदीशे तु चरांशादी नयों मवेत्‌ ॥३६ ॥ 
दशमेश पापयुक्त होगे ओर छम्मसे छठे भावषयत क्रमत्े ग्रह होगें तो रानरान 
होवे ॥ ३९१ ॥ सुममें चरराशै हो लग्नेश चरराशि चरांशकम्में होपे भाग्येशभी चर- 
राशिमें होने तो परदेशमें जाके राजा होबें ॥ ३२ ॥ यह फ़छ निसके रामयो- 
गभी हों उसको कहना औरको नहीं, चंद्रमा उत्तमाशमे हो बृहस्पति नीचाआकर्मे 
न हो सूर्य शुमपष्टमेशमें होवे तो मनु'्य राजतुल्प होवे, तीन वा दो यद्ा चार अह भीचराशि- 
योमे होगें और शुभपष्टयंशोंमें वा भपने उचांशक्रम होवे तो गगा होगे, नीचगत गहका 
अंशनाथ ग्रह केंद्र जिकोणमें होवै लम्ममें चरराशि लम्नेश चरराशे चरांशकमें होगे तो राजा 
होगे ॥ ३३ ॥ ३४ । ३५। ३६ ॥ 
माने राही भरे मंदे भाग्यनाथेन वीजिते॥छग्रेशे नीचखेटेन य॒ते 
नपसमो भवेत्‌॥ २७ ॥ अंशतो भावतो वापि स्वोच्रसूछमिको- 
णगः॥ राजयोगास्तु निर्दिशस्तेषां योगे वहुत्वदाः ॥३2॥ ते 
साजयागाः ॥ 
दुशम राहु छाभमें शनि भाग्येशसे दृष्ठ होवे और छम्मेश मीचगत अहइसे युक्त होने तो 
राजतुल्य होने ॥ रे७॥ अशसे भावसे यह अपने उच्च वा मूठजिफोपणमें हो तो भी 
रानयेग होताहै ॥ उक्त रानयोगोंम ऐसा होनसे विशेषतर रानयोग होताहै. ॥ झट ॥ 
इति राजयोगाः ॥ 


भाषांटीकासदितः । ( १६५ ) 


) अथ जातकभंगयोगाः । 
जीवे सकेतीो यदि वा सराहो चाण्डालता पापनिरीक्षिते चेत्‌ ॥ 
नीचांशके नीचसमन्वित वा जीवे द्विजश्नेदपि ताहशः स्यात्‌ ॥ 
-॥ १॥ ध्यजाहिमन्देः सहितेंद्रपूज्ये शुक्रेक्षित वा शशिपूनुदे ॥ 
शुद्गोपि चेद्रिमसमानमेति विधां च सवोमधिगम्य जातः ॥ २॥ 
बृहस्पति केतु वा राहु सहित और पापद्ष्ट होबे तो वह मनुष्य चाण्डाछताकों माप्त 
होगे वह बृहस्पति नीचराशें दा नौचांशकर्मों होगे तो ब्राह्मगमी हो तो भी चाण्दाढ 
होनावै ॥ १ ॥ केतु राहु और शनिसे युक्त बृहस्पतिकों शुक्त वा बुध देखें तो शुद्धभी 
हो तो भी मनुष्य समस्त विद्या जानकर आह्मणके समानताको ग्रात्न होताहै ॥ २ ॥ 
मेंपे शशांके रविसृनुहएऐ मिक्षाशनी भ्ूमिसुतेन हृष्टे ॥ निःश्री- 
विंलग्रस्य निशाकरस्य ल॒ब्धो दिनेशात्मजदृ॒प्टियोगात्‌ ॥ ३ ॥ 
शुभग्रहाणामवलोकनेन दीनाहवेत्तत समन्विताद्वा ॥ तत्काल- 
होराधिपतो घराजे केंद्रे शनो चे्यदि वा विलमे ॥ ४ ॥ झुमग्र- 
हाणामवलोकहीने दासस्तु मिक्षाशनदेहशीलः ॥ ५ ॥ 
मेषका चंद्रमा शनिसे दृ्ट होंवे तो मिक्षा मांगके खाबे मगछसे दृ्ठ होवे तो रुबमीरहित 
होये छम् चेतरमाके शनिसे युक्त वा दृष्ट होनेत्े छुच्प (नित्य तृष्णायुक्त ) रहे ॥ हे ॥ 
यह फड़ शुभग्रहोंके योग दृष्टि रहित होनेमें होताहे तत्काछ लम्मका स्वामी मंगछमे केन्त्रमें 
हो अथवा शनि छम्रमें होवे ) ४ ॥ शुभग्रह उसे न देखें तो पराया दास हो और मिक्षाके 
अन्नसे देहघारणकरे )। ५ ॥ 
पापमध्यगते चन्द्रे सतमे मन्द्संगुते ॥ धासक्षयडीहग्॒ल्मविद्धधि 
भजंते नरः ॥ 5६ ॥ वेशी समन्दे दशमे सचन्द्रे वैकल्यमड़ेः क्षि- 
तिजे कलत्रे ॥ परस्परक्षेत्रनवांशयुक्ती शशाइसयों तब॒शोपण्ण 
स्थात्‌ ॥ ७ ॥ दिनेशचन्द्रीं रविराशियुक्ता चन्द्रक्षेगो वा यदि 
शोपणं स्थात्‌॥ रन्भारिवित्तांत्यगता भहेन्द्रा दिनेशचन्द्रारयमाः 
- क्रमेण ॥ ८ ॥ झुवेन्ति जात॑ नयनेन हीन॑ तद्घात॒कोपाद्लसं- 
+ ्तस्थ॥ रे गुरी भ्रूमिसुते कलम उन्प्रादभाक तत्र नरो हि 
जातः ॥ ९ ॥ हि 


६ १६६ ) सवाधोवचिस्तामणिः । 


चन्द्रमा पापग्रहेंके बौचमें हे। शनि सप्तम भावमें होवे तो खास, क्षय, प्लीहै, गुत्म, 
विदृधि रोगसे मनुष्य पीडित रहे ॥ ६ ॥ सूर्यसे दूसरे ( वेशि ) स्थानमें शाने दशममें 
चन्द्रमा और मगछसप्तममे होंवे तो अंगविकछ होवें। चन्द्रगा सूर्य अन्योन्य राशि नवाश्- 
कोमें होंबे तो शरीरक्तेश रहे ॥ ७ ॥ सूर्य चन्ठमा सूर्यकी राशिमें वा चस्दराशिमें होगे 
ते शरीर सूख जावे, अष्ठमर्मे सूर्य, छठे चम्द्रमा, दूसरे मंगछ, बारहवें शनि ऊमसे होंगे तो 
॥ ८ ॥ मनुष्यकी बल्वान्‌ गरहके धातुके कोपसे नेमहीन करतेहे । छम्मम बृहस्पति साममें 
मज्ल दोवे तो मनुष्य उन्मादी ( विक्षिप्त ) होताहि ॥ हे ॥ ल हे 
उन्मादयुस्भंशयुतों विलमे शनो कलम सकुज तरिकोणे॥ लग 
शनी रिप्फगते दिनिशे चन्द्रे जिकोणे यदि वा घराजे ॥ ३० ॥ 
उन्मादबुद्धि' सजडोथ वा स्पाज्वातों हि चेचअलबुद्धियुक्तः ॥ 
लग्मे त्रिकोण दिननाथचन्द्रो सौय्थें गुरो केन्द्रसमन्विते वा॥ 
॥ 3१ ॥ उन्मादबुद्धिः स भवेत्तदानीं शन्‍्यारवारों यादि जन्म- 
काले ॥ केंद्रस्थितो सोम्यनिशाकरी वा सौम्याशहीनी भमसं- 
चुतः स्यात्‌ ॥ १२॥॥ 
झुम्ममें शनि सप्तमम मगछ हो अथवा त्रिकोणमें होंवे तो उन्‍्मादी ( बावछा ) अथवा 
स्ख॒छित वाणी होवे, छम्ममे शनि बारहवें सूये और जिकोण ५।९ में चन्द्रमा अथवा मंगल 
हेबै ॥ १० ॥ तो उन्मादबुद्धि अथवा जड ( मूर्ख ) यद्वा मनुष्य चचछ बुद्धिवाला हो 
छम्म वा जिकोणमे सूर्य चद्मा अथवा शनि बृहस्पति केन्द्रमे होवे ॥ ११ ॥ और लजत्म- 
काछमें शनि वा मगछवार होने तो वह मनुष्य उन्मादबुद्धि होवे वा यदि केंडरमें बुध 
चब़मा जभाशरदित होयें तो श्रमसयुक्त होगे ॥ १२॥ 
केन्द्रीस्थता मनन्‍्दनिशाकराको जडो मबदन्यवसूपभोक्ता॥ 
आग्येश्वरे रिष्फगते तदीशे वित्तस्थिते आठ्गतैथ पापः॥ १३॥ 
केमहुमेस्मिन्स भवेत्कुभोजी दुष्कर्मयुक्तोन्यकल्मगामी॥ १७॥ 
शनि चद्रमा सूर्य केन्रमें होवें तो दूसरेका दव्य खानेवाला मूर्ख हो । भाग्येश बारहवें 


व्ययेश धनस्थानमे और तृतीय स्थानमें पापगरह हो ऐसे केमहुम योगमें मनुष्य कुभोनी 
( निकम्मे अन्नादि खानेवाढा ) दुषतफ्मेंसि युक्त परजीगमन करनेवाछा होबे ॥ १३॥ १४७ ॥ 


नीचे विलग्माधिपतो तदंशे पष्टाएमस्थैयेदि पापखेंदेः ॥ १५॥ - 
मांदों विलमे कुलनाशकः स्यावल्पायराइः शुभदृश्टिहीनेः ॥ 
सर्वग्रहेनीचसप्त्नमोंगेः कर्मोन्यगैर्िक्षुक एवं जातः ॥ १६ ॥ 


भाषाटीकासद्तः । ( १६७ ) 


० ० चर 


छग्मेश नोचराशि नीचांशक्में होने पापयह छठे आठवें होने मांदि लम्मम होवे तो अपने 
कुठका नाशकरनेवाछ्ा होवै उक्त ग्रहोपर शुभग्रहर्दष्ट न हेवे तो अल्पाय्‌ कहतेहें | समस्त 
भह नीच शलुराशिोमें दशम स्थान रहित होयें तो मनुष्य मिशुक होवै ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
हरिश्वरे रिष्फगते तु माने क्ररान्विते भोमयुते शशांके ॥ जातो- 
भिशस्तः परदेशवासी भिक्षाशनी दुःखितदेहभावस्यात्‌॥१७॥ 
पश्चाएमे भानुसते सभोमे जातोप्यपस्मारय॒तों नरः स्थात॥ 
पापप्रहा: पषड़व्ययरअभपु जीवे प्रिष्यान्वितकेन्द्रगे वा बे८॥ 
रन्‍्त्स्थिताः पापलगाश् वे निशाकराच्छो याद केन्द्रयुक्ती ॥ 
योगे गदारुपे सभवेत्तदानी जातोप्यपस्मारयुतः सुतत्तः ॥१९॥ 
लग्नेश बारह दृशम स्थानमें पापग्रह चन्द्रमा मेगडयुक्त होदे तो मनुष्य झूठे कछंकवार्डा 
परदेशमे रहनेवाछा मिक्षा मांगके खानेवाला और दुःखी शरीरवाछा होबे ॥१७॥ शनि मेंग- 
छर्सदित छठे वा आठवें भावमें दो तो मनुष्य अपस्मार ( मृगीरोग ) बाछा होने पापमह ६ । 
१२ । ८ भावोंमें हों वृदस्यति परिधि ( शौडठ ) वाछा जन्ममे अथवा केन्द्रमें होने तोभी 
बही फल होगा ॥ १८ ॥ सभी परापग्रह आठवें भावमें हों चंद्रमा शक केखमें ऐसे गदायी- 
ग्में मनुष्य अपस्मारी दोताहै आश्रयोक्त गदायोग “आसब्रफेन्द्दयवाढा' यहां नहीं है उक्तमो- 
गडी गदा संज्ञा ससदी है इसमें मनुष्य सत्तभी रहताहै ॥ १९ ॥ हि 
समल्वितः सीम्यशशाकशुक्राः केन्द्रस्थिता भोगिपतों विलग्रे॥ 
चंडालयोगः स भवेत्तदानी जातो निजाचारसुकर्महीनः ॥२०॥ 
जातः परिभंशसमन्वितः स्पाच्छमैन युक्ता यादि दप्दीना॥माने 
स्थिता वा यदि वित्तराशी पापास्तथा देवगुरी च हीने ॥ २१ ॥ 
चुध चेद्मा दक एकपर्य केंस्ं हों राह उम्मेम होगे यह चंडाठयोग द्ोवहि इसमें उसन्न 


मय भर दुबई करे हीग शतक आप कप शक सो 

में शुममद्ीफे योग एवं इृशिसे रहित होगें जौ -4 4 ९५. है हे 

गो ओर इहसति दीच मूद दुष्ट पहचेशा तक सेफे - 

तो वाणी स्पड्धेत बोढ़े या पमोदिक़ा्यसे च्युत होगे ॥ कक दुष्ट पहबेशा कह 


38235 सपापे जन्मोदयेशे रविगे कुप्नः ॥ विन- 
शुभाजशभेः केन्लाहिआ उक्त यदि वीक्षितो बा ॥ र२२॥ 
सरंशके वा याद शी समेश्रेणापि निरीक्षितओेत ॥ 

+ऊ वो याद संयुतश्चेजातः कुलूध्वंसकरो विदारः ॥२३॥ 


(१६६ ) सर्वाथोचिन्तामणिः । 


के 


चन्द्रमा पापग्ोके वीचमें हे शनि सप्तम भावमें द्ोवे तो श्वास, क्षय, ह्ोह। गुत्म) 
विद्रषि रोगसे मनुष्य पीड़ित रहे ॥ ६ ॥ सूर्यसे दूसरे ( वेशि) स्थानमें शाने दम 
चन्द्रमा और मंगछसप्रममें होने तो अंगविकछ होवें । चन्द्रमा सूर्य अन्योन्य राशि नाश" 
कॉमें होंें तो शरीरकेश रहे ॥ ७ ॥ सूर्य चन्द्रमा सूर्यकी राशिमें वा चन्द्राशिमें होने 
ते शरीर सूख जावे, अष्टममे सूर्य, छठे चस्त्रमा, दूसरे मंगछ, बारहवें शनि कमसे होने तो 
॥ ८ ॥ मनुष्यको बर्वान्‌ ग्रहके धातुके कोपसे नेमहीन्‌ करतेहँ। छम्मंग बृहस्पति सपषम्म 
मज्जल होवे तो मनुष्य उन्मादी ( विक्षिप् ) होता ॥ ९५ ॥ हर ९ 
उन्मादयुसअंशयुतों विलमे शनो कलने सकुजे बिकोणे ॥ लगने 
शनों रिप्फर्गते विनिशे चन्द्र त्रिकोणे याद वा पराजे ॥ १०॥ 
उन्‍्मावब॒द्धि: सजडोथ वा स्थाजातो हि चेचचेलब॒द्धिय॒क्तः ॥ 
लम्ने त्रिकोण दिननाथचन्द्री सौय्यें गरी केल्समन्विते वा॥ 
११ ॥ उन्सादबुद्धिः सर भवत्तदानों शन्याखारा याद्‌ जन्म- 
काले ॥ केंद्रस्थिती सोम्यनिशाकरों वा सौम्यांशहीनो अमस- 
चुतः स्थात्‌ ॥ १९॥ 
छम्ममें शनि सप्तममें मंगल हे अथया त्रिंकोणमें होने तो उन्‍्मादी ( वावछा ) अथ 
स्खल्षित वाणी होवे, लम्तम शनि बारहवें सूर्य और विफोण ५॥५९ में चख्रमा अथवा मंग 
हेने ॥ १० ॥ तो उन्मादबुद्धि अथवा जद ( मूर्ख ) यद्वा मनुष्य चचलछ बुद्धिवाला हे 
लम्न वा मिकोणमें सूर्य चंद्रमा अथवा शनि बृहस्पति केन्द्रमे द्वोवे ॥ ११ ॥ भौर जन 
काढमें शनि वा मंगढवार होने तो वह मनुष्य उन्मादबुद्धि होवे वा यदि केंद्रमे व 
चेदमा श॒भांगरदित होगें तो श्रमसंयुक्त होवे ॥ १२॥ है 
केन्द्रस्थिता मन्दानिशाकराका जड़ों भवेद्याक्षस्मा नोचताको 
५९४ रिष्फगते तदीशे वित्तरि#पऐे४ड निश्चयही होगा२६२७७२८॥ 
सा. जाम मायपरक्चऐ पकृजबा[धनः | सहस्रराजयोगानां 
_नञ्तक नीचत्वमाप्त॒यात्‌ ॥ २९ ॥ भृगोः पुत्रोपि नीचस्थों राज- 
योगविनाशद्‌ः ॥ उल्कापातायप्रकाशे अहे जातोपि भंगग॥।३०॥ 
सूये तुछाके दे अंशर्में अथीत्‌ परमनोचांशकर्मे होवे तो हमार रानयोग हयेमें भी 
नीचता पा ॥ २९ ॥ शुक्रभो नोचका होनेसे रामयोगका नाशक होताहै। तथा मन्‍्म- 


समयमें उल्कापातादियोंसे अपकाश होनेमें वा यदोंके मकाश। 
र् पस्था वा उ' दनिमें भी 
राजयोग भंग होतेंहें ॥ ३० ॥ ५७७७७४५ 


भाषाटीकासद्वितः । ( १६७ ) 


ढग्नेश नीचराशि नोचशिकर्मे होदे पापग्रह छठे आठवें होने मांदि छग्ममें होवे तो अपने 
कुछका नाशकरनेवाढा होवै वक्त ग्रहेपर शुभमहर्दष्ट न द्ेबे तो अत्पायु कहते । समस्त 
अह नीच शलुराशियोमें दशम स्थान रहित होें तो मतुष्य मिशुक होगे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
होरेश्वरे रिष्फुगते तु माने क्रान्विते भोमय॒ते शशांके ॥ जातो- 
मिशस्तः परदेशवासी मिक्षाशनी दुःखितदेहमावस्यात्‌॥१७)॥ 
पश्ठाएम भाउुस॒ुते सभोमे जातोप्यपस्मारय॒ुतो नरः स्यात्‌॥ 
पापग्रहाः पड़व्ययरभ्रभषु जीवि परिध्याध्यतकन्दग वा॥ 3८॥ 
रन्‍्तस्थताः पापखगाश्व वे विशाकराच्छा याद कन्द्रुक्ता ॥ 
योगे गदारूपें सभवेत्तदानी जातोप्यपस्मारसतः सुतप्तः ॥१९॥ 
लग्ेश बारहवें दशम स्थानमें पापम्रह चन्द्रमा मंगछ्युक्त होगे तो मनुष्य झूठे कंक़वार्त 
परदेशमें रहनेवाछा भिक्षा मांगके खानेबाछा और दुःखी शरीरवाढा होवे ॥१७॥ शनि मेग- 
ढर्साहित छठे वा आठवें भावमे हो तो मनुष्य अपस्मार ( मगीरोग ) बाढ़ होवै पापग्रद ६ | 
१२ । ८ भावेमें हों बृहस्पति परिधि ( शॉडल ) वाछा जन्ममे अथवा केखमें होंगे तोभी 
बही फट होगा ॥ १८ ॥ सभो पापग्रह आठवें भावमें हों चंद्रमा थुक्र केखमें ऐसे गदायो- 
गमें मनुष्य अपस्मारी होतादै आश्रयोक्त गदायोग “आसन्नकेन्दद्यवाछा' यहां नहीं है उक्तयो- 
गय्की गदा संश्ञा रणदी है इसमें मनुष्य सतप्तमी रहताहै ॥ १९ ॥ 
तमन्विताः सीम्यशशांकशुकाः केन्द्रस्थिता भोगिपती विलगे॥ 
चंडालयोगः स भवेत्तदानीं जातो निजाचारसुकमेह्दीनः ॥२०॥ 
जातः परिभंशसमन्वितः स्वाच्छमेन य॒क्ता यदे दृष्टिहीना//माने 
रुके तर्देवशीड्रि.वित्तराशों पापास्तथा देवगुरी च हीने ॥ २१ ॥ 
दम चंद्रमा साममें बुध दर (पे उन होने यह चंडाडयोग होत॑हे इसमें उस 
औच अ्य राशि अंशकोमें भी होदें तो निश्रय मपनी मातिस-पानत होते है 38: हर 
धनके मध्य अपांत्‌ पॉचियें नर्वाशकमें शनि मंगछसे युक्त जे अयर्मि दी 
हि किसी राश्षिम मकर फर्क वृषांशकमे शनि मेगछे जे३ 02४३ 8 अल के 
होतांहै परंतु यह योग चन्द्रमापर शुभदृष्टि न होनेमें है यदि उामग्रह यक्तभी शाम 
“ मुठ नहीं होता तरंग योग दद्ू विजक भादे हो हे गत “2 कमी दाक तो 
कुलीरकुम्भालिनवांशयुक्ते चंद्र समांदी यदि गल्मरोगी ॥ चंद्र 


2 प 


सुखे तद्वनांशबुक़े पापान्विते स्यादिजकंठरोगी ॥ ३७॥ दे 
हा आल 


(१७०) * सर्वार्थचिन्तामागे। । 


सपषि फणिनाथयुक्ते रिष्फे शुभे रन्‍्ध्रगते तथापि ॥ उन्‍्मादभार 
तन्र सरोपता च जातस्तु नित्य कलहप्रियः स्थात्‌ ॥ शे८ ॥ 
कक कुंभ वृश्रिकांशका चंद्रमा राहु केतु सहित होने तो ( गुल्म ) पेटमें गोढेका 
रोग दोवे यदि वैसाही चेद्रमा चतुयये दावे और परापयुक्त होवें तो दांत तथा कँठमें 
रोग होताहे ॥ ६७ ॥ चंद्रमा पापयूक्त राहु सहित बारहवें होवे अथवा चंद्रमा सपाप और 
२ वें ८ वेमें शुभमह होवें तो मनुष्य उन्मादी (वावछा ) होवे और क्रोपी एवं तित् 
कछहको प्यारा माननेत्रात्य होगे ॥ ३८ ॥ 
चन्द्र तु गोककंटराशियुक्ते पाणन्विते तद्रिपरीतयुक्ते ॥ उन्म- 
ण्डलस्थी शशिमौमसंज्ञो पापान्विती सोम्यहशा विहीनी॥३९॥ 
हच्छूछसाग जातनरस्तु न्त्य तथव ता सप्तमराशियुक्तो ॥ केन्द्र 
शनी जन्मनि येन दृष्टे जीवे शशांके यदि वा दिनेशे ॥ ४०॥ 
पिलग्ममे स्याग्दि भाग्यहीनः श्राप्तार्थघोरों झुनयो वदंति॥४१॥ 
वृष कर्केका चंद्रमा पाप एवं शहुयुत होने वा चंद्रमा मंगछ अस्तेगत पापयुक्त तथा शुभ 
इश्विनित होयें ॥ ३० ॥ तो दृदयमें शूछ रहे यदि वेसेही चंद्रणा मंगछ सप्रमस्थानमें हों 
तो भी बही फछ मनुष्यकों नित्य होगा शनि केंद्रमे बेठकर छम्रगत बृहस्पति वा चंद्रमा यदा 
सूर्यफो देखे ॥ ४० ॥ तो मनुष्य भाग्यहीन होगा मिलेहुये घनकाभी चोर होवे ऐसा 
ज्योतिपज्ञ मुनि कहतहें ॥ ४१ ॥ 
व्यय शुभश याद पापखद कंब्द्रास्थत ज्ञानपनादिहीन | 
परान्नभुग दुश/खतद्हभार स्याच्छुभन द॒छई केलहाध्रयो वा॥७२॥ 
केन्द्रे गुरो तज्जनकेन काले न क्मवेक्षेक्रमथास्ति नास्ति॥ 
पितु: सता वा यदि वा न कुयाद्ध्न तु तत्कम शुभेविहीने॥४ १) | - 
नवमेर दि बरहवें होने पापग्रह केन्द्रमे होने तो ज्ञान धन आदिसे हीन रहे उसपर 
नगद दृष्टिमी न होवे तो पाया अन्न खानेवाला दुःखित देह अथवा कछहको प्यारा मान- 
निवाछा होने ॥ ४०% ॥ बृहस्पति केन्द्रम होवे तो उसके पिताने समयपर वेदोक्तकर्म 


( रुंस्कार ) न किये होंगे अर्थात्‌ घात्य होगा अथवा पुत्र पिताका ऊ्मेकर्म न करे ऐसा फल 
तब द्ोगा जब बृह्ति शुभग्ह दृष्टि योगरदित हो ॥ ४३ ॥ 


केन्द्रे शशांके ज्ितिसृत॒श॒क्ते रन्म॒स्थितों वा यदि कम्िदस्ति ॥ 
” संवाहनाद्भीतिसुशंति तज्ज्ञाः सुखस्थिते क्षीणनिशाकरे तु ॥४8॥ 


भाषाटीकासदितः । * (१७१) 


रो सुखे पापदशा समेते देहोष्णतां सोख्यमथाहुरायाः ॥ खेः 
शशांके नवमस्थिते तु जले मृतिस्तस्य पितुश्॒ वाच्या ॥ ४५ है 
केन्द्रमे चंद्रमा मंगल सहित हो अथवा बष्टममें हो यद्वा क्षीण चंद्रमा चौथे होंव और 
अएम भजमें भी कोइ ग्रद दोवे तो प्येतिषश् बाहनंसे मय कहतेंदें ॥ २४ ॥ सूर्य चतुर्थ 
स्थानमें पापदृ्ट होने तो शरीर गरम रहे तथा श्रेषछोग पित्तथातु प्रवछ रहनेसे नीरोग सुसी 
भी कहतेहं सयेसे चन्द्रमा नवमस्थ/नमें होने तो उसके पिताकी मृत्यु मठमे कहनी ॥४५॥ 
पापेक्षितों चंद्रवी झपस्थी जले मृतिस्तस्य पितुश् वाच्या ॥ 
कुजाहियुक्ते दिवसेशपुत्रे सुखे शनों वा भयमस्य वाच्यम॥४३॥ 
नीचे भगो घमेगते सपापे द्विजप्रहतों यदि पापदष्टे॥ विकणता- 
मेति फणीन्द्रय॒ुक्ते माने तदा भोमयुते शिश्ष्रः ॥ ४७॥ 
चन्दमा सूर्य मीन राशिमें पापदष्ट हों त्तो उसके पिताकी मृत्यु जछमें कहनी यदि शति 
मगर राहुसे युक्त होगे अथवा शनि चौथे होगे तो जातककी नठकी भय कहनी ॥४६॥ धर्म 
स्थानमें नीचराशिका शुऊ पापयुक्त होगे उसे पापम्रह देखे तो श्राक्मणको मारनेवाला होगे यदि 
राइसहित होने तो कानोसे रहित दोने यदि दशमस्थानमे मंगलयुक्त ढोवे तो वाढकींकीं मारते 
बाढा होवे ॥ ४७॥ 
नीचे मरी वाससनायके वा केन्डर्थिते पापयुत्ते शिक्षक: ॥ केंद्र 
बओ स्थित थी गोमगजातिहन्ता ॥| 8८ 3 श- 
शॉंक्सीम्यों दशमस्थितीं वा पापेक्षितों पापसमागमी वा॥ 
नीचांशगी सीम्यहशा विहीनी जातस्ठ नित्य खढ़ पाश्षिहंता॥९९॥ 
बृहस्पति अथवा सूर्य नीचराशिका केंस्द्रमें प्पयुक्त होते तो वाडबाती होने झुक केंडमें 
पापयुक्त शुभदृष्ट होने अथवा अष्टममें होगे तो गवय आदि मृगभातिका मारनेवाढा होने 
॥ ४८ ॥ चद्मा थुध परपयूक्त वा दृएट दशमस्थानमे होबे अपवा नोचांशकरॉमे शुभदृष्टि 
रदित होवे तो निश्चय सर्वदा पक्षियोंका मारनेवाछा होते ॥ ४९ ॥ 
रन्‍्प्रे गुरी नीचसमन्चिते वा गरांतमृत्यु प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥चनदरे 
व्यये वा मदने सशुके जातस्य वाम॑ नयनं हिनस्ति ॥ ६० ॥ 
रन्‍त्ने तिकोणे दिवसाधिनाये जातस्य गेंहे अक45322 40%: ॥ 
तस्मिज्छनी वा यदि वा सकेती पतेत्तदानी कृकलासजातिः॥५१॥ 
, . अष्ठम स्पानमे बृहस्टते मीचका होगे तो गछा घुटकर मरण होना ज्योतिपज्ञ कहतेई 
चंद्रमा व्ययभावमे झुक्रसदित हो अयत्रा सम्रममें होने तो ३ . 7>ेत्र दीन होते 
पु हैः 


(१७२ ), सर्वार्थचिन्तामणि) । 


॥ ५० ॥ चंद्रमा निकोणमें सूर्यसद्तित होवे तो मनुष्यके घरमें शिविड्यों ( नहरीछे कीट ) 
की भये होने उम्तस्थानमें केतुसहित शनि होते तो उसके परमें कृफछास ( छिपकड़ीड़ी 
जातिविशेष ) पढ़े ॥ ५१ ॥ 

४२ श है कप तंज ्ै 5 जे 6 
कोौल्यादिपातित्यम॒शंति तज्ज्ञास्तनैव राही तु कुजे तु कौर्मम्‌॥ 
तत्न स्थिते सोमस॒ते त दंश॑ शुके तु निद्रायतर्न लिया ॥५६२॥ 
तत्रेव मंदे पतन नराणां बलाबलं तत्र वदेद्विचिन्त्य ॥ «३॥ 

कस्थाममें राहु होवे तो उसके घरमें कुत्ता अथवा गूकरसे अपविज्वता होना कहते हैं 
यदि तहाँ मंगठ होने तो कहुवे पढ़ें बुध होगे तो दंश ( वनमक्षिका ) पड़े । बुक होते तो 
पखियोंके शयन आादिसे मलितता रहे ॥ ५२ ॥ तहां शने होते तो मनुष्पोंके शयन आदिसि 
मठिनता होते इसमें बहाव देंखके चुद्धिवरपे न्यूनाधिक्य यद्वा मलिनता पतितता आदि 
कहनी ॥ ५ 
वध्यास्रयाः संगमन रवी स्वान्मद्‌ शशाके भव्य समानम्‌ ॥ 

जस्वलासंगमन छुजे तु वंध्यांगनासंगमनं च वाच्यम्‌ ॥ ५४॥ 
बुधे तु वेश्यागमन मद्स्थ हीनांगनासंगमन वाणिग्जा ॥ मंद 
जरा ब्रानह्नणगभायया वा भगा तु गभोन्वितमामिनी वा ॥ ५७ ॥ 
सपुष्पिणी जातिविदीनिका वा गम्या भवेत्तेन शनिध्वजायिः ॥ 
राही मंदे गभिणिसंगमः स्थात्कृष्णा चकुब्जा शाशिना वदंति॥५ क्ष। 

सप्तममें सूर्य होगे तो बांझ ख्रीका गमन करे चन्द्रमा वा चंद्रमाकी राशि सप्तममें 

होवे तो समान खोका गमन करे मेगछ होवे तो रनस्‍्वछाका गमद करे तथा वांझ खीका 
संगममी कहना ॥ ५४ ॥ बुध होने तो बठया तथा हीन जातिकों स्री यद्ा वणिर स्लीका 
गमन करे गुर होने तो आ्राह्मणकी खीसे, शुक्रसे गर्भवती ख्लीका गमन करे ॥ ५५ ॥ 
शनि केनु आदिसि रमस्वछा वा जातिसे दान हुईं ख्रीका गमन करे, राहु सप्तम होगे तो 
गभिणा चद्रम[स कृष्पकुवरा आदिसे गमन करे ये फछ कफबछ भावजनन्य नहा है उक्तग्रह 


च 


नीच शन्रु भांदम हों तब ये फछह अन्यथा होनेम॑ नहीं हूं ॥५६ ॥ 
सुखस्थितरीहशसंगमस्तु वाच्यस्तदा व्योमचरेविंशेपात्‌ ॥ सूो- 
दिमिव्योंमचरेः सुखस्थैवोच्या तयोः संगमनस्य शाला ॥ ५६७ ॥ 


वन गृह शुन्यग॒ह विहारस्थान तु देवालयतोयश्ामिः॥ हरीशज- 
ज्श्यनमतीवदुगस्थान तु वा निर्जिततोयश्रूमि+वी ५८ ॥ 


मभाषाटोकासाहेतः । हि ( १७३ ) 


० 


उक्त संगम सुखस्थानगत गहासे भी कहना विशेषतः चतुर्थस्थानगत अहोंसे मेथुनस्थाव 
कहना नैसे सूर्यपते वनमें चस्द्रमासे घरमें मंगछसे शूने परमे बुषसे विहारस्थान वृहस्पतिते 
देवताऊय नलाशयभूमि. शकसे विष्णु वा शिवस्थान शनिसे दुम ( किछा ) वा जीतीहुई 
जलपाय भूमि गैथुनस्पान कहना ॥ ५६७॥ ५८ ॥ 
केन्द्रे चतुष्के यदि पापबुक्ते जातः पश्चुनां मिथुनं समेति ॥ 
केन्द्रत्रिके यापयुते यदि स्वात्यथादिवन्भेथनमेति जात:॥«५९॥ 
कृशस्तना भरूमिसुते मदस्थे लंबस्तना मंदफणीडकेती ॥ काठि- 
न्यतश्रोध्येकुचा रवो स्याच्छेपग्रहेरुत्तमकीमलांगी ॥ ६० ॥ 
चारों केंद्रेंमिं पापग्रह होंगे तो मनुष्य पश्नेके साथ मेथुनकरे यदि तीन केन्द्रोंम होने तो 
पशुके समान मैथुन करे ॥ ५९ ॥ मंगछ सप्तम होथे तो ख्री कृश स्तनवाद्ी मिले 
शाति राहु केंतुस छम्बे स्तनवाढी सूर्यत्षे कड़े और ऊंचे स्तन अन्यगरह चंद्रमा बुध 
चुहस्पति शुक्रसे कोमांगी उत्तम स्तनादि अंगोंवाी ख्री होवे ॥ ६० ॥ 
चन्द्रे क्शांगे परिजीर्णगेहँ तस्मिन्बलिएँ सुहृठ नवीनम्‌ ॥ 
इ/स्थे यादे स्थाच्छनिराहकेतों दाहेन तप्तं नियमेन वाच्यम्‌ ॥ 
॥६१॥घनायपो लम्मपतेस्तु मित्रे घन तदीय॑ द्विजदेवतार्थम॥<२॥ 
चैद्रमा क्षीण होगे तो जी घर होवे चस्द्रमा बझयान्‌ होनेमें दृढ़ एवं नवीन होताहै 
यदि शनि राहु केतु दुष्टस्थानोमे होगे तो अमि आदि दाहक बस्तुसे घर संतप्र नियमसे 
कहना ॥ ६१ ॥ २। ११ भावेंकि स्वामी लग्मेशफे मित्र होवे तो उसका घन देखता एवं 
ब्राह्मणेंफे काम भाव ॥ ६२ ॥ 
इति चिंतामणोी प्रोक्ती राजयोगादिनिर्णयः ॥ जातभंगादिक चैव 
व्यड्र्टेशेन धीमता ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीसवार्थविन्तामणी राजयोगजातभड्भरगदिनिरूपणो 
नाम नवमो5्ध्यायः ॥ ९॥ 
इतना सर्वाधिनितामणिम शमयोगार तथा मातकके राजयोग भंगाड़ि्ध निर्णय धीमान्‌ 
य्यरटेशने कद्ठा ॥ ६३ ॥ हे 
इति श्रीसरयदितामणी,माहीपरभाषाटीकार्या रामयोगनानमद्रादि- 


तिरुषणास्यायों नवमः ॥ ९ ॥| 
बअलननननन्‍त->+-तन+न्८ ५८ 





१७४ ) सवाधाचेन्तामाणिः । 


दशमो5्ध्यायः ॥ १० ॥ 


>ै--?०-<०-+-जदज+-२>0०-... 
अथारिष्टाध्यायः । 


केचिद्रोगं प्रशंसन्ति दशा केचिद्ददान्ति हि ॥ तद्विना चायुष॑ ज्ञातु 
नशक्यं तु मनीपिभिः॥ ३॥ ज्रिविधाश्ाय॒पां योगाः स्वृल्पायुर्मे- 
ध्यमोत्तमाः ॥ डानिशत्तूवमल्य स्ात्तदृध्वे मध्यम भवेत॥ २ ॥। 
आसतप्ततेस्तदूध्व तु दीघायारिति संमतम्‌ ॥ उत्तमायुः शतादूध्व॑- 
मिह शंसन्ति तद्विदः ॥ ३॥ 
आयुके लिये फोई तो योगकी मशसा करत कोई दशा कहते इदके बिना भायृ 
जाननेको मुनियोका सामथ्ये नहींहै ॥ १ ॥ इनमें पाहिझे योगॉका विचार फहतेंह 
कि आयुके योग तीन मक्तारके होतेहे अल्प मध्यम और उत्तम ३२ वर्षसे पूर्व अस्पायु 
इसफे उपर ७० पर्यत मध्यमायु इसके ऊपर दी्ौयु कही है सोध्ते उपर ज्योतिषज्ञ छोक 
उत्तमायु कहते है ॥ २ ॥ ३ ॥ 
आद्वादशाच्दा जंतृनामायुज्ञांतु न शक्यते ॥ जपहोमवचिकित्साये- 
बोलरक्षां तु कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ पिज्नोदेषिश्वताः केचित्केचिद्वालयहै- 
रापि ॥ अपरे रिप्टयोगाच्च त्रिविधा बालमृत्यवः ॥ ५ ॥ जन्मतः 
प्रवलेनेव वालानां पुश्टिवद्धेनम्‌ ॥ कथयेदेव शेप॑ तु तत्तदो- 
गानुरूपतः ॥ ६ ॥ 


दशा आदिसि आयु १२ वर्षसे भीगर ज्ञात नहीं होसकऋतों इस आअवस्थामे भप हवन 
६ चिकित्सा ) वेयकसे बालरक्षा करनी चाहिये || ४ ॥ किसी बाढककी मृत्य माताके 
रोग असयम अन्याय पाप भादिसि होतीहे किसीकों बाछ्गह पूतना छल छ्दि आदिसे 
किसीकी धास्पारिष्टयोगेसि भी मृत्यु होती है ॥ « ॥ जन्मेस प्रब्छ योगोके अतसार बाहछ- 
जेंके पुष्टि दठानेके उपाय कहने ॥ ६ ॥ ५५ 


अल्पायु्लमपे भानोः शत्री मध्ये तु मध्यमम्‌॥ मित्र ल्पग्ेश्वरे तस्य 
दीघ॑मायुरुदाहतम्‌ ॥७9॥ अस्पायुर्योगजातस्य विपदाये मृति- 
म्वदेत्‌ ॥ जातस्य मध्यम योगे प्रत्यरो ठ मृतिबंदेत ॥ ८॥ 


माषाटीकासदितः । ( १७५ ) 


दीघोयुयोंगजातानां वधमे तु म्रति व़ेत्‌॥ जातस्य भध्यमे 
योगे प्रत्येक जिविध भवेत्‌॥९॥ 
जन्मछम्ेश सूर्यका शत्रु होंगे तो अत्पायु, सम होवै तो मध्यमायु और मित्र होवे 
तो दीधोयु फहीहै ॥ ७ ॥ निम्॒की अत्पायु पाई गयी है उसकी मृत्यु विषत्‌ नक्षत्रकी 
डक्षामें कहनी मध्यायु योगमें मत्यरिके ॥ ८ ॥ भौर दीर्षायु उक्त योगवाढोंकी वधताराके 
चाकमें मृत्यु होतीदं उक्त तीन योगोमें प्रत्येक ताराके परककाठमें मृत्यु होतीहै ॥ ९५ ॥ 
चरस्थिरेति सत्रेण दीप॑मध्याल्पकायुपः ॥ तयोरन्यतम ज्ञात्वा 
चायुज्ञोन प्रचक्षते ॥ १० ॥ अर्पायुरल्पमध्यं त पूर्णायद्रि- 
विध स्तृतम॥मध्यमादर्पमध्यं तु पृर्णायद्रिवि्ध भवेत्‌॥११॥ 
दीघोयुपोल्यमध्यं तु परणयात्रावष भवत्‌॥ एवं नवावधः आंक्त- 
ज्ायुपां तु विनिर्णयः ॥ १२ ॥ 
सूजपढित जो चर रिथिर दविस्व॒भाव हैं इनके अनुसार दीर्घ मध्य और अब्प आयु हांती 
है इनमेंते यहां किसकी माप्ति है उसका निश्रय करके आयुका ज्ञान कहते हैं ॥ १० ॥ 
इन अर्प मध्य दोर्घ आयुके ३ । ३ भेद हैं. कि अरपायु भस्प मध्य और दीर्ष भेइसे तीन 
अकारकी है, मध्यायु अच्प मध्य पूर्णसे दीघोयु अत्पमध्य पूर्ण भेदसे रे प्रकारकी है इस 
प्रकोर आयुका निर्णय नौ $% भ्रकारका है मत्येक आयुके वर्ष नो पूर्व कहे हैं उनमें - 
भी चर स्थित दिस्वभाव मेदोंतव मर्पेकके तीन तीन भाग होतेहं ॥ १ १॥ १२॥ 
पश्चम्पारदशाम्त्युं द्यात्पष्टीगुरोदंशा॥शनेश्वठ॒र्थीसृत्युः स्थाइ- 
शाराहोश्र सप्तमी ॥ १३॥ विपत्त्पाकदशा कम प्रत्यरीशद्शा 
तथा।ववमेशद्शा कष्टा पापा स्थादशभेत्िता॥ १४॥ नीचारा- 
तिविमृढस्य विपत्रत्यारिनेषनाः ॥ दशा द्घुमात तस्य पापियुक्ता 
विशेषत/॥ १५ ॥ 
उक्त दशाओंमें मेगठकी दशा पंचमीमें गुरुकी पट्ठीमें शनिकी चतुर्थीमें राहुकी सप्तमोर्मे 
मृत्यु देतीहै ॥ ९३ ॥ विपत्ताराकी पाकदशा कष्ट देतैहै ऐसे ही मत्यरिके स्थामोकी और 
यधथ नक्षत्र स्वामिकी भी फष्ट देतीहै यदि पापद््ट होवे ॥ १४ ॥ सीचगत शज्वुगत अम्तंगत- 
की विष प्रत्परि निषनर्शञा मृत्यु देतीहै पापयुक्त होनेसे विशेषफ़ठ करतीहै ॥ १५ ॥ 
राशिसंघिष ये जातास्ते बाला मृतजीवनाः ॥पापदण युता वापि 
निःसंशयद्धतिः स्वृता ॥ १६ ॥ गंडातिपूद्धवों मत्त्येः पितमातव- 
लात्ततः ॥ यदि जीवेत्स्वरगंपालो गजवाजिसमन्वितः ॥ १७ ॥ 


( १७६ ) सर्वार्थचिन्तामणि३ । 


राशिसंधिमें निनवालकोंका जन्म होताई वे मृतप्राय रहतेंह यदि पापग्रहोंसे युक्त दृषट 
होगें तो निःसंदेह म॒त्यु होतीहै ॥ १६ ॥ नो मनुष्य गेडांतमें उसन्न होताहै वह माता पिता 
के बल अथौव्‌ शांत्युपचाराविसि बालक बच जावे तो स्वगेकाभी पाठक भर्थात्‌ वडा पराकर्मी 
हाथी घोड़े सहित बडा ऐश्वरययुक्त होताह ॥ शा हे 
तृतीयगो भाउुनिशाकरो वा ऋरक्षेगो क्ररनिरीक्षितों वा॥व्यावि 
नरस्यापि वरदृति त्ज्ज्ञाः ख््रीवर्षमात त्वातहुलभ तत्‌ ॥ १८ ॥ 
चन्द्रात्स्मर वासरनाथभामी कुजीद्वय वा मरण दशाहात्‌ ॥ १९॥ 
सूर्य चंद्रमा तीसरे अथवा कर राशेमें वा कूर ग्रहोसे दृ/ होगे तो प्योतिपज्ञ उस 
मनुष्यफों रोगयुक्त रहना कहते यदि कन्या होगे तो उसका जीवित रहना एके वर्षमी 
दर्ढभ होबै॥ १८ ॥ यादे चन्दस सप्तम सूर्य मगऊ होवें अपवा चंद्मासे सप्तम सूर्य 
और लमग्मम मंगठ हांव तो दश विनमें मरण होने ॥ १९५॥ 
उद्यद्रेष्काणजा मित्रे यस्य स्याद्ारुणा अहः ॥ क्षीणचंद्रे विल- 
मस्थे सथो हराति जीवितम्‌ ॥ २० ॥ विलग्मादिपतिरनीचे नि- 
घने वाकसंयुतते ॥ कृच्छेण जीवित विद्यात्मृतप्रायो भविष्यति ॥ 
॥२१॥भापो हछिमे स्थिताः सर्वे अहा वलविवाजिताः॥ पण्मास 


द्विमास वा तस्यायः समुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥। 

सप्तमभावमें उद्यदायुध (मेपका मयथम, मिथुनका दूसरा, सिंहका थम, तुछाका दूसरा, 
कुभका प्रथम,) ब्रेष्काणका पापग्रह हो और चन्द्रमा लम्ममें होवे तो तत्काछ वाहक मरजाबि 
॥ ३० ॥ छग्मेश नीचका होबे अथवा सूयके साथ अष्टममम होवे तो बड़ी कठिनतासे 
बचे मरेके सदश रहे ॥ २९ ॥ आपोक्ठम ३। ६। ९५। १२ भावोंमें सभी ग्रह 
बलद्दीन होवें तो ६ मद्दीने अथवा + ही महीने उसकी आयु होवे ॥ २२९ ॥ 


रुदयः पू्वे पश्चादुल्काम्रिपवननिधषोताः ॥ रोदे साति मोहूरत्तें 
प्राणेः संत्यज्यते जंतु: ॥२३ ॥ गहणं परिविषकाले जातः पा- 
पान्विते विलग्नस्थे ॥ लग्नेशे बलहीने जीवति पक्षत्रय॑ त्रिमा्स 
वा॥ २४ ॥ अंशाधिपतिजेन्मपतिलैग्रपतिश्रास्तम्॒पणता यू- 
स्थाजन्मावसानमरणं तस्य भवेत्कतिपयाहिन ॥ २५७ ॥ संधि- 
चतुएयकाले जातो मृत्यु समादिशेत्तज्ज्ञः ॥ पापयुते वा दृष्टे 
शीजं सौम्पेरटएम्ुते ॥ २६॥ 


भाषादीकासहितः । ( १७७ ) 


निछके जन्ममें पूर्वमें फेतुका उदय, पश्चिममें उल्कापात अप्ति वायुके नि्षोत्त शब्द ही 
और रौद्र मुहतेमें जन्‍म होने तो शीमदी वाठक मरणवै ॥ २३ ॥ निसका जन्म ग्रहण 
वा परिवेष ( शौडल ) के समयमें हो रम्में पापग्रह डभ्ेश बछरहित होते तो ३ पक्षमें 
वा दे मह्ठीनेमे बाछक मरे ॥ २४ ॥ छम्नेश अंशेश राशीश जिसके अस्तंगत होवें तो 
कुछही दिनौंमें मरनावै ॥ २५ ॥ प्रातः साय अधैराति और मध्यान्ह इन चार संपियक्ली 
समयमें निपका जन्म होगे छम्र चेद्रमा पापयुक्त हों भौर शुमयुत दृए्ट न हों तो शीघ्र 
मृत्यु होवे ॥ २६ ॥ 2 
हो 9 पक, पे किकपी लक पे 7 तप + 04 मच 
राही केन्द्रे पापयुक्तेश्षिते वा क्षिप्रं नाश याति सोम्बेरहपे॥ 
पाप केन्द्र वॉाकिलम जिकाण सम्वः पठ चाहमृत्य च्‌ बाल: ॥ 
॥ २७॥ जातः क्षीणे शीतगो रग्नप॑स्थे पपिदष्टे नाशमाशु 
प्रयाति ॥ उच्चक्षेत्रं मेपराशि च हित्वा राहय॑क्तस्तेष्वपि 
प्रापनाशः ॥ २८॥ 
राहु केन्द्र पापयुक्त वा दृष्ट होवे झभग्रह उसे न देखें तो शीप्र बालक मरजावै अयवा 
पापग्रह केदमें शानि छम्म वा विकोणमें और प्र॒प्रग्ह ६ । ८ । १२ भावोमें होवैतो शीघ्र मरे 
॥२७॥ क्षीण चंद्रमा छम्में पापदष्ट हेवि तो शोप्र बाउकका नाश होने इन्ही स्थानोमिं चेद्रमा 
मेष बूष कर्कसे अन्य राशियोंका राष्युक्त होवे तौमी वही फू करता है ॥ २८॥ _ 
हद $ पु से 5 च 
लप्मात्स्वांत्यो पापथुक्ती यदि स्तः सप्तस्वात्यो वा विनश्ये- 
स्क्षणेन ॥ ठप्माद्वालथाएमे पापचारेः सोमे क्षीणे त्वश्माब्दं च 
जीवेतू ॥ २५॥ केन्द्र चन्द्वात्पापथक्तेससोम्येः स्वगे याति 
प्रोच्यते वत्सेरण॥ जन्माधीरे लग्मगे छरयुक्ते पश्यत्याकश्वा- 
एम्े जीववर्जे ॥ ३० ॥ 
छप्मंत्त २ । १३ स्थान पापयुक्त होवे अथवा सप्तमसे २ । १२ भर्थांव्‌ ६। ८ भावेमें 
पापग्रह होगें तो बाक तत्काछ मरे छम्मस ५।८ में पापग्रहयुक्त क्षीण चन्धमा होगे तो बाक 
< व जीबे ॥ २०॥ चंद्मासे केठमें पापयरह हों शुभग्रह न हों तो एकर्पपमें स्वर्ग चछा 
नावे, लप्नेश उम्में कूरयुक्त शनिसे द होगे तो ८ वर्ष मीवै, परन्तु तहां बृहस्पति होगे तो 
“ “यह फूछ नह होता ॥ ३० ॥ 
से हक है 0५ :अद5. >न्क 2. २ 
पढे वर्ष ह्ादशे वाप्टमे वा संवी राशे्ातकोी मत्यमेति ॥ 
प्ठ रंत्रे शीतरश्मिश्व यस्य क्षीणे रिप्फे पापसक्तेषय वापि ॥ 
डे 


( १७८ ) सर्वांधचिन्तामणिः। 

सौम्येहएर त्वश्माव्दच जीवित्पापेः सौम्येमिश्रितैस्तदलास्यम्‌ 
“ ॥३१॥जीवे विलमे मिथुने तुलायां 000 शशिसूल॒नापि 

॥ ३२॥ पापैदष्टे मृत्युराशिस्थितेवा जीवेद्प चाष्टम॑ चेव 

बाल+॥ रेदे ॥ 

( राशिरंधि ) गहांतमें नन्‍्महों और ६। ८ । १६ भावमें पापयुक्त चढ़मा होगे तो 
बाटक मण्नावै. यदि डसे शुभग्रह देखे तो ८ वर्ष बचे यदि पाप शुभ दोनो देखें तो ४ 
का आधा ४ वर्ष जीवि ॥३१ ॥ मिथुन तुछाका वृहर्पति ठ्में शुक्र वा बुधसेमी युक्त होते 
॥ ३९ ॥ और उस्ते पापय्रह देख अथवा अष्टममावमें होवे तो बाढक आठवर्ष जीबि॥ ३१॥ 

लगे क्षीणे शशिनि निधन रन्भ्केन्द्रेष पापिः पापांतःस्थैनिधत- 
हिवुकयूनसंस्थे च चन्द्रे | एवं रूमे भवति मदनच्छि्रसंस्थेश्र 
पापमीत्रा साझ यदि नच मा भेवीक्षितः शक्तिमह्धिंः ॥ हे) था 
राइमस्ते शीतरश्मी विले ऋरेयुंके चाएमे भूमिषुनें ॥ माना- 
साहँ चन्द्रवद्भास्करेपि शन्नैः पातेनाशु मृत्यु प्रयातिं॥ रे५॥ 

छप्ममें क्षीण चेदमा मष्टममाव तथा केंद्रोमें पापग्रह होंवे तो वाहक मरे ८ | ४। ७ 
भावोंमें चेद्रमा पापग्रहोके बीचमें होवै तौभी वहीफ़छ होगा, ऐसे छम्मम प्रापातस्थ चंद्रमा 
७। ८ भावोंमें पापग्रह होवें तो मातासहित बालक मेरे, परन्तु इनको यदि बछवान्‌ शुभ- 
गह ने देखें तव यह फछ होगा ॥ रे४ ॥ ग्रहणसमयका चद्रमा लप्मम पापयुक्त अष्टमर्म 
मंगल हेवै तो मातासहित बालक मेरे, ऐसेही चद्रमाके तरह सूये होगे तो शखसे वा 
गिर्नेसे शीघ्र मरे ॥ ३५ ॥ 

अस्तंगते दिनपती रविज विलगे भौमेडथ वा निधनगे ब्रजति 

ततीयात ॥ एवं स्थितेडपि हिमगावशुमैरहंऐ राहुमहे च्‌ निधन 

भव॒तीह चाह्टो ॥ ३६ ॥ बृहस्पतिभौमप्॒हेषएमस्थः- सूर्येन्डरमै- 
सार्केजदश्मू्तिः ॥ अब्देख्विमिमोग॑वद्श्दीनों छोकान्तरं प्राप- 
याति प्रसूतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सप्तम सूर्य छम्ममें शनि अथवा भ्ष्टमर्मे मगछ होवे तो तीसरे बर्ष बालक मरे पैसे योगमें 
धन्द्रभापर पापअह दृष्टि नहो राहुपरमी पापदाष्टे नहोवै तो आठ वर्षमें मृत्यु होतीहै ॥ ३६॥* 


बृहस्पति मीमसाशि१। ८ का ब्टम भावमें हो उसे सूर्य चन्द्रमा मगल शनि देखे शुरुकी 
दृष्टि उसपर न होवे तो बाठकऱो दीन व्पमे छोकान्तर मेनताहे ॥ ३७ ॥ 


भाषादीकासहितः । ( १७९ ) 


'वक्री शनिभीमगह प्रपन्नश्छि्रे च पट्ठे च चतुषटय्रे वा-॥-कुजेन 
संप्राप्वलेन दृषटो वर्षद्र्य जीवयति प्रजातम्‌ ॥ र३े८ ॥ सैरे 
स्मरस्थे यदि वा विलगे जन्मस्थलमे शशिनि त्वलीवा॥ 
सीम्येष केन्द्रोपगंतेष॒ से जातस्य मृत्युवेवनोपद्िएः ॥३९॥ 
नीचस्थे देवपूज्ये तु भीमक्षेत्रयतेय वा ॥ संधितयोपि जातस्तु « 
मासास्म्रत्यु प्रगच्छाति ॥ ४० ॥ 

बक्रगतिवाठा शनि मेगछकी राशिका छठे आठवें वा केन्द्रस्थानगें होवें उसे बलवान्‌ 
मगछ देखे तो बाऊफकी दो वर्ष मीवित रखताह ॥ ३८ ॥ शनि सप्तममें वा छम्तमे हो तथा 
जन्मझग्मे अथवा वृश्चिक चन्द्रमा होवे और शुभ केन्द्रोमें होगे तो वाहक तत्कालही 
मेरे यह योग यवनाचार्यका कहोह ॥ ह३% ॥ नीचका बृहस्पति हो अथवा मंगलके घर 

३ | ८ का हो तीन प्रकारकी राशि संधियोंमें किसीमें भनम होवै तो एक महीनेमे मृत्यु 

होती है ॥ ४० ॥ लि 
क्षेत्रस्य सन्घो तिथिराशिंसंधो एकन्रता तत्मसवद्रिधा स्यात्‌ ॥ 
जातस्तु मृत्यु समुपेति सदयः श॒क्रेह्दि जीवेदिति नन्दिकोक्तम्‌ ॥ 
॥४१॥ पष्ठयां जातश्ाककंल्मे कुजे वा गण्डान्ते वा मृत्युयोगिथ 
वापि॥ मौमो हन्ति प्राणिन तत्कषणेन जीवेक्षितश्रेत्न भवेत्मजातः 

॥ ४२॥ भौमोदये तदिवसे कशेन्दी होरास्वामी छपम्रकेल्डाइ- 

हिएः ॥ जातो योसी क्षिप्रमेवेतरि मृत्युं मौमः सौरोप्येवमेव॑ं 

विधत्ते ॥ ४३ ॥ 

भावसंधि तिथिसेधि राशिसंषिमेंसे एक वा दो तीनके एक साथही आय पड़नेमें मसव 
होवै तो धालककी मृत्यु होगे यादें उस दिन शुकवार होंथे मृत्यु नही होगी यह नंदीश्वरका 
मत है ॥ ४३ ॥* पप्ठीमे जन्मझी छम्ममें सूर्य वा मंगल होवे और तीन मऊारमें से कोई 
गंडांतु, होगे अथवा मृत्युयोग होगे उस दिन मेगलवार होगे तो उसी क्षणमे मृत्यु होती है 
यदि बृदपतिकी दृष्टि होगे तो बाछककी मृत्यु नहीं होगी ॥ ४२ ॥ मंगलवार हो मंगछदी 
रुममें हो चेदमा ध्येण हो छम्ेश छम्न वा केद्रोंसे बाहर होने तो मो मन्‍मा है उसको मेगछ 

"* >औपदी मृत्यु देतहै ऐसाही शानिमी करतहै ॥ ४३ ॥ 
सुतमद्ननवांत्यलमरभ्रेष्वशुभयुतो मरणाय शीतरश्मिः ॥ भृगुस॒- 
तशशिपुच्रदेवपूज्येयदि वलिमिने विकोकितो तो वा॥ ४४॥ 


( १८० ) सवां्थचिन्तामणिः 


पंचम सप्तम नवम द्वादशा छम्न अष्टमभावमें चंद्रमा पापयुक्त होगे तो मृत्यु देता है यदि 
शुक्र बुध वृहस्पतिंस दृष्ट वा युक्त न हो इनसे युक्त दृ्ट होनेमें आरे्ट नहीं होता ॥ ४४ ॥ 
होरास्ताए्टमगेष्वसत्सु हिमगी क्षीणे तु जातः शिश्षुः स्वर्ग गच्छति 
9० है १. का 
सोम्यकेन्द्रहितो जीवों न चैद्वीक्षते ॥ लप्म॑त्याए्मधर्ममेष 
सददिताश्रद्राकभामाकजाः क्षिप्रं गच्छति चांतक॑ सरपतेंमेत्री न 
चेद्गीक्षे ॥ ४५ ॥ 
पापयुक्त चल्धमा १। ७ । ८ भावीमें हो और क्षीण भा होवै तो ऐसेमे उत्पन्न हुआ 
बालक स्व जाता है यदि केंन्द्रोमें शुभगह न हों, तथा चंद्रमाको बृहस्पति न देखे और 
१।१२। ८। ९ भावौमें चंद्रमा सूर्य मंगछ शनिदोंव इनको गुरु न देखे तो शीघ्र 
बालक मणता है ॥ ४५ ॥ 
रपम्मे चन्द्रे भास्करे वा वलिपट पापेः केन्द्रे नेधने च जिकोणे ॥ 
शुक्र सूर्यः शीतगुश्चैकसंस्था नाशं 3०46 ४53 3 &्‌॥ 
भेषे विशतिभागे स्यान्मृत्युं दद्यान्चिशाकरः ॥ एकविशतिसागस्त 
सिंह तत्वैस्तु गोवृषे ॥ ४७७॥ 
मम चंद्रमा अथवा सूर्य बलवान होवे पापभ्रह केंद्रमें हों अष्टम वा निकोणमें शुक्र सूर्य 
सेद्रमां एकसाथ हों तो इस योगमें बाठकका नाश होवे ॥ ४६ ॥ मेपके २० वौसवे अंश 
दिंहके २१ में वृषफे २५ अंशर्मे चन्द्रमा बालको मृत्यु देताहै ॥ ४७ ॥ 
वृश्चिके च तथा चन्द्रद्नयोविशतिभागकः ॥ द्वाविशतिकुलीरे तु 
तुलायाँ वेदभागकः ॥ ४८ ॥ विशतिमंकरे चंद्रः कन्यायां प्रथ- 
मांशकः ॥ घनुरणदशों भागो मीने दशमभागयुक्ू ॥ ४९॥ 
द्वाविशतिनैयुग्मे तु चन्द्रोप्येव॑ मृतिप्रद॥ ऊँमे पंचेंडुभागे च मृत्ु 
द्ययात्तथेव च॥ ५० ॥ ये ये निशाकरांशास्त सृत्युभागव्यव- 
स्थिताः ॥ तावब्निवेत्त्रेर्जातो मृत्युमेति न संशयः॥ <५१॥ 
लेंग्रजन्मपयोय॑स्तु शब्॒लेग्रगतः शुभः॥ करोति मृत्यु जातस्य 
स्वस्थ चातोः प्रभावतः ॥ «२ ॥ 


सैसेही बृश्चिकके २३ वें अंशर्मं कफेके २२ में तुछाके ४ में ॥ ४८ ॥ मकरके २० में 
कत्याके १ में घनके १८ में मौनके १० में ॥ ४९६ ॥ मिथुतके २२ में चंद्रमा मृत्यु देने- 


नात्रदाकासाइहतर १ 


वाढा होताहै तथा कुंभके १५ वें मी मृत्यु करताहै ॥ ५० ॥ जो नो चंद्रमाके अंश मृत्यु- 
भायमें हैं उतने वर्षो्में मनुष्य निस्सेदेह मरण पाताहै ॥ ५१ ॥ लग्मेश वा चंद्राणिका 
शप्ुगह ठममें शुभग्रहमी होवे तोमी अपने पूर्वोक्त धातुरोपसे बालऊबी मृत्यकरताहै ॥ ५२ ॥ 
बज ०2% पशिलकी.« मत 4 9.०» 
सन्त पराउूडादनशत्तारा जातस्तु ग्त्यु सछपीत मासात॥ केतु 
यर्मिसुदितेत्र जातो मासद््येनिव यम प्रयाति ॥ «३ ॥ भूपाल- 
योगा यवनेः प्रदिष्टा राज्ञः कुले जातनेरे घेरेशाः ॥तेतिप्रयोगास्तु 
तद्न्यजाताः सद्यो यम॑ यांति नरास्तयेवम्‌॥ ५६४ ॥ भालुनेभ- 
स्थो यदि पापदे घरासतक्षें शशिनश्व गेहे ॥ जातस्तु छत्यु 
समुपैति शी शुभ दश्े वियतोषि चैवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अए्टम स्थानमे मंगल सूर्य शाने होगें तो एक महीनेमें वाढ॒क मेरे नित्र रुममें केतुका _ 
झय है उसमें जन्म होगे तो दो महीनिमें मरे ॥ ५३ ॥ जो राजयोग यथनाचायने कहेहं 
उनमें रानकुछका बालक तो राना होता है ऐसे योगेमि अन्यका बाछुक जन्में तो अतिपयोग 
( असंभव ) होनेध् वह बाठक तत्काछ यमको स्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ यदि पापदष्ट सर्य 
दुशम भावमें मंगछ वा चदमाकी राशिका होगे डाभगरहोंसे युक्त वा दृए्ट न होवे तो शीघ्र 
बालक मेरे ॥ ५५ ॥ | हु 
सम ये द्रेष्काणा निरगला हि विहंगपाशधरस्‌ज्ञा॥। मरणाय सप्त 
वर्षः झूरयुताश्ापि संद्ठाः ॥५६॥ रविचंद्रभोमगुरुमिः कुजमु- 
रुसेरेन्दुमिस्तयैकस्थेः ॥ रविशनिभौमशशांकैमंरणं खलु पश्च- 
मिर्वेपः ॥ ६७ ॥ रविणा युक्तः शशिजः सोम्येटेणे विनाशयति 
नूनम्‌ ॥ एकादशमिदर्षेदेवांकेपि स्थितं जातम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो छम्ममें पक्षि सर्प परशधर द्रेष्काण कूरग्रहोंसे युक्त दुए/ होंगे तो सात वहमें 
मृत्यु देतेहे ॥ ५९ ॥ सूर्य चंद्रमा मगछ गुरु अथवा मंगल गुरु सूर्य चंद्रमा यदां 
सूये शनि मगछ चंद्रमा एकस्थानमे होदें तो निश्चय पांचबर्षमें मृत्यु देंतेँँ॥ ५७ ॥ 
सूर्य्ते युक्त चुध शुभगहेंसि दृष्ट होबे तो बाऊक देवताके गोद्मेंभी बैठा हो तोमी ग्यारहवें 
वर्षमें मारही देताहे यह योग अन्यम्रंथीमें नहीं देखा गयाहै ॥ ५८ ॥ 
._ हमे रविशनिभोमः शुक्रगहे वा शशी क्षीणः ॥ हृषशो न देवग- 
मिरव्दे ७, ०, केन्द्र च्छ 
रुणा सप्तमिरत्देविनाशयति॥ «६ ॥ केन्द्र रविहपिततलुः 
क्षितिजो मन्दावलोकितोथ युतः ॥ वर्षचतुष्केणाशु मारयति 


टच 


हक ००४ 


(१८२) सर्वाथचिन्तामाणिः 


फिमन्र गांणितेन ॥ ६५० ॥ लग्मचिपतेश्वन्द्री मरणपदस्थोपि 
कृष्णतां याति॥कूरे: सकलेदेशे न शुभिवर्पेख्िमिस्तु मारयति९१॥ 
ठ्ममें सूर्य, शनि, मंगछ हों क्षीण चेद्मा शुकरी राशिका होवे उसे गुरु न देखे तो ७ 
बर्षमें मारता है ॥५९॥ केन्द्रमें अस्तंगत मंगल शनिसे दृए वा युक्त होगे तो चार वर्षमें मार 
ताहै इसमें गणितायुकामी प्रयोनन नहीं है॥६०॥ ठ्मेशसे चंद्रमा अष्टम होते कृष्णपक्षका 
जन्म हो सभी पापग्रह उस चंद्रमाकों देखें शुभभह न देखें तो ३ पर्षमें मारताह ॥ ६९ ॥ 
पापो विलग्नाधिपतिः शशांकादंत्यस्थितः ऋरनिरीशितशेत्‌ ॥ 
चन्द्रांशकस्थां याद वा तदाशांजात शिज्ञु प्रेतपुरी नवावद॥॥ 
॥ ६२ ॥ दृश्ये भागे संछताः सोम्यखेदाश पापाः सर्चे यस्य 
मन्यहृश्ये॥ राही लगने पापयुक्तेथ दऐ जातो मृत्यु याति पंचा- 
व्द्संख्यंः॥ ६३ ॥ 
ढग्मेश पपग्रह चन्द्मासे बारदवें भावमें पापदए होवें अथवा ऐसे योगंमें चंद्राशीश 
पापांशकमें होते तो बालक ९ बर्षमें यमपुरी पुँचे ॥ ६२ ॥ निसके अन्‍्ममें शुभगरह 
हवयार्थ ४ से १० पर्येत और पापग्रह जद्य भागमें हों राष्ु रममें पापयुक्त वा दृष्ट होवें 
तो बाछूफ पांचवेंमें मरने ॥ ६३ ॥ 
राहः सप्तमभवने शशिसूयनिरीक्षितों न शुभदृष्टभादशमिश्ठेभ्यां 
सहितिरूदेजातं विनाशयति नूनम्‌ ॥ ६४ ॥ घटालिसिहे फणि- 
नाथयुक्ते तस्मिन्विलगे सति पापहष्टे ॥ जातो यम॑ सप्तदशे 
प्रयाति वर्षन्द्रपूज्येन युतो न्‌ दृएः॥ ६५ ॥ 
सप्तम भाषमें राहु सूर्य चन्द्रमांस दृ्ट हो शुभगह उसे न देखें तो बालकफो १२ व्षमें 
नाश करे यह निश्चय है ॥ ६४ ॥ राहु १११८५ राशिका छम्मर्में हो उसे पापग्रह देंखें 
ओऔर उसको बृहस्पति न देखे न उसके साथ होवै तो बाऊक १७ वें वर्षमें मरे ॥ ६५ ॥ 
क्षीणिन्दु: पापश्ंदरशे राहु्ो विशेषतः ॥ जातो यमपुरं याति 
दिनेः कतिपयेः किछ ॥ ६६ ॥ जन्मेशलप्माधिपती विलमा- 
त्प्ठाण्मांत्येषु दिनिेशयुक्तों ॥ जातों यम॑ द्वादशमिश्व वेंपें 
प्रयाति सौम्येन युती न दशे ॥ ६७ ॥ होराधिपतिबूने पाप- 
जितो मरणमेव विद्धाति॥ राशि निगुणीकृत्वा वर्ष मासे ने 
सदंहए ॥ ६८॥ 


भमाषाटीकासहितः । ( १८३ ) 


क्षीष चन्द्रमा पापहष्ठ हो विशेषतः राषहुदृ४ होने तो निश्चय कुछेक द्िनौमिं बाढ़क मरे 
॥ ६६ ॥ मन्मढग्रेश तथा चनस्द्रराशिश छम्ने ६८१२ भावेंमें सूर्यसे युक्त होवें शुभ- 
गहोंसे युक्त दुष्ट न हों तो १२ वर्षमें यमपुर जावे ॥ ६७ ॥ हछम्नेश सप्तम स्थानमें ( पाप- 
पनित ) पापग्रहसे युद्धमें परानित होवे तो मिस राशिमें है उसको तिगुण करके लो अक 
हो उतनवें मद्दीने वा वर्षमें निःसंदेह मरण करताहै ॥ ६८ ॥ 
तरणीन्दुकुजाः पुप्रस्थानें युक्ता न सौम्यगाः ॥ जातो यमपुर 
याति नवमेब्दे न संशवः॥ ३१५ ॥ ठम्मेश्वेरे विल्भस्थे पापेः 
सवेरहश्यगे!॥ चतुर्थ मात मरण याते बालो न सशय/॥७9०॥ 
चन्द्रल्भाधिपः सूबेः स्वपुनेण समन्वितः ॥ छग्मादपमरा- 
शस्थो द्ादशाब्दे मृतिप्रदः ॥ ३ ॥ पहाएमें पापथ्ते सोम्ये 
दृष्टिविवर्जिते॥ आपोक्षिमे विलमेशे पोडशे निधन बजेत्‌ ॥ ७२॥ 
सूर्य चंद्रमा मेगछ पंचमभाषमें शुभग्रहोंत्ते युक्त इष्ट न होगें तो नपमयर्पमे निस्संदेह 
यमालय जाता है ॥ ६९ ॥ छत्मेश रुप्ममें और सभी पापग्रह € अच्य्यार्द ) ११ से ३ 
भावपत होयें तो निस्‍्तदेह बाऊक चौये महीने मरनावै ॥ ७० ॥ चेद्रराशीश सर्य 
शनिसे युक्त अष्टम भाषमें होवे तो १२ वें वर्ष मृत्यु करताहै ॥ ७९ ॥ वहीं सूर्य पाप- 
युक्त ६८ भावमें शुभग्रह दृष्टिएहित हो तथा छम्रेश आपोकझ्षिम ३)६।९।१२ में से क्रितीर्म 
होगे तो १६ पर्षमें मृत्यु हेवि ॥ ७२ ॥ 
परस्परक्षेत्रसमास्थिती वा ल्मेश्रन्भाविपती न सोम्ये॥ रिप्फा- 
रिभे वागधिपेन युक्ते त्वष्ठादशाब्दे निधन प्रयाति॥७३॥ केन्द्रेष 
पपेषु निशाकरेण सोम्यग्रहेवीक्षणवर्जितेष ॥ पछाएमे वा यदि 
वा शशांफे जीव विज तातिपिप नस ॥ ७७॥ 
हग्नेश अष्टमेश अन्योन्य राशियों शभगह योग रहित दोवें अथवा ६१२ भावमें पंच- 
भेजे युक्त होगें तो १८ बर्षमें मृत्यु होगे ॥ ७३ ॥ केन्डोमें पापग्रह चंद्रमा शुभग्रहोंकी 
इृष्टिसे चर्मित होवे अथवा केद्रोंमें पापप्रह हुपेमे चेद्रमा ६॥८ मावमें होने तो बाछक बीस 
२० है यर्ष जोबै ॥ ७४ ॥ 
- जीवेन सहितः सूर्यों लम्नस्थः कीटराशिगः ॥ अध्माधिपती 
के न्द विश मर शुवम्‌ ॥ ७५ ॥ राहुणा सहित चन्दे जामिन्रे 
चाएमेदे वा ॥ देवेज्ये उम्रमेहेस्मिन द्वार्विशे मरणं मवेत॥७छ॥ 


(१८४) सर्वाथेचिन्त[मणि: 


-; पापद्य[तरस्थ तु होरानाथ न साम्यगे ॥ पृतृजन्मान जातस्तु 


पंचर्विशे यम ब्रज़त्‌ ॥७9॥ मदोदय शब्रराशीं संम्यरापाकड्चिमो- 
पंगेः ॥ पड़िशे सप्तविशे वा मरणं भवति श्ुवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
चृहस्पतिसहित से कीट ४ राशिका छम्ममें होगे अष्टमेश केस्द्रमें होवे तो २२ वें वर्ष 
मृत्यु होपे ॥ ७५ ॥ राहुसहित चत्दमा सप्तम वा भष्टममावमें होवे बृहस्पति लगें होते 
तो २० वर्षमें मृत्यु होबे ॥ ७६ ॥ छम्मेश दो पापग्रहोंके बीचमें शुभगहरहित होगे भर 
पिताके जनन्‍्महम्में जन्म होवे तो २५ वर्षमें मरे ॥ ७७ ॥ छम्ममें शनि शबुराशिका होवें 
 शुमप्रह भापीक्षिम ३४६९॥ १४ में हों तो २६ वा २७ वर्षमें निश्चय मरे ॥ ७८ ॥ 
चन्द्रो मन्दसहायस्तु सूर्यश्चाष्मरसंयुतः ॥ एकोनतिशके वर्षे 
जातो यमपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ७९ ॥ पापा जन्माए्टमागेस्थाः सौम्याः , 
- केन्द्रबहिस्थिताः ॥ अस्मिन्‌ योगे समुत्पत्रे स्वश्ाविंशे सति- 
मैवेत्‌ ॥ ८०॥ जनन्‍्मरन्श्रपयोमेध्ये निशानाथे व्यये गुरो ॥ 
सप्तविशतिव्षे वा तिंशदरपोपे वा झतिः ॥ ८१॥ रन्त्रेशे जीव 
संहृह्े पांपे पापनिरीक्षिते ॥ रन्भ्रस्थे जन्मपे वापि अशाविशे मृति 
भंवेत्‌ ॥८२॥ अश्माधिपती केन्द्रें लगे तु बलवत्तेर ॥ मिश 
द्र्पाण्यसौ जीवेद्ानिशद्राथ जातकः॥ ८३ ॥ लग्नादशमराश्य॑श 
भानुषुतसमन्विति ॥ पापे बलछाधिके छग्ने केन्द्राह्म्ने श॒भे 
तथा ॥ ८४ ॥ अन्योन्यसंगती ऋूरो लग्नस्थी पापवीक्षिती ॥ द्वा- 
दशे शीतरश्मी च्‌ परमायुस्तवैव हि ॥ ८५॥ * 
चंद्रमा शनेसे संबंधी होकर अष्टमभावमें होवे सूर्यमी अष्टमभावमें होवे तो २५ वें 
वर्ष यमपुरमें जावे ॥ ७९ | पापथ्ह १॥८। ७ भावमें होवें शुभग्रह केन्द्रॉसे 
बाहर होगें इस योगमें जो उत्पन्न हो उसकी मृत्यु २८ वर्षमें होबे ॥ ८० ॥ चन्द्रमा लग्म- 
तथा अष्टेमशंके बीचमें हो इहस्पति बारहयां होवे तो २७ वा ३० वर्षमें मृत्यु होने ॥८९॥ 
अष्टमेशपर चृहस्पतिकी दृष्टि होगे अष्टमेशमी पाप्स्रह हो पापग्रह उसे देखे अथवा छम्नेश 
अष्टमर्मे दोबे तो २८ वर्षमें मृत्यु देवि ॥ ८२ ॥ अप्टमेश केखमें अथवा छभमें बढवान्‌ 
होवे तो बह ३० वष अथवा ३२ वर्ष जीवे ॥ ८३ ॥ टम्नसे भष्टम राम वा उसके अंश्वक- 
में शनि होने बठाधिक पापग्रह ठममें होने तथा केंद्रेंसि बाहर शुभग्रह होदें तोमी वही छुछ 


होगा ॥ ८४ ॥ अन्योन्य राशिगत प्रापप्रह पापदण्ठ होकर छम्रमें हों चंदमा बारहवां होते 
दो भी उतनीही आयु होगी ॥ ८५ ॥ 


भाषादीकासद्दित+ । «६ १८५ ) 


जन्माएमेशी यदि केन्द्रयुक्ती रन्मे तु यः कश्वन खेचरेन्द्रः॥ 

द्वार्विशके तन्मरणं शुमैस्तु केन्द्रेष दीनिष्वहितिमहेन्द्र:॥ ८६॥ 

क्षीणे शशांके विवलेशयुक्ते रन्‍्थाधिप केन्द्रगतेडशमेपि ॥ पा- 

पान्चते ठ्म्मगते विहीने द्ानिशदब्दे निधन प्रयाति ॥ <७॥ 

लग्मनरन्तपयायोग स्ऊट तत्कृत्वसंयुतः ॥ शुभेरयकतः पायश्: 

न्मृत्युः स्पात्सप्ताविशतों ॥ <८ ॥ 

यदि लग्मेश अष्टमेश केन्द्रम होंगे तथा अष्ठमभावमें कोई ग्रह होगे और केम्द्रोमिं शुभग्रह 
न हों पापग्रद होवें तो २२ पर्षमें उसकी मृत्यु होवे ॥ ८६ ॥ क्षोण चन्द्रमा सूर्ययुक्त होवे 
भष्टमेश केन्दमें पापग्रह अष्टममावमें हो द्वौनवदी ग्रह पापयुक्त रम्रमें होवे तो ३९ वर्षमें मृत्यु 
को पाप्तहोंवे ॥ ८७ ॥ छम्मेश अष्टमेश एकसाथ पाप हों शुभमहोंसते युक्त न होगे तो २७ 
चर्षमें मृत्य होने ॥ ८८॥ 2 2 

लप्माद्विलोम ससुतश् चन्‍्द्रो रन्‍्परेश्रे केन्द्रगत ससोम्येः॥६ष्टे बते 

वा परमायुरत्र मिशत्परं नास्ति वलैर्विहीनः ॥ ८९ ॥ रन्परेशवरे 

भाग्यपनात्मक्ते लपग्माधिपे रन्‍प्रय॒ते त्वसोमग्य ॥ जातश्वतावश- 

तिवर्षभाज जीवत्यसों शोभनद॒श्यिक्ते॥ ९० ॥ 

लभसे वारहवें भापमें बुधसहित चन्धमा होगे अष्टमेश किसी केन्द्रमें निर्वूछ शुभग्रहेंसे दृष्ट 
बा युक्त होव॑ तो उसकी परमायु ३० बर्षसे अधिक न होते ॥ ८५ ॥ मप्टमेश ९ | २। १ 
भाभोमेंसे किसीमें हो उम्रेश अ्टमस्थानमें प्रावयुत वा दृष्ट होवे उसपर शुभदट्टिमी हो तीमी 
98] वरमान जीने ॥ ९० ॥ भेश रा जििर ही 

अश्माषिपती लगे ठमेश वूवर्जिते॥ निशद्धपांण्यसी जीवेत्े- 

शन्‍्नातीव वर्तते ॥९१॥ आपोछिमगते चंद्रे लग्मेशे च तथेव हि 

॥ पापेक्षित वलेईनि जीवत्यायुस्तथैव च ॥ ९२ ॥ गुरुशुकों च 

केन्द्रस्थों लग्नेश पापसंयुते ॥ आपोक्षिमस्थे संध्यायामायुः पढ़- 

जिशेदेव हि ॥ ९३॥ है 

_अ्टमेश ठप्ममें उम्रेश चडरहित होते तो३०वर्ष बचे टप्रति जाग-ल.पव_॥ ५१ ॥ चंडमा 
आपेक्षिम ३। ६। ९ । १३ भागमें से किहामें हो ऐसाही चच्रमामी आपके पाप- 
दृष्ट तया बढह्ीन होबै तीमी उतनीदी आयु होगी ॥ ९२ ॥ गुरु शुक केल्डमे हो छमरेशे-- 
परषयुद्र आपोक्षिमम हो जोर रंष्याकाटका जन्‍म होईे तो ३६ को परमार होव ॥ ९३ 


( १4६ ) स्वार्थचिन्तामणि: । 


: हम्नस्थिते वासरनायके तु ॒थापान्तरे शहगते विहीने ॥ पद्मि- 
शदंत परमायुरस्य शुभेन हृश्ट स॒ति सत्यमेतत्‌ ॥ ९४ ॥ भूसून- - 
चन्द्रों तनु॒गो शुभारतु केन्द्राएमस्था न मवेयरत्र ॥ जातो यदा 
सान्धुदय शिक्षुः स्यात्पट्निशकेब्दे निधन प्रयाति ॥ ९५ ॥ हो 
राशाखाभ्यासवलात्संग्रद्य विद॒पां म॒दे !! परं त्यक्ता त्वसारं तु 

, कत॑ ब्यक्ुटशर्मंणा ॥ ९६॥ 

इति श्रीसवोर्थविन्तामणावरिए्टयोगानिरूपणं 
नाम दशमोडण्यायः॥ १०॥ 
सृ्येछममे पापग्रहेंकि बीच शब॒राशिमें एवं निर्वेल होने और शुभग्रह उसे न देखे तो ३६ 
बैर्प उसकी परमायु होगी ॥ ९४ ॥ मंगछ चन्द्रमा छम्ममें हो शुभगरह केन्द्र तथा अष्टम 
स्थानमें न दोवें और केतु छम्ममें होगे तो बालक १६ उत्तीस में बर्षमें मरे ॥ ९५ ॥ यह 


बास्पारिश्टाप्याप होराशाखके जम्पासवसे व्यंकटेधरर्ने असारकों दूर छोडके साएसंग्रह 
कियाहै ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीसवीरयीचतामणी माहीपरभाषाटीकासामरिष्टाध्यायो दृशमः ॥ १० ॥ 


एकादशोष्ध्यायः ॥ ११ ॥ 
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अथारिष्टभड़ाध्यायः । हि 
लग्नस्थितो देंवगरुविशेपात्खेयत्रिहन्याद्रिबलांस्तथेव ॥ एकोवि 
बालन्दुधरप्रणाम+ समस्तपाप शमयेत्तयेव ॥१॥ अत्यंतसले 
यदि लग्ननाथे सोम्यान्वितें ताहव्शद्ाए्मागा॥कद्रास्थते पूपहशा 
पविहीने स भाग्यवान्‌ जीवाति दीप॑मासुः ॥ २॥ 
बाल्पारिए्दद्ारक यहोंमें विशेषतः लग्मका बृद्टस्यतिं अरिप्टकती नि ग्रहोंके फलोंकी 
नाश करदेताह जैसे एक शिवनीकों श्रणाम करना समस्तपापीकी नाश करंदेताहै ॥ १॥ 
लमेश अतिबलवान होवे हुभमहेंसे दृष्ट वा युक्त होकर केन्द्रमें बैठा होवे पापदृष्टिरहित होते 
ने बह बालक भाग्यटन्‌ एवं दीधोयु होताहै ॥ % ॥ 
3:29 रन्श्ननाथस्तु सीम्यद्रंष्काणसछुतः जात शश मय त्नेन 
क्षयेद्रात्रिवासरम्‌ ॥]३॥ चन्द्रः संपूणमात्रस्तु सोम्यक्षेत्रांशगोपि 


भाषादीकासादितः । ( १८७ ) 


वाशसवोरिष्टनिहन्ता स्थाद्रिशेषाच्छक्रवीक्षितः ॥४॥ जीवभार्ग- 
वसाम्यानामकः कच्धगता बला ॥ पापव्ग्योगहीनश्वैत्तदोरिए- 
स्य भेंगकत्‌ ॥ ५ ॥ _चन्प्रीपि शब्॒राशिस्थो जीवशुकविदां 
यथा ॥ द्रेष्काणं शमयत्येवारिएं पाप॑ हारियथा ॥ ६ ॥ 

अट्टमेश चन्दमा शुभग्क़के द्वेष्काणमें होवे तो दिनरात यल्तसे बालकक्री रक्षा करनी 
र्याव्‌ दिनरात यह बाछक केशी रहकर बच जाताहै॥ ३॥पूर्णचन्द्रमा चुभग्रहके राशिमें अयवा 
शकमे होगे तो समस्त बास्पारि्रॉंका नाश करताहै विशेषतः शुक्रसे हृष्ट यह फछ फरताहै 
। ४ ॥ बृहस्पति शुक वुर्धमेसे एकटी केन्द्र्म बढवान्‌ होवे पापमहोसे युक्त दृष्ट न होके तो 
त्काछ आरेएमंग फरताहे ॥ ५ ॥ चन्द्रमा शद्युराशिम भी होते परंतु बृहसति शुक् बुध 
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$ द्रष्काणमें होवे तो अरिष्टफों शमित करदेताहै जेसे श्रीहारि पापफो अमन करें ॥ ६ ॥ 
शुक्केषपि पक्षे यदि राबिजन्म चन्द्रोषि पछठाएमराशियुक्तः ॥ श॒भे- 
क्षितःसन्निह कृष्णपक्षे इश्यः स पापिरवति प्रसतम॥७॥ निशाकरे 
शोभनखेचरांशे शुमेक्षिते पूरितदीतिजालः ॥ जातस्य निःशेपभ- : 
रिप्टमाञु यथा विष हान्तिच वैनतेयः ॥८॥ प्रकाशमानों गगने- 
न्द्रपूज्यः केन्डस्थितो रक्षति जावसून॒म्‌ ॥ सौम्यांशका जीवश- 
शांकशुकसीम्या विनिम्नन्ति समस्तदीपम्‌॥ ५॥ जन्मराधिपः 
केन्द्रगतः शुभश्वेजात॑ शिक्ञं रक्षति सोम्यहएः ॥ स्वॉशस्थितः 
शोमनखेचरन्द्रेटेएस्तदान्यो विनिरंत्यरिए्टम्‌ ॥ १० ॥ 
शुक्रपक्षेत राभिका जन्म हो चंद्रमा छठे वा आठवें भावमें शुभदृष्ठ होवे और कृष्णपक्ष्म 
दिनका जन्‍म चंद्रमा ६। <८ भावमें प्रापहष्टभी हो तौभी बाठकऊी रक्षा करता ॥ ७ ॥ 
चंद्रमा शुभगरके अंशकमें शुभदए पूर्णमण्डछ होते तो बाठकके संपूर्ण अरिष्टोकी नाश करताह 
जैसे गरड विषका नाश करताने ॥ ८॥ उदयी बृहससति केन्द्रमें होगे दो बाठकी रक्षा 
फ्रतादे गुरु शुक चेद्रमा बुध शुभांगक।में द्वोवें तौमी संपूर्ण भरिष्टयोग फटकफो नाश फरतेंद 
॥ ५ ॥ जन्मझठभेश शुमग्रद केस्त्रमें शुभदष्ट होने तो बराछकरी रक्षा करताई छम्रश शुभ 
पाषोंसे फोई हो उच्चे आने अशरस्थित शुभग्रह देखें तो वहमी मरिष्ठता होतहि ॥ १० ॥ 
लप्नाचृतीयारिभते च राह पापेर्वेंगुक्तः शुभदश्यमानभा विनाश- 
यत्याशु समस्तारण तूलछ यथा वायुवलस्य वेगः ॥ ११ ॥ 
शीपोंद्यस्थाः सकला अहेन्द्रा रिएं हरन्त्याञ्ु जुमांशकस्थाः ॥ 


( १८८ ) /. सर्वा्यचिन्तामणि: 


पूर्णन्दुसन्येवियुतः शुभेस्तु दणे हरत्पाशु सप्तत्तरिष्म्‌ ॥१९ ॥ 
सवेमहेन्द्रेः परिएरणचन्त्रों इृष्टो हरत्याश समस्तदोषान्‌॥ नयेः 
स्वकीयेः प्रहरत्‌ क्षितीशों यथा दि) जन्मान दापजालम्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ सोम्यप्रहैरतिबलेविंवलेश्व प्पिलेग्न च सोम्यभवनं 
शुभदण्युक्तम ॥ सवोपदां विहर्तो भवति प्रसूतिः पूजापरे खलु 
यथा पठनेश्रहाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
राहु उमसे तीसरा छठा ग्यारहर्क॑ पापरहित शुभग्रह दृष्ट होवैतों समर्त वाल्यारिप्ट शीघ्र 
नाश फरतहै. जैसे वायुका व वेग रुईका गल्ला उडादेताह़े ॥ १६ ॥ समस्तमह शीर्षो- 
दय ५।६।७। ८। ११ | ३ राशियोंमें शुभ गहोंके अशफोर्मे होबे तो अरि्टो 
नाहतेहें पृण चद्॒मा पापय्हराहित तथा झुभच्ण्ठ होने तोमी सपूर्णदोष दूर करताहै ॥ १३% ॥ 
पूणे चद्रमापर सभी ग्रहोंकी दृष्टि होदे तीमी वही फल होगा नेसे राजा अपने न्यायोसि समस्त 
प्रभाके दोषोके दूर करताह ॥ १३ ॥ गुभग्रहद अतिब॒दुवान होवे पपग्रह निर्वछ होंदें तथा 
उम्ममें शुभगृदकी राशि शुभग्रदसे दृष्ट होवे ऐसे समयमें जन्‍म होगे तो सपूर्ण आपत्ति- 
योंसे रहित होवे. जैसे ग्रहोकी पूजामे ग्रहोके स्तोमादि पाठमें तत्पर मनुष्योकी आपत्ति दूर 
होतीहे ॥ १४ ॥ है 
उद्योगरत्यमुनेः सप्तपीणां मरीचिएूर्वाणाम्‌ ॥ सवारिएं नश्यति 
तम इव सूस्योद्ये प्रबूलम ॥ १५॥ अजबृपकर्किंगि ल्ग्े 
रक्षति राहुः समस्तपीडाभ्यः ॥ पृथिवीपतिः प्सन्नः कृतापराध॑ 
यथा पुरुषम ॥ १६॥ चंद्रः शुभवर्गस्थः क्षीणोंपि झुमेक्षितों 
इर्ति एिघण ५ जऊूपिव देत््य्ततिसाए 'जातीफरूयरकरुकथिततण्‌ 
॥ ३७॥ स्ताश्मपठ्स्थाः शशिनः सोम्या हरंति कष्टफलम्‌ ॥ 
युवतिजनस्य कटाक्षा रूलिता यूनां यथा चूनम्‌ ॥ १८॥ 
जन्म समयमें अगस्त्य मुनिका उदय तथा मरीचि आदि सप्र्पियोका उदय समस्त अरिष्ट 
नाश फरता हे जैसे अबछ अथकारको सूर्योदय नाश करता है ॥१५॥ मेष वृष कर्ऊ राशिका 
एह रुममें होंड़े तो समस्त पीढाभेसि रक्षा करतहै जैसे अपराधी पुरुषको असन्न हुआ रामा 


वचाय देतादे ॥ १६ ॥ चद़मा छ्ीणमी दो परन्तु शुभप्रहोंके राइयादि बर्ममें होने तो आरि् 
हरण करताहे जे अतिसारको जातीफ़छके बकलछोंमें पकाया पानी हर लेताहै ॥ १७ ॥ 


चद्रमासे ७ | ८ । ६ स्थानेमें शुमग्रह होगें तो कष्टफका हरण करतेहे मेते जवान ल्षियोंके 
सुद्दाउने फटाक्ष युवाननोंके कष्ट दूर करतेहें ॥ १८ ॥ 


* भाषादीकासदितः। ' ( १८९ ) 


पापरांशिगते चंद्रे तदीशेन निरीक्षिते॥ सोम्यग्रहमणां वर्गस्थे 
कृपणेन घन॑ यथा ॥ १९ ॥ चंद्राधिष्ठितराशीशे लमग्नस्थे शुभ- 
वीक्षिते ॥ भगुणा वीक्षिते चंद्रे स्वोचे रिएं हरेत्तदा ॥ २० ॥ 
स्वोञ्स्थे स्वग॒हेथ वापि सुहदां वर्गें स्वकीयेथ वा संपूर्णः झुभवी- 
क्षितः शशधघरो वंर्गेषु सोम्येषु वा ॥ शब्ृणामवल्लोकनेन रहितः 
पपिरयुक्तेक्षितो रिएं इंति सुदुस्तरं दिनमणिः प्रालेयनाशं यथा 
॥ २१ ॥ अध्यायोरिएभंगारुयः प्रोक्तश्वितामणों मया॥ मधु- 
वृत्त्या गहीत्वा तु व्यंकुटेखरशमेणा ॥ २२॥ 
इति श्रीसवोथंचितामणावरिएभड्भानिरूपणों नाम 


एकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ 

चंद्रमा पापराशिमें हो उस राशिका स्वामी उसे देसे भौर शुभग्रहोंके अंशादिमे होवे तो 
बाछुफफी रक्षा करताहे नेसा कृपण मु प्यू घनकी रक्षा करताहै ॥ १९॥ चंद्रमा राशीश छम्ममें 
शुभमह दृष्ट हे तथा च्रमाकों भुक देखे उच्चमें होते तो भारेटफो दरतांदे ॥ २० ॥ पूर्णचं- 
हमा शुभग्रहेंस दृष्ट होकर अपने उच्च वा स्वग॒दर्मे हो अथवा मित्रके वर्गमें हो अबबा 
अपने बगेमें हो यद्धा मित्रके वर्गमें हो शन्न॒द्ट्िसि रहित पापयोगहष्टि रहित होने तो कठिन 
अरिए्को भी दूर करते मैसे सूये बरफेका नाश फरतादे ॥ २१ ॥ मुझ व्यंफटेशने माधुक- 
राजृत्तिसे भनेक ग्रेयॉका सार छेकर यह अरिट्टमगाध्याय कहा ॥ २२ ॥ 

इति स० चिं० म० माहीपरभाषाटीफायामरिष्टभड्भाष्याय एकादशः ॥ ११ ॥ 


द्रादशो5ध्यायः ॥ १२ ॥ 
अ्प्पस-य0+ न: 


डी 

हि अथ मध्यमायुर्योगविचाराध्यायः । 
द्वानिशदृध्वमर्वाक्तः सप्तत्या मध्यमायुयोंगान्‌ ॥ तावत्कालनि- 
यमितान्‌ योगविशेषानहं वक्ष्ये॥ ३॥ चंद्रे कुजक्षें तड॒गे प्रदे 
ऋररेः शोभनखेचरेन्‍्द्ः ॥ केन्द्राइडिनिधरन प्रयाति वर्षेश्नय- 
ख्रिशसमानकैस्तु ॥ २॥ पायगहे रंश्पतों सर्चओ केंद्रस्थिते वा 
यदि वा भिक्रीणे ॥ निरीक्षिते पापखमेनेभस्थे्जातस्रयत्चिंश- 
दुपति वर्षम ॥ ३॥ 


कर 


( १५० ) सर्वार्थचिन्तामणि३। 
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अब मध्यमायुयोग कहतेह कि २३ वर्ष ऊपर ७० वर्षफे मौतर आयुके योगविशेषम 
ग्रेथकर्तो कहताहै॥ १॥ चंद्रमा मंगठकी राशिका छम्ममें पापग्रहेंसे दृष्ट होगे शुभगरह केंजमे न 
होगें तो ३३ ६प आयु होवै॥२॥अष्टमेश पापयग्ह चेद्रमा सहित केन्द्र अपवा निकोणमें होगे 
उसे पापग्रह दुशम भूपमें बैठकर देखें तो मनुष्यकी ३३ वर्ष आयु होवे ॥३॥ 
लगने शनों रात्रिक्रेण युक्ते भोमे घटस्थे सरसंख्यवर्षे:॥ करा- 
तेरे लगते तदीशे युग्मस्थिते देवगुरो पुरस्थे ॥ ४ ॥ जातस्तु 
भृत्ु मुनिवहििवषः प्रयाति शास्रप्रवरें: प्रदिष्म्‌॥ सथ्मिजे रंत्र- 
पतो विलगे रशशशी स्थिरेवा यदि वा घराजे ॥ ५॥ रिष्फे- 
घमे स॒त्युम्॒पैति जातस्लच्देद्विपाथोधिसमानकैवां ॥ केन्दरे ग॒रो 
कृर्मणिं सूर्यपुत्रे लभे चरे वेद्युगेंः समानेः ॥ ६॥ 
ठम्ममें चेदरमासहित शनि होदे मंगल कुम्मका होवे तो ३३ वर्ष भायु होगे छुम्र पर्पातर 
हो छम्नेश मिथुनका होवे और बृहस्पति चतुर्थ होवे ॥४॥ तो जातक दे७ वर्षमें मृत्युको माप्त 
होताहै यह शालशोंने कहाहै, ठममे मगछ सद्दित अष्टमेश होंबे यद्दा मंग स्थिरशा- 
शिर्में अएम या बारहवें भावमें होवै तो ४२ वर्षमे मृत्यु होवे बृहस्पति केंद्रमें शनि दृशम होने 
ऊेग्रण चएएशि होगे तो २९ ब॒ई आादु है ॥५0॥६॥७ 
गुरुशुको च केन्द्रस्थी लग्ेशे पापसंयुते॥ आपोक्षिमस्थे संध्या- 
यामायुः पट्निशंदेव हि ॥ ७ ॥ स्वोचे विलभे रविनंदने च जीवे- 
स्तगे कर्मणि सूर्यपुत्रे ॥ जातो घनाव्यों बहुशाखवेत्ता वेदाव्धि- 
वेपेनिंधनं प्रयाति ॥ ८॥ ट्ग्नेश्वेरे रंशगते सपापे केंद्राइहिए 
यदि सोम्यर्खेटें ॥ चत्वारिशद्वत्सेरे मृत्युमेति जातः पुत्रों 
नानन्‍्यथा शाख्मेतत्‌॥ ९ ॥ 
गुरु शुक केन्द्रमे हों उम्मेश पापयुक्त होकर २ ५। ८। १३ भावमें से किसीमें हों 
और संध्याफाडका जन्म होवै तो ३६ वर्ष आयु होवै॥७॥उच्चका शनि छम्मे बृहस्पति सप्तम 
शनि दशम होवे तो मनुष्य घनवान्‌ तथा बहुत शक्ल नाननेवाछा होने ४४ र्षमें मरणावै 
॥ ८ ॥ टप्नेश पापयुक्त अ्॒टमस्थानमें हो झुभग्रह केंड्रोंमें न हों तो ऐसे योगमें नन्‍्मवाला 
पुञ्न ४४ ब्ेमे मुत्युको माप्त होताहे यह शाजाज्ञा झूठी नहींदे ॥ ५ ॥ डा 
जन्माधिपे रंभ्गते सपापे पापान्विते रंअपती रिपुस्थे ॥ बला- 
न्विते वा शुभवग्विमुक्ते पेचाव्विचेनिंधनं प्रयाति ॥ १० ॥ 


भाषादी का सहित; । (१९१ ) 


मैपे शशांके तले सुपूर्ण सोम्येध्षिते भ्रपतिरित्र जातः ॥ पापग्र- 
हाणां च दशा विहीने नागाव्धिवर्षनिधन प्रयाति ॥ ११ ॥ 
उ्ग्मेश पापयुक्त अष्टममावमें अष्टमेश परापयुक्त छठे स्थानमें बठवान्‌ वा भुमदष्टिएह्ित 
होते तो ४५ वर्षमें मरणकों शात्म होगे ॥ १० ॥ पूर्णचंद्रमा मेष राशिक्रा छुगमे शुभहष् 
होवै तो ऐसे योगमें उत्तन्न मनुष्य रामा होवे परंतु उसे पापम्रह न देसते हों भीए ४८ यर्ष 
में मृत्युकों प्राप्त होताहै ॥ १९ ॥ 
शनश्ररो छम्गतः सहायस्लन्येन चन्द्रों व्ययभेष्टमे वा॥विदां- 
तविज्ञानसशीलवृत्तो जातस्त॒ मृत्युं नयनेषु वषें॥ ३०॥ चापे 
गुरी लम्नगतेएमस्थे मोम सराहो सुनिवाणवर्पे ॥ रन्त्रेशरे काम- 
गते शशाके पापान्विते पण्मृतिगेएवाणे ॥ १३ ॥संरभ्षपे देवगुरो 
विलमे कुंभे सपापे यदि केन्द्ररेशो॥शात्रार्थवेत्ता खलु पण्यवांश् 
जातस्तु पण्या निधन प्रयाति ॥ १४ ॥ 
शनि फिसी ग्रहके साथ ठप्ममें होने चेदमा ८ वा १२ भावमें होने तो वेदतिक शानसे 
उत्तम स्वभाव एवं चारेतगाठा होव भर ५२ वर्षमें मृत्यु पावे॥१२॥घनक़ा इृदति टर्भमे 
अप्ट मम मेगठ राहुसहित होगे तो ५७ वर्षमें और भष्टमेश सम्म चेद्रमा पापपुन ६॥८ 
भाषमें होगे तो ५८वर्षमें मरे॥ १३॥गुरु ठम्ममें अधटमेश सद्दित होने अयवा एुंभत्रा गुरू पाप 
ग्रह सहित केन्द्रमे होदे तो शा्खोंफा अपे जाननेत्राछा तथा पुण्पवान्‌ होवे और ६० समें 
मृत्यु पावि ॥ १४ ॥ 
केन्द्रे सपापे तनुपे व्ययस्थे लग्नेबरे रन्‍्मनगते हि वहीं ॥ छोका- 
न्तरं प्रापयति सम जात॑ कुशीलृत्तं कुलपांसन तम्‌ ॥ १५ ॥ 
सारो विलगे हिच्युके शशांके कुजे कलमे गगने दिनेशे॥करीज्य- 
सोम्पेप्पिहंत्युतेपु नरेरों जीवति वर्षपप्या ॥ १६॥ 
मेंद्रम पापसद्दिन एप्रेश् रो मय रुप्ाप छगोेश व्ययभावमें हो बष्ठटममायमें है 
तो यह मनुष्प दुष्ट स्वभाव चारिध दपा झुनाश् करनेगाठ़ा हैति थीर अम्रिमें शशकर 
मेरे ॥ १५ ॥ हप्रमें शनि; चतुर्षे चच्दमा, सपममें मंगठ, दश्मम्में यू होरे शुरू इ५ सरमें 
से रिसीसे पुक होने तो रामा द्ोरे६० दर जोर ॥ १६ ॥ 
लग्माभिधाने विवुधारिपृज्ये बुधेम्यचंद्रः परिच्श्यमाने॥जातत॑ नरं 
भृमिपति घनात्य करोति पष्टया सतभेन्द्रपज्ये ॥ १७ ॥ सिते, . 


हक 


( १९२ ) सर्वार्थचित्तामणिः । 


विल्मे बुधमास्करात्मजों चतुष्टयस्थाः परमोच्रखेचराः॥ तृती- 
यलाभक्षेगतास्तु योंगे महीपतिः स्यान्निपनं च प्या ॥ १८ ॥ 
रुममें शुक्त चद बुध गुरुसे दृ्ट दववे तथा गुरु पंचममें होने तो मनुष्यकों रोना एवं 
पत्तात््य करताहे और ६० वर्ष आयु होतीहे ॥ १७ ॥ शुक्त लममें होवे मुध शति केखमे 
होने और पसमोच राशिगत ग्रह २१९ भावमे हेवे तो ऐसे योगमें मनुष्य राजा' होत॑हिं 
और ६ ० वर्ष आयु होती ॥ १८॥ है मम 
होराजन्माधिनाथों निधनम॒ुपगती मृत्युनाथे च केंद्र योगे जातो 
नरोस्मिन्‌ जनयति नरप॑ं कीर्तिवित्तान्वितं च ॥ पछ्तचां पड़- 
मियुतायां निधनममिहितं नंदकीफ़े द्विनिप्तम्‌ ॥ वर्ष निशेथ वा 
स्थात्खिलमिति खर्रेजायते पार्भिवेन्द्र ॥ ३९ ॥ नक्षतना- 
थसहितः सविता नभस्थः सोरिविलभसहितो हिबुके सुरेज्यः !! 
अस्मिनर योंगे जायते यो मनुष्यः क्षोणीपतिनधनमश्पष्टचा 
॥ २० ॥ जीवे विल्गे बुधसूर्ययुक्ते मीने शनो द्वादशगे हिमांशो 
॥ जातो योगे चार्थवान्सोख्यभाक च जीवेत्‌ पष्टया पद्रसहा- 
येन जातः ॥ २१ ॥ 
टम्ेश तथा तत्कारू होरेश अष्टम स्थानमें होंवे अष्टमेश केद्धमें होबे ऐसे योगमें निसका 
जन्म होवै तो वह कीर्ति एवं धनयुक्त राजा होताहै ६६ वर्षमें उसकी मृत्यु होतीहे नदकोक्त 
मतसे ६० वर्ष आयु इस योगमें कहीहै राभा होना उसके मतसे भी है ॥ १९५ ॥ सूर्य 
चद्मा सहित दुशम भावमें शनि छम्ममें गुरु चौथा होवै इस योगमें नो मनुष्य जन्मे वह 
राणा होताहै तथा ६८ वर्ष आयु होतीहे ॥ २० ॥ छम्रमे गुरु बुध सर्यसहित होवे मीनका 
शनि किसी भावमे हो चद्रमा द्वादश होने इस योगमें उत्पन्न मनुष्य धनवान्‌ सुखी होताहै 
और ६६ वर्षपर्येत भीता रहे ॥ २१ ॥ 
चेंद्रे विलमे स्वगृह प्रयाते नीचे शनो सत्तमंगे च सर्ये॥ अस्मित्‌ 
जातो मानुपो ज्ञानिमुख्यो जीवेत्पाएिः पंचमिः संप्रयुक्तत २२॥ 
नीचे मंदे केन्द्रगे वा निकोणे सोम्ये केंद्रे मास्करे वा ससोम्ये ॥ 
योगे जातः पंडितो घर्मशीलो ज्ञानी प्राज्ञः सप्ततेवेत्सराणाम॥ २शा 
चद॒मा कर्कका टपम्ममे नीचका शनि सप्तम सूर्य हो इस योगमें उत्तन्न मनुष्य ज्ञानियोंमें 
अष्ठ होगे और ६५ वर्ष आयु होने ॥ २९ ॥ नोचका शनि छेद वा निकोणमें, शुभग्रह 


भाषादीकासहितः । ( १९३ ) 


कें्रम अथवा वुधवहित सूर्य केनदरमें होगे तो इस योगमें उसन्न मनुष्य धर्म करनेबादा पंडि- 
तएवं जानी होताहै और ० वर्षपंत जीताह ॥ २३ ॥ 
प्रवले केंद्रगे सोम्ये निधने सोम्यवर्जिते॥ लघ्नाधिपेन हृफ्शे- 
त्यापर्जवति सप्ृतिम्‌ ॥२8॥ पंचमस्थे धरासूनों नीचे मंदेस्तगे 
रवो॥ अस्मित्‌ जातो मनुष्यस्तु सप्तत्या निधन बजेतू ॥२५॥ 
इत्येत बहुधा मया निगदिता योगास्त्वसंस्या इमे ये श्रोक्ता 
यवनादिभिर्ुनिगणर्निश्वित्य योगान्‌ स्थिताबू ॥ ज्ञात्वा सम्य- 
अुदाहराते मनसा ते यांति की र्विम्परामेव॑ प्रश्नविधो सुजन्मसमये 
वेवाहिके कर्मणि ॥ २६॥ 
. बह्यान्‌ शुभग्रह केंडमे होदे धनस्पानमे शभग्रह न होते ठग्रेशसे इ8 न हो पापदष्ट होवे 
तो ७० बर्ष बचे ॥ २४ ॥ मंगछ पंचमभावमें शनि नीचराशिमें सूर्य सप्तमभावम होगे इस 
योगमें उसन्न मनुष्य ७० वर्षमें मेरे || २५ ॥ ग्रेथक्र्तोका कथन है कि इसमरकार योग मेने 
कहेंदें परंतु ऐस योग असंख्यहैं नो यवनाचायौदि मुनिग्णेनि कहें उनमें जे वर्त्तमान योग हैं 
उनके। मनमें निश्चय करके नो फुछ कहतेंहेँ वह परम कीर्तिको भाप्त होतहें ऐसे योगोका 
विचार जम्ममें मश्नमें और विवाहमें भो फरना ॥ २६ ॥ 
न अथ दीघोयुयोंगाः । 
दी्घांयरामोति खगाः समस्ताः शुभाशुभाः -पद्भवनांतरस्थाः ॥ 
लप्मात्तथवापरभागयुक्ताः शुभाशुभास्तद्विपरीतमन्यत्‌ ॥ २७॥ 
लग्नादिपटके शभखचरन्द्राः सर्व बलाब्यास्त्वपेरे हु पापाः ॥] 
प्रदीत्तियुक्ते गरृणवान्‌ सुशीऊकः ओऔमानशीत्या निधने - 
प्रयाति ॥ २८ ॥ 
अब दीरधोयुयोग कहतेंदें- शुभाशम सभी ग्रह छम्से छठे भावषयत हों भयवा सप्रमसे 
व्ययपर्यत होगें तो दीर्घांस ७० से ऊपर आयु मिलतोहे और मकार होनेमें विपरीत 
फूछ द्वोताहै ॥ २७ ॥ यदि ठम्मसे छठे भावपयत बलवान गुभगह और दूसरे भाग ७ से 


३३२ पर्यत बलयान्‌ पापग्रह होगें तो गुणवान्‌ उत्तम स्वभाव छश्मीवान्‌ द्ोताइमा ८० वर्षमें 
- मएताँदे ॥ २८ ॥ 


लगने केन्द्र शरिसते कोणे चेद्रे शुभे शनो ॥ जातस्तु देवमु निभि- 
वेंपें: क्विश्यत्यतः सखम्‌ ॥ २९ ॥ ओजराशियताः सर्वे पूर्णच- 
१३ 


( १९४ ) सवोर्थचिन्तामणिः । 


न्द्रसमन्विताः ।ओजलमे पर भाग्यं दीरमायुरुपैति सः॥३०॥ 
समराशिगताः सव पृणचद्रसमान्वता: ॥ स्रीयास्तु जनने युग्म- 
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लग्मे भाग्यम्ुपैति सा ॥ ३१ ॥ भाग्ययोगेषु दीघोयुवैदन्ति यव- 
नादयः ॥ तत्पथक एथगेवाहुवराहामिहिरादयः ॥ 2२ ॥ 
छम्ममें वा अस्यकिसी केन्द्रमे बुधहो ५ । ९ भादमें चंद्रमा दृशममे शांति होने तो महुष्य 
४० वर्षपर्यत छेज्ो उपरांत सुध्ी रहे ॥ २९ ॥ पूर्णचद्रमा सहित सभी ग्रह विषम रामियेमें 
होवे ठम्रमेंभी विषमराशि होवे तो परम ऐश्वर्य तथा दीर्घायु मिछतीहै ॥ ३० ॥ समस्त हे 
पूर्ण चह्रमासहित समराशियोंमें होगें समराशिह्ी उुममें हेवें तो ऐसे योगमें ल्ियोका लन्‍्म 
भाग्य एवं आयु देनेवाछा होताहै ॥३१॥ भाग्ययोगोमें दीवीयुपी होनी यवनादि फहहतेंह परतु 
बराहमिहिरादि उनको अछुग २ पहुंतेह स्यो।के कोई धनहीनभी दी्घोयु होतेई ॥ हे ॥ 
यत्र तत्न तयोयोंगस्तदिएं मम संमतम्‌॥ कद्ापित्‌ काँतयोयोगः 
स्वेथा न भवेत्तदा ॥ ३३ ॥ 
ग्रेथकनीकी संमति है कि जहां कही भाग्य और दीघोयु योग मिलतेह तहां ऐश्वर्य मौर 
दोर्धायुभी होतिहें परंतु ऐसे योग कदाचित्‌ मिलतेंदे सर्व॑या नहीं होते रामयोग जुद्देह दीपीयु 
जुरेहे जहां धरैश्वये सहित दीपीयु कहोद़े तहांहे दोनोंकी प्राप्तिहे और रानयेंग एक्काहीफट 
होताहे इसीलिये पहिछे और आधिभी वैसे योग पृथक इस अथमे शिखेंह ॥ ३३ ॥ 
जीवे ३० ५ क्केन न्‍न- अल. २०० रचक४-७ । 
जीवे सर्चद्रे केलडस्थे सोम्यहऐ परे अहाः ॥ दशमात्परतो युक्ता- 
स्त्वशीत्या निधन भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ चतुएयगताः सोम्याः पापा: 
स्वाष्टरभवाजताः त चंद्री विलग्मात्पप्टस्थः पडशीत्या यम बजेत्‌ 
-॥ ३५॥ पापाखिलाभपष्टस्थासंदः पछाएम गतः ॥ केंद्र गुरो 
त्रिसाहसग्रामनाथाखिरायुपः ॥ ३६ ॥ 
“० गुर चेद्रमासहित केन्में शुमदृ्ठ होये और सभी ग्रह दशममावसे ऊपर ११। ९३ में 
चद्रे विलम रुमृट्यु होगे ॥ ३४ ॥ शुभगद केन्द्र होने पापग्रह अष्ठमभावमें न होते 
जाती जातो मालपों तमें होने तो ८६ वषेमें यमपुर जबि ॥ ३५ ॥ पापग्रह ३ । ११ ६ 
तो न केन्द्र मे और गुरु बेन्द्रम होवे तो तीनहनार ग्रामऊे अधिपति और दीर्षायु 
छ्म्मसे उठे र पूंडि, $ 
कत्मा ६। ६ सम थक महाल्वयः पंच पयोपिसंख्या॥ जातः 


7 ॥ ३६ ॥ 


दे 3३८ ीवे हम 
० व पंतेद्रियरतु जीवेत्स यत्नान्पतिः परे हि॥ ३७ ॥ 


भाषाटीकासदितः । ( १९६ ) 


जीवे लग्नेब्रात्केन्द्रे केन्द्रकोणविवर्जिताः ॥ -पापाः सुखानि 
सत्वात्तु जीवेद्र्पशतं नरः॥ ३८ ॥ जीवे लग्रेश्रात्केन्द्रे नियतिः 
सप्ततिः परा ॥ ३९ ॥ 
लग्मत ५ |९। ८। १। ४ । ७१० भागमेंसे किसीमें तीन चार व परचि ग्रह होें 
तो मनुष्य ख्री पायकेभी मिर्तेतिय होवे दीपनीवोमी होवे फोर आचार्य ऐसे योगमें रा । 
देना भी कहते ॥ रे७ ॥ गुरु ठम्नेशसे केन्द्रमें होगे, पापग्रह केन्द्रकोणमें न होवें तो सुख 
पष्टिसह्वित सौवर्ष मीवै ॥ ३८ ॥ केबल गुर छम्मेशसे केंद्रंम ७० वर्ष मिछातहै ॥ ३९ ॥ 
केन्द्रे गुरी रम्मगंत दिनेश भ्रस॒त॒युक्ते यदि वा मृतिस्थे॥ 
जातः श्रियं प्राप्य गुणाधिकारी श्तं तु जीवेच्छरदां विशेषात्‌ ॥ 
॥ ७० ॥ मीनांत्यलग्े _खर्रेअतुनिः कद्रस्थतनामशत स 
जीवेत॥ निशाकरे लम्मगते स्वभागे मीनस्थितेवा यदि वा 
कुछीरे ॥ ४१॥ भहैविंहीने खर्रेश्व्तुमिः कें्रस्थितेनोंगशत स 
जीवेत॥मिंहे विलमे खर्रेश्वतुभिश्विकोणगर्जीवातितावदेव ॥४२॥ 
गुह केन्द्र सूपे छम्ममें मंगठपहित अथवा सूर्य मंगछ अष्टमम्में द्वोंबें तो मनुष्य छक्ष्मी 
पायके गुणोंका अधिकारी होवे विशेषतः ८ सो वर्षपर्यत जैव ॥ ४० ॥ छम्रमे मौन 
राशि भत्यांश होवै और केंद्रमें चार ग्रह होगें तो सौ वर्ष बचे, चेदमा ठप्ममें ककशिकी मैं न - 
वा कर्कका होगे ॥ ४९ ॥ उसके साथ कोई ग्रह न होवे और केन्ध्रमें चार ग्रह होंवें तो 
सो वर्ष बंचे, अथवा सिंहकप्नसे ४ ग्रह मिकोण ५॥ में होगें तोभी वही फछ होगा॥४२॥ 
जिभिमेहेः स्वोच्गतैर्विलम बृषे कुलीरे सम्॒रो तथेव ॥ घृगे कुजे 
कर्किणि देवपुज्ये केंद्रेषु रोपाः परमायुरत् ॥ ४३ ॥ भगी चतुर्थ 
सगुरों विलगे सेन्दी शनों कर्मंणि पापहीने ॥ जातो नरोस्मिन्‌ 
समुपैति दीर्घमासन्ध विद्यां यशसा समेताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ऊम्ममें दृप वा करके राशि गुरुसहित होते और तीन अह डच्चके हों अथवा मकरका 
संग करा गुर होते अन्‍य कम हों तो यहां मो पमाय होती है ॥ ४३ ॥ बुक 
चतुयय होवे, उम्र गुरुसहित होने और चंद्रभापहित शनि दशम भावमें पापरहित होने ऐसे 
योगमें उत्पन्नमया मनुष्य विद्या तषा यशसद्िित दीर्घायु होताहै ॥ ४४ ॥ 
ऊग्ने मुगापराद्धें तु पवार भौमसंय॒ते ॥ लगे शशांकसहिते गुरी 
केंद्र पर वयः ॥ ४५ ॥ नृदुम्मप्वोद्ध॑गते भौमे ले परा््के ॥ 


( १९६ ) सर्वार्थीचिन्तामणि: । 


चापपूरवार््धगे जीवे लगे त्वपरभागगे॥ ४६॥ सौरी केन्द्र भगाः 
पुत्र सचेद्रे त्वपर वयः ॥ कन्यापूरवार्गे सोम्ये प्राडें लम्रमा- 
गते ॥ ४७॥ ग्रदेल्लिभियां स्वोच्चस्थेः शतवर्पात्परं वयः॥ 
पापाखिपछ्छाभस्थाः सौम्ये लग्मात्यभागके ॥ ४८॥ लगे सौर 
गुरा कंद्रे भगी वा त्वपर वयः ॥ ७९ ॥ 
छम्त मररका परादे १५ आअंशसे ऊपर होने ठसीके पू्वार्द १५ अशसे मौतर मंगढ 
ठम्ममे होने और चंद्रमासहित गुरु बेंद्रमें दोगे तो परम भायु १९० वर्षकी होते ॥ ४५ ॥ 
मेंगठ मिथुनछमफ़े पूत्रौ्धमे हो,छम्म मिथुनका उत्तरा्द हो, या धने पूर्वार्द्में गुरु उत्तरा्जमें 
छपम्र हांव ॥ ४६ ॥ शनि पेंमें शुक चंदमास्वित हे तो परमायु होवे कम्याका उत्तसई 
रु पूर्वाद्धमें बुध होगे ॥ ४७ ॥ अथवा तीन ग्रह उच्चमें होईं तो सोस अधिक आयु होवें 
पापपह ३ । ६। ११ भावेमिं हों बुध छम्के अंत्यभागमें हो ॥ ४८ ॥ छश्ममें शनि केंडमें 
गुरु अथपा श॒ुक्क होने तो परमायु भोगे ॥ ४९ ॥ हि 
8. ५ &९००... ०५०] ७३ 4 ०७ 
3304 020 30338 लगे पराछ्े सगुरो विशेषात्‌ ॥ केंद्रे- 
च्छविद्भयां सहितित्र जातः शतात्परं जीवति पुण्यभाक्‌ च॥५०॥ 
अनिमिपपरमांशके विलगे शशितनये गवि पंचवर्मेलिति॥ मवति 
. हि परमायपः प्रमाण यदि सहिताः सकलाः स्वतुंगमेषु ॥ ५ १॥ 
मिथुनके पूवीर्द्धेमें मंगछ उत्तराद्धमें छम्त गुरुसहित होवे विशेषतः फेन्द्रमें शु बुध होते 
तो मनुष्य सौवर्षसे ऊपर नींव पुण्यवान्‌ भी होने ॥ ५० ॥ मौन सीनांशकछमर्में हो वृषका 
चैद्मा पांचवर्ग द्वोरा व्रेष्काणादियोंमें अपने बगेका हो अन्य सभीग्रह उच्चराशियोंमें होंते 
तब परमायु १९० फा ममाण दशागणितसे होताहै ॥ ५१ ॥ 
अथा$5मितायुर्योगा३ ॥ 
गुरुशशिसहिते कुछीरलमे शशितनये भगुजे चकेंद्रयाते॥ भव- 
रिपुसहजोपंगेश्व शेपेरमितमिहायुरच॒करमाद्विना स्थात्‌ ॥ ६२ ॥ 
मिस योगमें आयु ममाणसेमी अधिक होनातीहे उसे कहतेहे कि गुह चदमा सहित कर्क- 
ऊम्न हो बुध झुक केंमें हों अन्य ग्रह सूर्य मेगल शनि ३। ६। ११ । भेंसे किसीमें हों 
तो आयुप्रमाण जो केवछ गणितके छिये १७० यर्ष कहाहै उससेभी आविक आयु मिलेगी 
आयुका न्यनाधिक करना मनुष्यके हातमें है यदि आचारवान्‌ सयमी योगाभ्यासी पुण्यवात्‌ 
ओ रहे तो गणितागत आयुसेमा अधिक जी सकताहै यदि अनाचारी व्यमिचारी भसयमी दुष्टकर्मा 
पापी रद्दे तो गणितागत आयुको भी नहीं भोग सकता परदारानायुप्यन्त''यह श्रुति है कि परखी- 


अल 


गमन करनेवाले पूरी भायु नहीं भोगते इत्यादि अनेक ममाण अंथांतरोंमें है ॥ ५२ ॥ 


भाषादीकासद्दितः । ( १९७ ) 


853, >> 


लग्मे घट देवगुरों झपस्थ व्यय भगो वासरपे विलग्रे ॥ जातः पर 
ब्रह्मपरं प्रयाति रसायनायेदशवर्धितं तत्‌ ॥ «५३ ॥ सिंहे विलग्रे 
सगुरो भगी तु कुलीरगे सोमसुते धनस्थे॥ पापम्हैः पट्निद- 
शायगैश्व सहखवष समुपेति जातः ॥ ५४ ॥ 
ठप कुंभ बृहस्पति मानका शुक्र व्ययभावमें और सूर्य छममें होते तो रसायनसेयन आदिसे 
गणिवागत भायुसे दृशगुणी आयु द्वोतीहै ॥ ५३ ॥ सिहरुममे वृहस्पति कर्षका शुक्र चेदमा 
घनस्थानमें और पापग्रह ६। ३ । १२१ में होगें तो मनुष्य एकहनार वर्ष जीवेगा ॥ पड 
(4 पक पी भी  # हे १० जम अप] हम न कप 
दिनेशभोर्मी हिंडुके पिलगे मंदान्विते भांगिपता व्ययस्थ कद 
शेपगहर्म॑त्युगहो पर्पप्तेः सहस्रवर्षेद्नयमन्र जातः ॥ ५५॥ अजे 
विलगे च रवे सुखस्थे माने यमे भूमिसुते कलमे॥ रिष्फे श्शांके 
परिप्र्णवीर्य रसायनायैर्दिंसहसमायः ॥ ५६॥ वृपे शशाके तनु- - 
गे विशेषात्समन्विते सोम्यसुरासुरेज्येः ॥ जातस्तु देंवेन्द्रपदं 
प्रयाति शेषसहैरथंसमन्यितिवों ॥ ५७ ॥ 
सूर्य मगछ चौथे शनि ठम्ममें राहु व्ययभावमें हो शेष ग्रह अष्टमेस्थानमें होें तो मनुष्य 
दो सहख्तवर्ष जीव ॥ ५५ ॥ मप लम चौथा सूर्य दशम शनि सप्तम मंगछ बारहयां चेदमा पूर्ण 
बेली दोवे तो रसायन तथा भाद्िपद्स संयम योगाभ्यास सत्यव्रतादिसे दो हनासमप आयु 
होवे ॥ ५६ ॥ चेद्रमा वृषका विशेषतः लममें होते बूथ गुरु शुकसे युक्त होंवे शेपग्रह धनभाषमे 
होंबे तो मनुष्य इंदपदको प्राप्त होवे ॥ ५७ ॥ 
जोब बिलग स्वगृह प्रपन्न शून्य नृथुग्म भगुजे च केन्द्र ॥ 
रसायनायेबहुवर्पंजीवी जातस्तु देवेन्द्रपद प्रयाति॥ ५८ ॥एक- 
क्षेमव्यामचररशपांम्रकाणमेः कंद्रचतुएयस्थ ॥ जात; शिश्षुे- 
श्यांते जातमान्रां जीवेद्ुगांत॑ यादें मन्रोसिद्धया ॥ ५९॥ 
बृहस्पति अपने घरका छम्त वा दशममाबमें हो तथा मिथुनछा शुक केख्मे होने तो मनृष्य 
रसायनादिपयोगोंसे बहुत वर्ष बचे और इंद्पदकोमी भाप्त होताहे॥ ५८ ॥ समस्त ग्रह 
एकही राशिमें केंद्र वा तिकोणमें होवे तो चाहक जन्‍्मतेही मरे, यदि मंजसिद्धिसे न मरे तो 
युगांतायु होवे ॥ ५९ ॥ 
मिकोणे पापनिसेक्ते केंद्रे सोम्यविवार्जिते॥निधने पापरहिते जा- 


तस्त्वमरसन्निभः ॥ ६० ॥ लगे बूपे शुफय॒ते गरी तु केन्द्रान्यिते 


( १९८ ) सर्बार्थेचिन्तामाणि३ । 


पद्रमिदशयसंस्थेः |रसावनाथेरिह मंगसिद्यया जातस्ठ देवेन्द्र 
पं प्रयाति ॥ ६३ ॥ शनी तुरूयां मकरे गुरो च रमे कुलीरे , 


वृषभ शशांके ॥ जातः सुखी त्रह्मपद॑ प्रयाति प्रसाधनाबेरिष 
मत्रासद्धाया ॥ ६२ ॥ है 
ब्िकोण ५ । ६ में पापथह न हों केंडोमें झुभगह न हों अष्टम भावमेंगी पाप न होंवे 
ते मनुष्य देवताके तुंरय होगा ॥ ६० ॥ वृषजुमर्में झुक हो गुरु केख्रमें तथा अन्यग्रह ६१ 
३ै। १० । १९ भावोंमें होवे तो मनुष्य रसायनादिस अथवा मंत्रपिद्धिसि इल्हपदकों शरा् 
होने ॥ ६१ ॥ शनि तुझाका गुर मकरका चंद्रमा वृषफा और छम्न कर्कट होवे तो मनृष्य 
योगादिवाघन एवं मेत्रसिद्धिस मह्पदको आध्त होताहै ॥६६॥ || 
वेंगत्तिम लग्मगते कुलीरे कैन्द् सुरा भामसतः कलत्े॥ सिहास- 
नाश भृमज विशेषाहसायनाधरामताउरति॥ छ्‌ं३ है कन्यत्यि- 
लग्न सबुध कलत्न जानें यदा गांपुरभाग्यपुक्त ॥ मृद्वेशके वा दि- . 
ननाथपुत्रे जातरत्वसंख्यायुरुपेति सूचः ॥ ६४ ॥ ह 
छुम्म कक कर्काशक होवे गुरु केन्द्रमे मंग सप्ममम होने विशेषकारेंके शुक्त सिहासनांदाकर्मे 
होवै तो रसायन आदिसि अमित आयु होतीहै ॥ ६३ ॥ कन्याठम्म ( अंत्याशक ) वर्गोत्तममें 


४ 


बुध होने सप्तम गुरु गोपुरांशकमें अथवा शनि मृदंशकमें होवे तो मनुष्य असंख्य भायु 
भोगताहै ॥ ६४ ॥ 
देवलोकांशंग शुक्के केन्द्रस्त धरणीसते ॥ सिंहासनांशके जीवे 
केन्द्रे जातस्त्वसंस्यकः ॥ ६५ ॥ उत्तमांशे बुधे केन्द्र श॒क्के पा- 
राववांशके ॥ स्वगंलोके गुरो केन्द्रे त्वोपधायरसंस्यकः ॥६६॥ 
गोपुरेशे भगो केन्द्रे ग॒री पारावतांशके॥विकोणे कर्किलमे तु यु- 
गांत सतु जीवृति॥ ६७॥ 
शुक्र देवछोकाशकर्में मेंगछ केन्द्रमें गुरु सिंहासनांशमें केन्द्रगव होने तो असख्य भागु 
होवे ॥ ६९ ॥ उत्तमांशगत बुध केन्द्रमें हो शुक पारावतांशकमे हो गुरु स्वर्गलोकांशकर्में 


होंबे तो रसामन औषपधादिसे असंख्यायु होवें ॥ ६६ ॥ शुक्र गोपुरांशगत केन्द्रमें होने गुर 
पारावताशकमे निकोणगत्त हो छम्म कके होषे तो गुगांत भायु होवे ॥॥ ६७ ॥ 


चापांशे कर्किल्मे च तस्मिन्देंवेन्द्रपूजिति ॥ जिचतुर्मिपहैः केन्द्रे - 
जातो भह्मपदं लभेत्‌ ॥६८॥ तृतीयेकादरे झ॒क्े गोषुरायंशका- 
न्विते॥ वृषे वर्मोत्तमे लग्ने ब्रल्मणः परम पदस॥ ६९॥ लग्मे 


भाषाटीकासाहितः । ( १९५ 9 


शुक्र गुरो कामे कन्यायामुड़नायके ॥ चापे भेषांशके लगने जातो 
: याति पर॑ पदम्‌ ॥ ७० ॥ पंचमें बुधसंयुक्ते गोपुराबंशका' 
न्विति ॥ ग॒री घंटे विलम्ेस्मिन्‌ जातो अह्मप छूमेत्‌ ॥ ७१॥ 
कर्कलमर्मे धनुरंशक हो तहां गुरु बैठेहे और हे । ४ ग्रह केंबमें होगें तो मनुष्य अह्म- 
पद पार ॥ ६८ ॥ तीसरा था ग्यारहवां शुक्र गोपुरादि शुभांशफर्में होगे बर्गोत्तम वृषकुम 
होवे तो मनुष्य ब्रह्मके परमपदको प्राप्त होते ॥ ६५ ॥ छम्रमें शुक गुर सप्तम कम्यामें चेडमा 
हो धन रम्ममें मेषांशका होने तो मनुष्य पर्मपदकों भाप्त होवे ॥ ७० ॥ पंचम बुध गोपुरादि 
अंशुकमें होने सह कुंमका सुममें होते तो मनृष्य अहपदकों मत होगे ॥ ७ १॥ 
कन्द्र गुरा लाभगतकंउतर घन स्व मांदियुते कलतञ। मारय प्रा 
सूजय॒तेतर जातो झर्गातकार्ल समुपैति मंजेः ॥ '७२॥ प्रिकोणगी 
जीवबुधी विशेषाछे बृषे तत्र युते धाजे ॥ निशाकरे गोपुरभा- 
गयुक्ते जातः सहखद्रयवर्षमोति ॥ ७३॥ पक्षे सिते जन्म यदा- 
हिंकाले केन्द्रे य॒रो वा शशिमे विलमे ॥ दोरे कुजे भालहते स॒- 
खस्थे जातस्तु जीवेदयुताव्द्संख्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गुरु केद्धम शनि छामस्थानमे सूर्य घनस्थानमें केतु सप्तममें मेगछ नवमस्थानमें होवे तो 
मंत्रबछसे युगांत पर्यत आयु होगे ॥ ७९ ॥ गुरु बुध निकोणमे होयें वृषह्म हो उसमें 
मगल होवे और चंद्रमा गोपुरंशमें होवे तो दी सहल्नवर्षफो आयु होबे ॥ ७३ ॥ बुक 
क्षमें दिनका जन्‍म हो गुरु फेखमें अथवा कर्केका छममें होवै सप्तम मेंगठ चौथा सूये होये 
तो दूसहनार वर्ष बचे )! ७४ ।) 4 है 
जीवमंदारशुक्राणामन्योन्यं केन्द्रसंभवे ॥ बिकोणे वा थदा याति 
जातस्त्वयुतवत्सरः ॥ ७५ ॥ शमेयक्त चतुष्केंद्रे पापः पट्चि- 
भवान्वितेः॥ सिंहे लग यदा जातो जीवेत्पडयुवाने सः ॥ ७६ ॥ 
गुरु शनि शुकका अन्योन्य केन्द्रस्थिति संबंध होवे अथवा जिकोणमें होवे तो एक अयुतय- 
प जीने ॥ ७५ ॥ चारों केवोमे शुभगरह होयें पापय्ह ६ । ३ । ११ भावोंमें हों छम्म िंह 
होते तो छ' अयुतवर्ष आयु होवै ॥ ७६ ॥ 
मत. पे थे भ्है हल 22 छानियोगः ; 
करक्यादिस्थिमहेः सवेशुरुचंद्रादिभियेदा ॥ शून्य तेः परमोघ्नस्थै- 
मनित॒ल्यों भवेन्रः॥ ७७॥ शन्‍्यादिभीमपयते लग्नादी खेचराः 
शुभाः ॥ वृशापकाशकबुता जातास्त्वमरसत्रिमाः ! ७८ ॥ 


(२००) . सर्वाथचिन्तामणि: 


कर्कसे मकरपर्येत सभी ग्रह गुरु चंद्रादि होंगें इस बोच जिनके उच्च हैं वै उच्चराशियोंमें 
होगें तो मनुष्य मुनितुल्य होवे ॥ ७७ ॥ छम्मसे छेकर ऋमसे शनि सूर्य चंद्रमा मेंगछ होते 
सैशेविकांशकोंमें भी होयें तो मनुष्य देवतामोंके तुल्य होवे । ७८ ॥ 
आकल्प॑ जीवति नरो शगे लगने कुजादिकाः॥ रव्यन्ताः खेचराः. 

* सर्वे सोत्थे जीवेह्नि जन्माने ॥ ७९॥ मपात्यलग सम्रुरों भगां 
वा निशाकर गाधनुमध्यमाश ॥ सिहासनांश याद॑ वा पराज 
जातस्त्वसंख्याव्द्मुपीति मंत्रेः ॥ ८० ॥ स्थिर रवी सामसुतंन 
युक्ते चंद्रे वृपस्थे मिथ्ुने च जुक्के ॥ गरो कुछीरे यदि वा विलगे 
शनी तुलायां झनिसाम्यमेति ॥ ८१ ॥ 


मंगछसे लेकर सूर्यपर्मत अह मकर छत्ममें होगें तीसरे बृहस्पति और दिनका सनम हो 
तो मनुष्य कल्पपयेत बचता है ॥ ७९ ॥ भेपके क्षेत्यांश ऊुम्में गुरु अथवा शुक्र होगें 
चेद्मा दृषके वा घनके मध्यमांशमें दोवे अथवा- मंगछ सिंदासवांशमें होगे तो मनुष्य मंत्रवः 
से असंख्य वर्षपर्येत बचताहै ॥ <० ॥ सूर्य बुधसहित ,स्थिरराशिमें चेद्रमा वृषका' 
शुक्र मिथुनका गुरु कर्कटफा छम्में शनि तुलाका होयें तो मुनितुल्य होवै ॥ ८१ ॥ 
देवलोकांशके चंद्रे भोमे पारावतांशके ॥ सिहासने रोल 
जातो मनिसमों भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ मेपलगझे रवो माने जीवे स्वोच्च- 
समन्विते ॥ जिषडायगते पापे जातो झुनिसमो भवृत्‌ ॥ ८३ ॥ 
चितामणो मया प्रोक्त संख्यायुश्व मनीपिणाम्‌ ॥ यदुक्तं पू्वेके 
स्व तत्तंदेव मयाएुना ॥ ८9.॥ 
ति श्रीसवार्थचितामणावायुस्संख्यानिरूपणों नाम 
दादशाब्ध्यायः ॥ १२.॥ 
चेद्रम। देवलोकांशकर्म मंगल पाणव्तांशमें संर्य्सिहासमांशमें रुम्मनगत द्ोवे तो मनुप्य मुनि 
तुल्प होगे ॥ <२ ॥ मेष छम्म सूर्य दशम दृहस्पाते अचचका और हे | ६। ११ | मार्षो्ि 
पापग्रह होगें तो मनुष्प मुनिनुस्य होवे ॥ <३ ॥ जो यंहां आयुसंख्या फह्दीहे यह विद्वानोंके 
तुष्टयर्य नो पूर्वांचायोने कही है वही समस्त मैंनें यहां कहीहै ॥ <४ ॥ 


इति श्रीसवीर्यरचितामणी माहीधरमाषाटीकायामायुस्संख्यानि- 
रूपणाध्यायो दादशः ॥ ६२% ॥ 





भाषाटीकासहितः । ( २०१ ) 


त्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


>-->+<4>+ज्कए_+<0१- 
अथ दीत्ताद्यस्थाफलंविचाराध्यायः । 


दशामुरोधेन फर्ल वदृति सुनीधरा जातशुभाशुर्भ तत्‌ ॥ सार 
समुद्धत्व तंदेव वक्ष्ये मेदं यथा विस्तरतों दशानाम॥ १॥ दीप 
स्वस्थरतु मदितः शांतो हीनोतिदुःखितः ॥्‌ विकलश्न खलः 
फोपी नवधा खेचरो भवेत्‌॥ २॥ उच्चस्थः खेचरो दीप: स्वस्थः 
55 स्वक्षेत्रमित्रमे ॥ सदितों मिन्भे शांतस्त्वपरो हीन उच्चते॥ ३॥ 
शडमे इःखसइकों विकलः पापसंयुतः ॥ खलः पराजतों ज्ञेयः 
कोपी स्यादकंसंयुतः ॥ ४8 | ध्रथकर॒थक्‌ फल तेषां दशाकाल- 
विशेषतः ॥ तत्र नामानुरोधेन परिपाके वर्दति हि॥ ५ ॥ 
अब दशाफलके लिये दीक्ादि अवस्था कहतेंहे हि मुनीश्वर दशाके अतुरोधसे थुभाशुभ 
फछ कहँतेंदें उनमें सार लेकर विस्तारसे यहां वद्दी विचार कहताहूं ॥ १ ॥ दीप १, 
स्वस्प २, मुद्ति ३, शांत ४, हीन ५, अतिदुःखित ६, विकछ ७, ख ८; कोपी ९, 
, ऐसे नी प्रकार यह होते हैं ॥ २ ॥ अब इनके छक्षण कहते हैं ॥ इचस्थित ग्रह दीक १, 
अपनी राशिमें स्वस्थ २, मुद्ति ३, शुभराशिगत शुभयुत शांत ४, नीच राशिमें हीन ५, 
॥ | ॥ श्बुराशिमें दुःख्ी ६, पापयुक्त विकछ ७, युद्धमें परानित खछ. ८, पूर्ययुक्त 


अस्तंगत कोपी ५ ॥ ४ ॥ इनके प्ृथक्‌ फ विशेषकरके दशासमयमें नामके गुणानुसार 
परिणामर्में कहते है ॥ ५ ॥ 


पके प्रदीक्तस्य धराधिपत््यम॒त्साहशोय घनवाहन॑ च ॥ ख्रीपुच- 
लार्भ सुखबंधपूजे शितीधरान्मानसुपेति विद्याम॥९॥ स्वस्थस्य 
खेद्स्य द्शाविपाके स्वास्थ्य नृपाहृब्धपनादिसोख्यम्‌॥ विद्या- 
यशःप्रीतिमहत्ततां च दाराथभ्ृम्यात्मजधर्ममेति ॥ ७॥ मझुदा- 
निवरतस्यापि दशाविषाके वल्रादिशृगंघसुताथघेयंम्‌ ॥ पुराणपर्स- 
अंबणादिगानदानादियानांबरभूपणातिम्‌ ॥ ८ ॥ 
दीक्षादियोंके पृथर्ू फछ कहतहें प्रदी्त अहृके दशामें रानत्व, उत्साह, शैये ( बीरता ), 
5न, वाहन, सीधुत्र छाम, सुख, बंधु वर्गमें रन्‍्मान, विद्या और राजासे सन्‍्मान्‌ मिलतेई 


(२०२ ) सर्वार्थाचिन्तामणि३ । 


॥ ६ ॥ स्वस्थ ग्रहकी दशामें आाराम पिछे, राचास मिझे घनादिका सुख, विद्या, यश, 
प्रसन्नता, बढप्पन, ख्रो, धन, भ्रूमि, पुर और घम॑ मिछतेंहे ॥ ७ ॥ मृदितावस्थावाडे 
ग्रहकी द्षामें बछादि, भूमि, सुर्गंधि वस्तु, पुत्र, धन; थैर्य, पुराणपम सुनना आदि, 
गायन, दान, सवारी, बस्ी, भूषणादि मिछतेंह ॥ ८ ॥ 
दशावियाके सुखपैयमेति शांतस्य भपुत॒कलजयानम्‌ ॥ विद्या- 
विनोदान्वितपमंशार्स बहदेशाधिपपूज्यतां च॥ ९ ॥ स्थानू- 
च्यूति बंधुविरोधितां च हीनस्य खेटस्य दशाविपाके॥ जीवत्यसी 
कुत्सितहीनवृत्त्या त्यक्ती जने रोगनिपीडितः स्थात्‌॥ १० ॥ 
दुःखान्वितस्यापि दशाविपाके नानाविध॑ दुःखम्पैति नित्यम्‌ ॥ 
कप ३ का 5 # ० ३० 5 ्च 
वदशगा बेधुजनेविद्दनथोरादिसपैमेयमामिशस्तः ॥ ११३) 
आत ग्रहकी दर्षामे सुस, पेय, भूमि, पुत्र, जी, बाहन, विद्या, चर्चायुक्त, पमैशाख्र- 
बाघ, बहुत मकार प्रयोननसिद्धि, और रानसे पूप्यता मिछ्ती है ॥ ९ ॥ होनग्रहकी दगयामे 
स्थानहानि, बधुविरोध होतेंहे तथा निय और हीन वृत्तिसे आनीवन मिछताहै अपने मनु- 
प्योसे त्यक्ष और रोगपीडित रहताहै ॥ १० ॥ दुःसयुक्तकी दशार्मे अनेक प्रकारके दुःस 


नित्य मिलते हैँ विदेशगमत वंधुलनसे होन नर रहे चौर आदि वा राजासे भय एवं अप- 
बाद पांव ॥ ११ ॥ 


वेकल्यखेटस्य दशाविपाके वैकल्यमायाति मनोविकारम्‌ ॥ 
पिप्मादिकानां मरणं विशेषात्ख्रीपत्रयानांवरचोरपीडाम्‌ ॥ १२९॥ 
दशाविपाके कलह वियोगं खलस्य खेटस्य पिछुर्वियोगम्‌ ॥ 
शव जनानां घनभ्रूमिनाशम॒पोति नित्य स्वजनैश्व निंदाम॥१३॥ 
कोपान्वितस्थापि दशाविपाके पार्ष समायाति बहुप्रकारें! ॥ 
विद्यायश/ख्रीधनभूमिनाशं राज्ञां च वित्त दरतेष्च योगी ॥ १४॥ 
विकल ग्रहकी दशामें विकछता सनमें विकार पिता आदियोंका मरण ख्रो पुञ्त वाहन 
हानि चोरसे पीड़ा मेले ॥ १९ ॥ खडयग्रहकी दशामें कछह, अपने मनुध्योका वियीग 
पिताका वियोग अनेक झज्ञ, पन भूमिका नाश और अपने मनुष्येसि निन्‍्दा मिले ॥ १३ ॥ 


फोपयुक्तकी दशशामें बहुत मफारसे पाप आते विद्या! यश खो घन भूमिका नाथ राजासे विच- 
हरण यदढा रानाओंकाभी घन योगी हरण करे ॥ १४ ॥ इति दीप्रादियहफठवि चर: ॥ 


भाषादीकासहितः । ( २०३ ) 


अथ दशाफलानि । 

ए 4 एे अर छः 
भानोदेशायां परमोच्रगस्थ प्रृम्यरथदारात्मजकी्तिशोस्येम्‌ ॥ 
संमानन भूमिपतेः सकाशाडुपीति संचारविनोदगाष्टीम्‌ ॥ १ ॥ 
उच्चान्वितस्यापि खेदेशायां गाशिद्विधान्याथपरश्र्म च॥ संचा- 
खुग्बेधुजनविरोध॑ देशाहिदेश चराते अकोपात्‌॥ २॥ प्रच- 
ण्डवेश्यागमन क्षितीशाढुपैति वृत्ति रतिकेलिमानम्‌ ॥ मृढंगभेरी- 
खयुक्तयानमन्योन्यविरं लूमते मन॒ष्यः ॥ हे ॥ आंरोहिणी 
बासरनायकृस्य दशा महत्वं कुरतेतिसोख्यम्‌ ॥ परोपकार सुत- 
दारभूमिगोवाजिमातंगक्पिकियादीय ॥ ४ ॥ 

उच्चराशिके परमांझ १० अंशपर सूर्य होवे तो उसकी दशामें भूमि, धन, खो, वीर्ति, 
शौय रानासे सन्‍मान और टहछने घूमने आदि शुभ संचार (सगछ ) मंत्रणाकी गोष्ठी 
(समा ) मबेश इसने मिछतेंदँ ॥ १ ॥ केवछ उचराशिमानमें होगे तो उस्तकी दशामें गौकी 
वूद्धिप्अन्नघन श्रम गमागर्मादे होने इधर उधर फिरना पढ़े बंधु जनेंसि विशेध होंगे कोपेसे 
एकरेशसे दूसरे देशकी चछा जाताहै ॥ ३ ॥ दुष्ट वेश्याका गमन होने रानासे भानीवन मिले 
कामकरीडा तथा मान मिले, मुदेंग तुरही आदि बाने निसके आगे बनते हों ऐसी धवारी मिले 
आपुसमें परस्पर वैरमी मनुष्य पाताहै ॥ ३ ॥ यदि सूर्य ( आरोही ) उच्चमे चढ़रदा होवे तो 
उसपी द्शामें बडप्पन मिलताहै सुख बहुत करताहै दूसेरका उपकार होताहै पुप्र खरी भूमि गी 
घोड़ा हाती और ऋषि कर्म 'ुर्त व्ययेका बाद हु ४ ॥ 
दशावरोहादिननायकर्य कृषिकिया वित्तगदेशनाशम्‌ ॥ चोरा- 
ग्रिपीडां करूह विरोध नरेशकापं कुरुते विदेशमू ॥ ५ ॥ 
नीचस्यितस्यापि खेर्विपाके मानाथैनाशं श्षितिपालकोपात्‌ ॥ 
स्वबंडनाश सुतामेत्रदारैः पिनादिकानामपकीर्तिमेति ॥ $ ॥ 
अत्येतनीचान्वितसूयेदाये विपत्तिमाप्रोति शहच्युति च ॥ 
विदेशयाने मरणं॑ गुरूणां स्रीपुन्रगोभर[मिकृपोर्वैनाशम ॥ ७ ॥ _ 
ूपेकी दशा ( अवरोही ) डच्से उतरकर नोचमें जानेवालमें कृपिकर्म अन्न, पतन, 
पर, पियवस्तुका नाझ करतीह चोरकी अमिकी परीडा कलह बैर रानकोप और विदेशगमन 
फरतीहे ॥ ५ ॥ नोच राष्िगत सूर्यकी दक्षामें रानकोपसे मान एवं घनक्ष न..." अचैधु- 


न 


( २०४ ) सर्वार्थचिन्तामणिः । 
का नाश, पुच, मित्र, खीसे हानि, विता आदियोंकी अपकीरति पातहि ॥ ६ ॥ अत्यंत मी 
तुछांके १० भेझ पर स्थित सूर्यकों दशामें विपत्ति पातहै घरवार छूट जातहै विदेश 
गमन पिताआवि गुरुतनोंका मरण और खो, पुत्र, मो, भूमि, कृषिका नाश होतदै ॥ ७ १ 
पु > / ५५ कम ५ ५. 
मूलच्रिकोणस्थरवेविपाके क्षेता्थदारात्मजवेधुसीरुयम्‌ ॥ राजा- 
श्रय गोधनमित्रलाम स्वस्थानयानादिकमेति राज्यम्‌॥ ८॥ 
स्वक्षेत्रगस्‍्थापि खेदशायां स्ववशुसौरूय॑ कृषिवित्तकीर्तिम ॥ 
विद्यायशग्रार्थितराजपूजां स्वभूमिलाम सझुपेति विद्याम्‌ ॥ $ ॥ 
अपने ग्रूमिकेणम स्थित छूर्यकरी दशामें खेती, घन खी, पुत्र, बंधुसे सुस्त राग 
आश्रय हे, घन, मित्र, अपनास्थान वाहनादि और रबकुटानुमान राज्य पाताहै ॥ < 
अपने दत्गत सूर्यकी दुशामें अपने वेधुननोंसे सौरूप कृषि, घन, कीर्ति, विधा, यश, मोगी' 
हुईं 4नासे पूना अपनी भूमि एवं विद्याके पाताहै ॥ ९ ॥ 
द्शाविपाके हयधिशदुगस्य रेः प्रनशर्थकलूअपुत्रः ॥ गोमित्र 
पित्रादिशरीरकएं शब्॒त्तमायाति जनेः समंतात्‌ ॥ १० ॥ सपः 
त्मराशिस्थितसूयेदाये ढुःखी पारिभरएसताथेदारः ॥ वृपामिचेरे- 
विंपदं विवाद पिज्नोविरोध च दशांतमोति ॥ ११ ॥ 
अधिशञ्रु राशिगत' सूर्येकी दशामें घन, खी,पृ्र नष्ट होंगे गौ, मित्र,पिता आदिके अरीरमें 
कष्ट होने सभी ओरसे मनुष्योके खाथ शनुतफदोनै ॥ १० ॥ शह्रु राशिगत स्वेकी दक्षामें 


दु'सी रहे पुत्र,,धन, खी नष्ट होवें राजा, जानतच्मस्‍्टलनस्तलेक्शके विवाद होंगे इस दम 
माता पितासे विरोध पादै ॥ ११ ॥ 


स्वमित्रराशिस्थित॒स्ुयंदाये स्वृशृत्यपिच्रात्मजराजपूजाम ॥ स्वगेः 
हवासं स्वजनस्थ संग यानादियपांब्रताम्रकामम्‌ ॥ १०॥ 
अत्यंतमित्रक्षेगतस्य भानोदेशाविपाके झतिसोरूपमेति ॥ ख्लरी- 
पुतरधान्याथमनोविरासरथादियानांवरभूषणानि ॥ १३॥ 


|! मित्राद्रिगव आदेशों... $. «पिता इस रामासे सम्मान पूना मिछे अपने घरमें 
शी कका्सेगा कितया9युणा तांबेक़ा छाम होने ॥ ६९ ॥ 
ईं सूर्यकीद.. “सी * धन।मतका विदास रय भादि 
सु ध क्थ मिड, हा है] 
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माषाटीकासहितः ! (२०५ ) 


समक्षगस्थापि खेदेशायां समंजनेः स्पात्कृपियृमिधान्यम ॥ 
गोवाजियानांवरदेहसोख्यं ख्रीपत्रदोप रणपीडितः स्यात्‌ ॥१9॥ 
नीचान्वितस्यापि खेदेशायां नीचाबुवृत्त्या कुनखी कुशीलः ॥ 
स्रीपुनरधान्याथपशुक्रियादिमनोविकारं समुपीति हैयम्‌ ॥ १५॥ 
उच्चान्वितस्थापि रेदेशायां मनोमिलापं लभते स्ववृत्त्या॥ 
तीथोमिषेक हरिकीत॑न च प्राकारकूपादिपुराणशास्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
सम यहके राशिगत सूर्यकी दशामें मनुष्योके साथ समता रहे ऋषि, भृमि, अन्न, गो, घोडे, 
सवारी, वल्ल मिलें शरीर सुख मिंढे खीपुजेफ़ों दोष उतलत्न होने रणसे पीडित रहे ॥ १४ ॥ 
सीचगत पहुसे युक्त सू्यक्ी दशामें नोचबृत्तिते आनीवन होगे कुनसी होने दृष्टस्वभाव रहे सी, 
पुआ, अन्न, घन पशुक्रिया आदिमें मनोविकार रहे इनका त्याग होने ॥ १५ ॥ ड्चगत ग्रह- 
युक्त सूर्यकी दशामें अपनी वृत्तिते मनोमिलाप पावे तीर्थस्नान मिले हरिका कीरत्तेनभी होगे 
परिखा फूप आदिका बनाना पुराण शास्रकी चर्चा मिले ॥ १६ ॥ 
पापान्वितस्य दुमणेदेशायां नित्य मनः छिश्याति देयबुद्धया ॥ 
कुमोजनं कुत्सितवस्रपाने कुशीलवृत्त्या घन कशत्वम॥१७॥ 
दिनाधिनाथस्य शुभान्वितस्य पाके सुख भूमिधनादिवख्धम ॥ 
इश्नेविलासं स्वजनेः समाज॑ कल्याणवाग्जालविनोद्गोट्टीम्‌॥ $2॥ 
पापयुक्त सूर्यकी दशामे बहुत व्ययकी बुद्धि यद्व। त्मागबुद्धीसे सवेदा मनमें केश रहे कुमो-- 
जन कद्न्न आदि कुबस्र आदि निषिद्धपान मिलें दुष्शीछ दुषबृत्तिसे निर्देमेता और कृशत्व 
हेवे ॥ १७ ॥ शुभयुक्त ख॒येकी दशा सुख मिछे भूमि घन वल्तादि मिर्ले मनोनुकूछ मनुष्योसि 
डिल्ाय भएओे महप्णेफ्ा समाज ग्रेगछ ग्रणीद्राणीक्े जाछक्रे विनोद और सम्प्रत्नमि़े॥ १८)॥ 
करोति भाजुः शुभवीक्षितश्रेद्धियायशः्त्रीसतवाग्विलासम्‌ ॥ 
काँतिप्रताप॑ रतिकेलिसीस्य॑ पिचोः सुखं भूपतिमाननं च॥१९॥ 
पापश्चतस्वाव सहसभानादशावपाके परम तु दुःखम्‌ ॥ पिन्रो- हु 
... पिनाश सुतदारकए चौरामिभूपालक्ृत॑ कृशत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
शुभ महदृष्ट सुयेकी दशामें विद्या, यश, स्री, पुत्र मिडे बातचीतमें विछास होवे कांतियंद मताप 
बढ़े कामक्रीडाका सुख मिठे ॥ १९ ॥ पापहष्ट सूथेकी दशामें परमदुःख मिझ्ठे मातापिताका 
विनाश ख्रो पुत्र कष्ट चोरसे अम्रिसे भय रानासे भय मिले और दरीरमें कृद्ता आदै॥२०॥ 


(२०६ ) सर्वार्थविन्तामणिः । 


केन्द्रान्वितस्थापि दिवाकरस्य दशाविपाके नृपदंडसुगम्‌ ॥ 
स्थानच्यांति बेड वियोग्मीति भेंगः कृपीवत्तपरिभ्रमं च ॥ २१ ॥ 
त्रिकोणसंयुक्तरवेदंशायां डेडिअ्षपस राजविमानन च॥ सोख्या- 
दिहानि निधन पितुश्य कमोदिविकल्यमपैति काले ॥ २२ ॥ 
केन्दगत सू्यकी दशामें रानासे दृण्ड पवै दुःख मिले स्थान छूटे बंधुका वियोग होवे 
कृषि भंग होवे घनमे गड़बड़ी होने ॥२१ ॥ जिकोणमें स्थित सूेकी दशामे बुद्धिभ्रम 
होये रानासे अपमान मिंठे सुख[दिकी द्वानि पिताका मरण कार्योदियोमें विकठता रहै ॥ शी 
उच्चांशकस्य च दशा विदधाति वृत्ति नित्य अ्रतापजनितां महत्ती 
श्रियं च॥ नानाविनोदललितं रतिकेलिसोरूयं स्री वद्चलाभ- 
मनिशं पित्वगेनाशम ॥ २३ ॥ नीचांशबयुक्तस्य खेदेशाया भा- 
यार्थभूहानिविदेशयानम्‌ ॥ त्यक्तो जनेवेश्ुविकृत्सितस्तु मनो- 
विकार ज्वस्मेहरोगम्‌ ॥ २४ ॥ - 
उच्चांशगत सूर्यकी दशा नित्य अपने मताप ( पराक्रम ) से गीतीहुई ग्रत्ति बढ़ी शोभा 
वा छक्ष्मीभी देतीहे नानाम्कार्फे रमणीय खेंछ काम क्रीडाका सुख खीछाभम वखछाभ 
नित्य होगे पितृवगे ( पिठ पितृव्यादिक ) का नाश होवे ॥ २३ ॥ नीचांशिंगत सूयेकी दशामे 
खी, घन भूमि की ह्वानि. विदेशगमन होवै अपन मलुष्योतते त्यक्त रहे बेधुननोंसि निदा पांव 
मनमे विकार रहे ज्यूर प्रमेह रोग रहे ॥ २४ ॥ 
आदो सूदशायां डुःखं पित्रोगकत्क्षयश्राधिः ॥ मध्ये पशु- 
घनहानिश्चक्षते विद्यां महत्वच्च ॥ २५ ॥ दशाविपाके घनहानि- 
मेति पछटस्थभानोरतिदुःखजालूम ॥ गुल्मक्षयोद्भतपवित्ररोगं 
मृनादिकर्स त्वव वा प्रमेहम्‌॥ २६ ॥ रन्भ्स्थभानोरपि वा दू- 
शायां देहस्य क्र त्वथ वामिमीतिम॥ चातुरथिके नेतरविकारका्स 
ज्वरातलार स्वृपदच्य[त च्‌ ॥ २७॥ 
समुझ्य फक हैं कि छ्येकी दशाके आदिम दुःख पिताकों रोगसे उत्पन्न क्षण एवं मानसी 
व्यया द्ोतीदै मध्यमें पशुधन हानि जोर अंत्यमे विद्या तथा चडप्पन मिछतीहै ॥ २५७ ॥ छठें 
भरलमें स्थित सूर्य दशामें घनहानि अति दुःमोंका जाछ गुल्म क्षय से उत्तन्न जतिस्तार रोग - 
भूतक्ुठ आदि अथबा ममेहरोग होलहै ॥ २६ ॥ जएममावगत्त सूर्वद़षी दशामें शरीए्ता कष्ट 
हक अप्नरिमय चौयिया स्वस्नेज्नीवतर कामस्वस्सहित अतिसार और अपने पदकी हानि 
भा पाताह ॥ २७ ॥ न 


््> 


भाषादीकासाहेतः । (२०७ ) 


भानोद्रोद्शगस्य चेचदि दशाक्शार्थहानि कृशं ख्रीब॑ध्वात्मज- 
भूमिनाशमथ वा पिन्नोविनाश कलिम्‌ ॥ स्थानात्स्थानपरिभर्म 
विपकृतं राज्षो भय॑ पादरुग्विद्यावादविनोदगोष्टिकलहं गोवाजि- 
संपीडनम्‌ ॥ २८॥ 
दादेशगत सूरयंकी दशामें क्रेश धनहानि, झृशता, खी, बंधु, पुत्र, भूमिका नाथ अथवा 
माता पिताफ़ी हानि कह एकजगहसे दूसरे जगह भ्रमण नहरसे भय रानासे भय पेरोंमें रोग 
विद्याफे शास्त्रार्थकी विनाद्सभामें कछ॒ह गो हाथीसे पीडा मिले ॥ २८ ॥ 
पुपोत्पत्तिविपत्तिमत् कुरुते भानोधनस्थस्य वा केश वंधुवियोग- 
दुःखकलहं वाग्दूषण क्रोषनम्‌ ॥ स्लीनारां घननाशन नृपभय 
भूपुन्नयानांबर से नाशछुपैति तत्र शुभयुग्वाच्यं न चेतत्फलम्‌ 
॥ २९॥ भानोरविंक्रमयुक्तस्थ दशा घय महत्सुखम॥नृपमाननम- 


थांत्ति भातृवरविपत्तथा ॥ ३० ॥ 
दितायिस्थानगत सूर्यफ्ी दशामे पुज्रकी ठपपत्ति भर पुनहानिमी होतीदे केश बंधुमनावियागे 
दुशव कछह वाणीका इंपण क्रोध पावि खोनाश धननाश राजासे भय भूमि, पत्र, सवारी, 
बस्र सब्र नष्ट होतेहे यदि तहां शुभयुक्त होते तो यह फ़छ ने कहना पूर्वोक्त शुभयुक्तता ही 
फ्‌छ प्रय रहताहे ॥ २९ ॥ तीसरे सूर्यक्री दशाम पैये बडा सुख रानमान घनागम 
होतेह तथा भाईयोंसे बेर और उनकी विपत्तिमी होतीहे॥३० ॥ 
सु्खस्थितस्थापि खेदेशायां भोगाथ॑भ्ृभ्वत्यकलमहानिम्‌ ॥ 
ज्षत्रादिनाशं स्वपदच्यु्ति वा यानच्युति चोरविपांभिभीतिम्‌ 
25, 3७. रे 2० का... 5 
॥३१॥दारान्वतस्याप रखदशायां कलनराग त्तथ वा बात थ॥ 
कुभाजन ऋत्तितपाकजात क्षीरादिद्ध्याज्यविहीनमम्नम्‌ ॥३२॥ 
कमास्थतस्थाप रेद्शाय[ राज्याथलदाम समपीत पयम्‌ ॥ 
उद्योगसिद्धि यशसा समेत जये विवादे नृपमाननं च ॥ शेड ॥ 
_.. चतुर्यस्थित सूर्यती दें मोगपदार्थ भूमि, थने, भृत्य, खीकी द्वानि खेती आदिका नाश 
अपने घने अधिकारस मिरना अथवा सपारोस गिरना चोर दिप्र अग्नरिकी भय इतने फ्छ 
होते; ॥ ३१ ॥ सममगत छुर्येफ्ी दशामे खौको रोग अपवा मरणभी मारक दारहा यह 
सेरंधपते शोजातहँ तथा पुभोकन(निकम्मे पत्रये स्वाद राहेत और दी घृतसे हीन)मिर्दे॥ ३० 


(२०4 ) - सर्वार्थचिन्तामाणि+ । 


दुश्म प्री दशामें राज्यकाम घनछाम होवे चैर्य मिझे उद्यम सफछ यशसहित हो 
विवाद» जय राजासे मान मिलते ॥ शेरे ॥ ५ है 
आयस्थितस्यापि दशाविपाके भानोधना।एँ शुभकमंलाभव्‌ ॥ * 
उद्योगतिद्धि सुतदारसोख्य यानाविभूपांवरदेहसीख्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संज्ञाध्याये यस्‍्य यहव्यमुक्ते कमाजीप यस्‍्य यच्चोपदिष्टम ॥ 
' भावस्थानालोकयोगोक्न्व च तत्तत्सपै तस्य योज्यं दशायाम॥३५॥ 
ग्यारहवें सूयंक्ी दशामें धनपराप्ति अच्छे कार्येका छाम उद्यम सफ़छ ख्री पुत्र सुप्र वाहन 
आदि तथा भूषण व्र छाम शरीर सुख मिछतेहेँ ॥ ३४ ॥ अन्य फछरे छिये कहतेहेँ कि 
संज्ञाध्यायमे निम्मगइका नो द्रव्य कहाहै तथा कर्मानीवोमें मिस ग्रहकी निम्न मकार आजी* 
विका कहीहै उन्हीं फर्लोंकों भावमें स्थान वीये दृष्टि योगफ़े कारणसे उसो मकार ,सब फ़छे 
उसकी दशामें छगाना ॥ ३२५ ॥ हे ड़ कि मा 
सये स्थानबुछाधिके कृषिवन गोभूमियानांबर सोख्य राजसु- 
मानने परधनेः संयुज्यते कांतिमान॥ तत्पाके शयनांबरादि ल- 
भते सवॉपकारं महाकीर्ति भ्पणमिष्टंधुसहित॑ तीथोमिपेक 
महत्‌ ॥ ३६ ॥ रवे यदा स्थानवलेन हीने तत्पाककाले बृल- 
मर्थनाशम्‌॥ स्थानच्युतिं बंछुविरोधताप॑ देशादिदिश समुपेति 
दुखम ॥ ३७॥ 
स्थानबछाधिक सूर्यकी दशामें खेहों बारी धन, गो, भूमि सवारी, वल्चोंका शुख मिले 
राजासे सन्‍्माम मिंदे पराया धन मिले कांति बढ़े शय्या बख्रादि मिलें सबका उपकार होगे 
बडी कीति होनै भूषण मिछे इछ मित्र सहित चड़े तीर्थोफा स्नान मिले ॥ ३२६ ॥। स्थान 
बढ़से रहित सूर्य होषे तो उसकी दशामें बछ एवं घनका नाश होंगे स्थानहानि बंघुनन 
बिरोव सताप देशसे विदेश गमन और दुःख पाताहै ॥ ३७ ॥ 
दिग्वीयंशक्ते दिवसेश्वरे तु दिगंतराकांतघनोषि सौख्यम्‌॥ तत्त- 
हद्विशः साप्यशाथव्वामनाचत्तथा ताहइशमत्र नास्ति ॥ छेट ॥ 
तत्काल्मानात्तत॒ुते वलिछ|ठे रवो विपाके कृविश्ूमिवित्ते ॥ उद्यो- 
गसिद्ि तृपमानन च हीने रवो कालवलेन नाशम्‌॥ ३९ ॥- 
दि वछयुक्त सूर्यक दुशाम इतना धनवान्‌ होंवे कि धनसे दिगेतमी दबनावै सुखभी 
दोवे उन्ही उन्हीं दिशाओंसि मात यश, घन, भूमि मिडें यदि दिग्वहो न होवे तो अन्य 


“. 


भाषादटीकासहितः । (२०९) 


बडे होनेमें रेसा फ़छ नहीं मिछता ॥ ३८ ॥ सूर्यक्राछ बीके दशामें खतोके कृत्यमें 
' छाम भूमि घन छाभ उद्यम सफ़छ रानासे मान मिडे सूर्यकाछ बलूएहित होने तो उक्त- 
इस्तुजोंका नाश होबे ॥ ३९॥ ९ 
९ पे ० 0-8 ञ्छु ् [०४ ९० रू 
2 निसगंतः सर्वुपेति काले खो तु नैसगिकवीयंयुक्ते॥ यानाथ- 
भूषावरदेहसोख्यं हीने रवो चोरनृपामिभीतिम्‌ ॥ ४० ॥ रबी ठ 
चेप्टाधिकवीययुक्ते स्वचेष्टितार्थांगममेति सोख्यम्‌ ॥ नृपस्थ - 
मान सुतदारसोख्य॑ कृष्यादियाने नच हीनचे्टे ॥४१॥ खो 
- खगानां बलदृष्युक्ते लचितयित्वा सकल च सोख्यम ॥ तज्षा-. 
यूते तत्परिषाककाले तेनेव हीने सकल विनाशम्‌ ॥ ४२॥ 
नेसागिंक बढी सूर्यकी दशामें वाहन, थन, भूषण, बेख, देहसोरुय समयपर खामा- 
विफही मिछ जातेंहें इस बढसे हीन होवे तो चोर राना और अभरिक्ी भय होगे ॥ ४० ॥ 
बेष्टा बढी सूर्यकी दशामें अपनी चेष्टा ( कियाविरेष ) से थन आवै सुख मिले रामासे मान मिले 
पुत्र कलन्न कृषि भादि तथा वाहन लाभ द्वोवै, चेष्टा बछहदोन होगे तो ऐसे फछ न होंगे बलके 
विपरीत हैगि ॥४१॥ सूये दृष्टि बरसे युक्त होगे तो विना विचारे हुये भी समस्त सुख मि्ें 
दृष्टि बठद्ीन होगे तो सब सुख नष्ट होने ॥ ४९ ! है 
करादिपएयंशरवेदेशायां स्थानच्य॒ति वा नृपचोरभीतिम॥कोपा- 
षिक तत्र रिरोरुज च्‌ पित्नादनाश त्वथ वा तदीयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मृद्रंशपएयंशरवेदेशायां मृद्रंशपादवरशषपणाप्तिम्‌ ॥ नामद्रय 
राजसपूज्यतां च वेदातशाख्रागमरधर्मशाख्रम ॥ ४४ ॥ पारावता- 
यंशयुतस्य भानोदशाविपाके महतीं च कीर्तिम्‌ ॥ वे ध्वर्थदेशा- 
पिपमानन घ प्रद्मादिसन्मिघकलमलाभम्‌ ॥ ४५ ॥ 
फूर पष्टयेशगत सूर्यफी दशामें स्थानद्वानि वा रामा अथवा चौरकी भय होते गुस्णा अधिक 
रोते शिरमें रोग होगे मथवा उसके पिता आदिका नाश होते ॥ ४३ ॥ म्दश पहर्चशगत 
सूर्यकी दशा मदंशेश महानुरूप बन भूषण मिझें दो नाम अथाद्‌ दूसरा उप्राधिनार्म यंद्ा 
अधिकासी नाम मिछे राभासे पूज्यता मिले वेदांत वेद धर्मशाखक़ा ज्ञान मिठे ॥ ४४ ॥| उूर्य 
पाराववादि अंशकमें होगे तो उसकी दशामें बढ़ी उऊिर्सि मिद्े बंधुताद्धि घनागम रानासै मान 
'चुआदिाम जुच्छे मित्र अच्छी खोका ़ाम होवे ॥ ४५ ॥ नाक 
स्वोचादिजन्य फलमाहुरादी पश्चात्फलं खेचरइ्जन्यम्‌॥मध्ये 
फल स्थानभर् तथैव पापग्रहाणामिद योजयन्ति ॥ ४६ | भु- ._ 


२१० ) « सवाथाचतन्तामाण: | 


जंगमन्यंशयुतस्य भानोदेशाविपाके हि मय॑ विपाद्वा ॥ तृपामिपा- 
तित्यमनेकदुःख पाशादिशभत्य॑ंशयुतस्य चेवम्‌ ॥ 2७ ॥ स्वोच- 
स्थोपि दिनेशो नीचांशेचेत्कलञधनहानिः ॥ स्वकुलजबंघुविरो- 
थः पित्रादीनां तथेव सुनिवाक्यम्‌ ॥ 9८ ॥ उच्चांशकयुतों भालु- 
नींचस्थोपि महत्सुखम्‌ ।। करोति राज्यभार च दशाते विपद 
कृशाम्‌ ॥ ४९ ॥ इति रविद्शाफलानि ॥ 


जहां दशेश सूर्य या कोई ग्रह उचचादिभे हो तथा गरद्टदव्टि बल्युक्त मी हो तो म्पम 
उच्चादिफछ भवछ होगा तब दृष्टि आदिका होगा बोचमे स्थानफड होगा ऐसे प्रफारस पॉपग्र- 
होके फलकी विधि छगातेंहे ॥ ४६ ॥ सर्पक्वेष्काणगत सूर्यकी दशामे विपसे अथवा सानासे 
अभिसे पतित होनेंस अनेक दुःख मिछतेहें, पाशभृत्‌ द्वेष्काणगत सूर्यकी दशामें भी ऐसेही 
'फ होतेहें ॥ ४७ ॥ सूये उच्चराशिका भी नीचांशकर्मे होने तो स्लीकी तथा घनकी हाति 
करतहै तथा अपने कुछोतन्र बंधुननसे विरोध तथा पिता आवदियोंकी भी विरुद्धता होरे ऐपा 
मुनिवास्य है ॥ ४८ ॥ नो सूर्य उच्चाशकर्में नीचराशिका भी होने तो बढा सुख मिट 


. और सममार भी करतहै परतु दशाके अतमें थोड़ी विपत्तिमी करताहै ॥ ४९ ॥ इति 


भ् 


सूसेदशाफलानि ॥ 
हे अथ चंद्रदशाफलानि । 
अत्युन्नगस्यथापिनिशाकरस्प दशाविपाके कुसुमांबरं च्‌ ॥ महत्त्व- 
माप्रीति कलबला्म घनायतिं पु्मनोविछासम/१॥उच्चस्थित- 
स्थापि निशाकरस्प प्रात्ती दशायां सुतदारवित्तम्‌ ॥ मिशन्नपा- 
नांबरभूपर्णात्ति विदेशयान स्वजनेविरोधम्‌ ॥ २ ॥ 
प्स्मोच्रगत चंड्माकी दशामें उत्तम पुष्प वश्ल और बडप्पन खी घनसंचय पुअरमाप्ति मनके 
'बिलास मिलते है ॥ १॥ उच्चगत चद्धमाकी दशामें पुत्र, खी, घन, मिष्ठान्न, पान, व, 
आपणोंका लाभ तथा विदेशगमन अपने मनुप्योंसे विरोध होताहे ॥ २ | 
आरोहिणी चन्द्रदशा प्रपन्ना स्रीपुज्रवित्तांबरकीतिंसौस्यम्‌ ॥ क- 
-रोति राज्य सुखभोजन च देवाचेनं भ्रूस॒रतपंणं च ॥श॥ निशा- - 
करस्याप्यवरोरकाले ख्रीपुत्रमित्रांवरसा ख्यहानिम्‌ ॥ मनोविकार 
स्वजने्िरो्ध चोरामिश्रपेः पतन तडागे ॥४॥ नीचांशगस्यापि 


भाषादीकासंदित) + « (२११) 
निशाकरस्य प्राप्ती दशायां विविधार्थहानिम्‌ ॥ कुमोजन छु- 
त्सितराजसेवां मनोविकारं समुपैति निद्राम्‌ ॥ ५ ॥ 

भारोही ( उच्चामिगामी ) चन्द्रमाकी दशा खो, पत्र, धन, बस, कीते, सुख, राज्य, 
सुखपूर्वक भोनन देतीहै देवताका पूनन श्राह्मणेकी तात्ति करातीहे ॥ ३॥ अबरोही (उच्चस 
डतरके नीचामिगामी ) चन्द्रमाकी दशामें ख्री, पुत्र, मित्र, वश्ध और सुखकी हानि होती 
है मनमें विकार अपने मनुष्योंस्ते विशेध चोर अमर राणासे मय ताहछावर्म मिरना ऐसे फछ 
दोतेंदे ॥ ४ ॥ नीचांशकगत चंदमाकी दृशाम अनेकमफार अर्थहानि कुभोनन कुरानाकी सेवा 
मनका विकार और निद्रा पातहै ॥ ५ ॥ 
मूलत्रिकोणास्थितचन्द्रदाये नृपाद्धन भ्ूमिसताथंदारान ॥ भ्रा- 
प्रोति भूषांवरमानलामं सुखे जनन्या रतिकेलिलोलूम्‌ ॥ ६॥ 
स्वशत्रगस्याप निशाकरस्य नृपाद्धनप्राप्िसपेति सोख्यम्‌ ॥ प्र- 
चण्डवेश्यागमन्न शक्षितीशात्संमाननं स्लीसुतबंधुसीर्यम्‌ ॥ ७॥ 
मूझभिकोणस्थ चद्॒माकी दशामें रानासे धन मिछे भूमि, पुत्र, धन ख्री, भूषण, वस्ध मिल- 
जैहे माताका सुख मिझछिताहै तथा पूर्वोक्त दाराओंसे चंचछरति क्रीडा मिलती है ॥ ६ ॥ 
अपनी राशिगत चेंद्रमाकी दशार्म रानासे धन मिंडे सुखमिले ्रचंड वेश्याका गमन होवे रा- 
जासे सनन्‍्गान मिले स्री पुत्र बंधुनन सुख मिछे ॥ ७ ॥ हे 
निशाकरस्थाप्यतिशहराशि गतस्य दाये कलहार्थनाशम्‌॥ कब - 
खतां कत्सितमोजन च क्षेत्रार्थदारात्मजतापमेति ॥८॥ यानांव- 
रालंकरणादिहानि विदेशयान परिचारकत्तम्‌ ॥ देशांतरे गच्छति 
बन्घुहीनो दुःखी पारेक्किश्यति शह्॒दाये॥ ९ ॥ 
अतिशतु राशिगत चद्धमाकी दशामें कछह धनहानि कुबल्र॒निद अन्न खानेको मिलते हें 
खेती, धन, खी, पुत्रपक्षसे संताप मिछताहै ॥ < ॥ शह्चुराशिगत चद्रदशामें सवारी बल्र 
भूषणेंकी हानि विदेशगमन परायी सेवा मिलती है देशांतर जातदै बंधुसे होन होताहे दृःखो 
होकर सब ओरसे क्ेशित रहताहै ॥ ९ ॥ 3.५८ 
मिज्रक्षेगस्यापि निशाकरस्थ पाकेथलार्म क्षितिपालमैत्रीम्‌ ॥ उ- 
" झोगसिद्धि जलवस्तुलाम विच्रांवराभूषणवाग्विकासम॥१ ०४ छु- 
चाकरस्याप्यतिमिनराशि गृतस्य दाये त्वतिसोख्यमेति ॥ विद्या 
पिनोदांकितराजपूजां शत्रार्थदारात्मजकामद्ाभम्‌ ॥ ११ ॥ ह 


कि 


(२१२) -* स्वांथचिस्तामणि। । 


मित्रराशिगत चंद्रमाकी दशशामें धनछाभ राजासे मैत्री उद्यम सफल जछोलन्न वस्तुका छाभः 
रंगबिरंगे बल भूषण और वाणीका हास विछास मिछ्ताहै ॥ १० ॥ अतिमित्र राशिगत “ 
चंद्माकी दाम बढा सुख विद्याविनोद्से रानपुजा, सेती, धन, ख्री, पुत्र और इच्छापृ्ि 
मिछतीहै ॥ ११ ॥ * 
दुशाविपाके समराशिगस्य कलानिधेः कांचनश्वमिलाभम्‌॥ 
किचित्सुखं बांधवरोगपीडां विदेशयानं लमते मनुष्यः॥ १२॥ 
नीचस्थितस्य दशया विपद महाति छ्लेशार्थडुःखवनवासमुपैति 
काले ॥ कारागह निगडपादकशान्नहीनों चौरामिश्रपतिभर्य 
सुतदारशपण्‌ ॥ १६ ॥क्षीणेन्दुपाके सुकुलाविदीनों राजार्थप्रपु 
घकुलत्रमित्रम्‌ ॥ उन्माद्चित्तं स्वजनेविरोधमृणत्तमायाति कु 
शीलवृत्त्या ॥ ३४ ॥ 
समराशिगत चंद्रमाकी दश्ामें सुवर्णभूमि छाम थोडा सुख बांधवोंकों रोगपीढा विदेशगमन/ 
मनुष्य पावताहै ॥ १५॥ नीच राशिगत चंद्रमाकी दशामें विपाति बढ़ी पीढा केश वनका दुःख 
और किसी समयमें वनवासभी पावताहै कैद बेहो झंशता मिछतीहे अन्नहीनता चौर भा 
रामासे भय खो पुत्रकी समाप्ति होतीहे ॥ १३ ॥ क्षीण चंद्रमाकी दशामें उत्तमकछा[से हीव* 
ता राज्य, धन, भूमि, पुर, सखी, मिन्नोसि हीनता चितमें उनन्‍्माद अपने मनुष्योसे विरोध 
होतेहें दुष्टस्वभाव दुष्बूत्तिसि ऊण होनाताहै ॥ १४ ॥ 
पूणँदुपाके परिपूर्णमेति विद्याविनोदांकितराजपूजाम ॥ ख्रीपु्- 
भृत्याथमनोविछासं विशेषतः शोभनकमेलाभम्‌ ॥ १५ ॥ के- 
नापि स्वोच्नस्थवियच्चरेण युक्तस्य चंद्रस्य दशाविपाके ॥ मनः- 
प्रसाद मदनामिरामं स्रीपुत्रभृत्यादिविनोदगोष्टीम ॥ १६ ॥ 
पूर्ण चंद्रमाके दशामें विद्याविनोद्से भुपेत राजपूना मिठे, खी, पुश्र, भृत्य, घन और 
मनके हासविछास मि्े शुभ कर्मोका छाभ होवे ॥ १५ ॥ किसी उच्चराशिगत ग्रहके साथ 


रहते चंंदरमाफी दशामें मन भसन्न रहे का्देवजन्य सुख मिले खी पुत्॒ नौकर आदियोके , 
साथ खसुसी हंसीसे बैठक होने ॥ १५६ ॥ 


यापान्वितस्यापि निशाकरस्य पाकेडमिचोरंक्षितिपालकोपैः ॥ 


शक 


इःखं खुतख्रीसखवंधदाने विदेशयानं त्वशुभादिकम ॥ १७॥ 


भाषादीकासादितई । (२१२) 


चंद्रस्य सोम्यग्रहसंयुतस्य प्राप्ती दशायां शुमकमेलाभम्‌ ॥ गोगू- 
हिरण्यांवरभूषणानि तीथोमिपेक परदारसीरूयम्‌ ॥ ३८ ॥ पा- 
पेक्षितस्यापि निशाकरस्य दशाविषाके विफल सुकम ॥ कोपा- 
घिक॑ कुत्सितभोजनं च मातुर्वियोग त्वथ वा तदीयम्‌ ॥१९॥ 
पापयुक्त चत्प्रमाकी दशामें अम्नि चोर रामाके फोपसे दुःख मिद्ले पुत्र श्री सुख 
और बंधुननकी हानि होवे, विदेशगमन अशुभ आदि फर्म होने ॥ १७ ॥ दभग्रह युक्त चस्द्र- 
माकी दशामे शुभकर्म मिछे गो, भूमि, सुबर्ण, वश्र,भूषण मिले तीर्यत्वान मिठे और परज्लीसे 
सुस्त मिछ्ठे ॥ १८ ॥ परापहष्ट चद्धमाकी दशामें शुमक् निप्फछ होगें फोप अधिक रहें 
पनिकम्मा भोगन मि़े माताका बियोग होवै ॥ १९५ ॥ 
निशाकर स्थापि झुभेक्षितस्य परोपकारं महतीं च कीर्तिम्‌ ॥ इ- 
घार्थवेध्वागमश्पमा् जलक्ियावख्रमनोविलासम्‌ ॥ २० ॥ 
सूलत्रिकोणमेन्दोदेशां प्रपन्नो नरः सुबहुकीशः ॥ बहुपुञ्वान्‌ वि- 
तीतो बंध॒विरोध प्रधानतां याति ॥ २३॥ सुखस्थितस्यापि 
निशाकरस्य मातुर्वियोगं सुखयानभूमिम्‌॥ कृपेधनाति अहकमे- 
लाभ॑ कीर्तिस्वनामांकितपथलाभमम्‌ ॥ २२ ॥ 
जुभग्रहदष्ट चंरमाकी दशामें पराया उपकार बढीकीति मनोवांछित वस्तुछाभ बंघुननका 
आगम रानमान और जछकर्मसे छाम मनका विकास मिकठे ॥ २० ॥ मूलछज्रिकोणगत चत्र्‌ 
माकी दक्षामें मनुष्प बहुत खनाता बहुत पुत्र वाछा होताहै, नम्नेता मिछ्तादै, और बंधुनिरोध 
होताहै मधान ( मुख्य ) ता मिछ्तीहै ॥ २१ ॥ चतुर्षभावगत चंद्माकी दशामें माताका 
बियोग होवे सुख मिंछ वाहन भूमि मि्ें कृषिसे धन भाव घरके काममे छाम होने कीर्ति एवं 
अपने नामसहित पद्‌ ( खिताब ) मिले ॥ २९ ॥ ट 
दारान्वितस्थापि निशाकरस्य पाके फलचत्राप्तिम॒दाहरंति ॥ सुपु- 
असौरख्य शयनांवरं च॒ प्रमेहम्ुतादिक्शं तथाचिम्‌॥ ४६३॥ क- 
मेस्थितस्था पि दशाप्रपन्ना चंद्रस्य कीर्ति लभते सावधाम ॥ 


यज्ञादिकर्मातिमनेकसोख्य सपुन्रयानांवरवंघुपूज्यम॥ २७॥ 
सप्तमचंद्रमाकी द्षामे स्री श्राप्ति कहतेई सुपुजका सुख शप्या वल्ल मिले प्रमेह मूजइूट 
आदि रोग दया मानसी रोग होंवे ॥२३॥ दशमगत चंद्माकी दरशामें कोर्ते उत्तमदिद्या मिछे 
यज्ञादि काम मिलें अनेक प्रकारके सुख भूमि पुत्र वाहन व और बंघुनन पूज्यता मिछ्ले॥ २४७॥ 


(६२३१४ ) सवोधेचिन्तामणिः । 


नीचांशगतस्यापे ददाति रोग महत्तर चेन्दोः ॥पादाक्षिरोगपी्. 
युद्धेष पराजयं गतोत्साहंम0२५॥ उच्चांशगस्यापि दशा 'ददाति 
सोख्य महत्तरं चेंदोः ॥ नोनाविधधनलाभ भूपतिसन्मानतां स॒- 
पुष्टि च।र६॥ चंद्रदशायामादी नरपतिसन्मानकीर्तिसोख्य॑ च॥ 

. भध्ये ख्रीसुतनाशं गहवनसोख्यांवर चांते॥ २७ ॥ पहस्य च॑- 
द्रस्य दशा प्रपन्ना करोति ढुःखे कलह वियोगम्‌ ॥ चीरामिश्रपा- 
लभयं जलेन मृत्रादिकृच्छे घननाशमाहुः! ॥ २८ ॥ 

नोचांशकगत चंद्रमाकी दशामें बडा रोग होताहै पेर नेनोंमें पीठ लडाइयोंमें हर उत्साह 

भंग होताहै ॥ २५ ॥ उच्चांशक चंद्रमाकी दशामें बडा सुख अनेक प्रकारंक छाम राजस* 

न्मान शरीर पुष्टि होतीहै ॥ २६ ॥ चंद्दशाके आादिमें रानसन्मान षीर्ति सु तथा मध्यमें 
से पुत्र हानि अंत्यमें घर तथा घनका रुख होताहै॥ २७॥ छठे चंद्माकी दशामें दःस कलई 

वियोग चोर अप्रि रानासे भय जठसे हानि मूजकझुट़ आभादि रोग और पमताश कहतेहं ॥२८॥ 
रंभस्थितस्यापि दशा पपन्ना देहस्य काश्ये जलभीतिदुःखम्‌ ॥ 

३. जी, ५, + ०० 

विदेशयानं सकलेविरोघ॑ कुभोजनं मातृजनेषु कृष्म॥ २९॥ 
रिप्फगर्चंद्रदशायां संप्राप्तो श्वतिनाशन कुरुते ॥ राज्योनृतथन- 
भाग्य स्थानविनाशं महत्पर दुःखम्‌॥ ३० ॥ चंद्रस्य वित्तस्थि- 
तपाककाले वित्तात्मजत्नीसुखभोगभाग्यम ॥ मिशज्नपानावरके- 
लिसोख्य॑ धनागम पुण्यजलामिपेकम्‌ ॥ ३१ ॥ हृतीयराशि- 
स्थनिशाकरस्य दशा महत्सोख्यमनेकवित्तम ॥ मनोहढं आतृ- 
जनादिसोख्य॑ कृष्यप्नपानांवरभूषणातििम ॥ ३२ ॥ 

- अ्ठम चेब्रमाकी दशा शरीरमें कुशता नछको भय दुःख विदेश गमन सबके साथ विरोध 
कुमोनन मादुननोंकी कष्ट देतीहै ॥ २५ ॥ अष्टम अंदमाकी दशा आमीवनका नाश रान- 
दाने झूटापन घन तथा ऐश्वर्या नाश चडा और परम दुःख देतीहै ॥ ३० ॥ धनस्थानगत 
चंद्रमाकी दशामे धन, पुत्र, स्री सुख, भोग ऐश्वर्य तथा उत्तम अन्न, लर, दस, मिछतेंदे 
फा्मफेंडि सुख होंताहे धनका आगम पृण्यनछका स्तान मिछताहै ॥ ३१॥ तीसरे चेद- 


हि ६: चर हर] 
माफी दशा बढ़ा सौझय बहुत धन मनकी हृठता भाई आदियोका सुख क्लापकर्म अन्न, जछ; 
भूषण, बस्रकी भराप्ति करतीदे ॥ हे ॥ 


भाषादीकासदितः । (२१५ ) 


लाभस्थितस्यापि निशाकरस्थ प्राप्ती दशायां विविधार्थलामम्‌॥ 
मृद्रश्नपानांवरकेलिलोलं स्रीयुत्नछाभं च मनोविलासम्‌ ॥३३ ॥ 
दिनिश्वरस्थाहत चंद्रदाये प्राम्मोति ढुःख॑ स्वजनेत्रोधम ॥ 
भायक्षियं भीतिनपामिचेरेमोत॒र्वियोगें कृपिधान्यनाशण॥३७॥ 
छामगत चेद्रमाऊ़ी दशामे अनेक प्रकार घनछाम कोमछ अन्न पान वस्त्र कामकेडिकी 
चपलता ख्री पुत्र छाम होयें मनमें विछास हासांदि फ़्सन्नता रहे ॥ हरे ॥ सूर्यके साथ 
अस्तेंगत चद्रमाकी दुशामे दुःख अपने मनुष्येसि विशेष खोका क्षय राना अम्रि चोर्से भय 
माताका वियोग और कृषिकर्म अन्नका नाश होवे ॥ रे४ ॥ 
चेद्रे स्थानबलाधिके घनसुर्ख कीत च विद्यागर्म देवब्राह्मणत 
पेैणं नृपधनान्याप्रोति भूमि घनम्‌ ॥ ख्रीरत्न|वरभूषण्ण क्रृपि 
ने माविक्रय सेवन मश्टन्नांदेसायन फलयुत दध्याज्यमातया 
बरम॥ ३५ ॥ निशाकरे स्थानबढून हीने स्थानाथनाश स्वप 
दच्याति च॥ स्व॒वन्धुनाश त्वथ वा वियोगं कृपेविनाशं समुपैति 
काले ॥ ३६ ॥ 


चंदम! स्थानबलमें अधिक दह्ोरे तो उसको दशामें कीर्ति दोतीहैविद्याका आगमन देवता 
ओब। पूनन आहणोंकी तृप्ति रानद्वारसे पन माप्त होतेदँ भूमि धन ख्री रल वस्र भूषण कृषि अन्न 
मिछतेहें गोौका व्यापार गौकी सेवा मिश्नादि रसीले पदाये मीठे फड़ी सहित तथा दही, शत, 
पुष्प, वल्र मिल्तेंह्देौ॥ ३५॥स्थान बलह्दीन चेद्रमाफी दशामें स्थान धनका नाश अपने प्रदसे उतरनां 
अपने बधुननोंका नाश अथवा उनका वियोग होताद समयपर खेतीकाभमी नाश होताहै ॥ २६॥ 
निशाकरे दिग्वलूसंयुतेस्मिन्दिगंतरादागतवस्तुचित्रम॥विद्यागर्म 
भूपतिमित्रतां च स्ववन्ध॒ुपूज्ये गजवाजिसोरुपम ॥ ३७॥ चन्द्र 
तथा कालवलान्वितेस्मित्‌ तरेगयानं कृपिगोमहीश्व ॥ विद्या- 
दिधोष॑ नखकैशदंतचमाबरालकृतवाहन च ॥ ३८॥ विसगे- 
वीयान्वितचंद्रदाय निसर्गतश्वापि करोति सौख्यम्‌ ॥ अयत्नतों 
बाहनद्शलभ नृपालपूज्य वहुवाहन च्‌ ॥ ३९॥ 
चेड़मा दिग्बछ्युक्त होते तो उसकी दशामें देशदेशांतरोंसे अनेक प्रकारकी वस्तु आवे विद्या 
आे रामासे मित्रता होवै बंधुवर्गमें पूज्यता मिंद्रे हाथी धोंढेका सस मिछे ॥ इ७ ॥ 
फाछबछयुक्त चद्रमाकी दश्शामें पोड़ेकी सवारो कृषि गो भेस मिडे, विया आदिका मचार रहे, 


>> उको 


सवाधाचच्तास (५० 


नख, केश, दांत और चमडेके चने उत्तम कारीगरके वस्तुनात- बखादि और अछंकास्युक्त 
* चाहत मिले ॥ ३८ ॥ निसगे बढयुत चंद्रमाकी दशामें स्वभावहींस सुख मिझे, विनाही - 
अयत्नकिये वाहन मिले देश मिले रागासे पुज्यता और बहुत वाइन मिंकें ॥ २९ ॥ 
चन्‍्द्रे यदा दिग्वलवीयंयुक्तः कृपाकंदाक्षेण नरेधवरस्थ ॥ सम- 
स्तभाग्य सम्ुपात सोखूय परोपकारं च मनोमिलापम्‌ ॥8०॥ 
': . ऋरादिषए्रयंशसमन्वितस्य दाये शशांकस्य बहुत्वदुःखम्‌ ॥ स्री 
घुचनाशं क्षितिपालकोप विद्याविवादं कलह जनेश्व ॥ ४१॥ 
दिग्बली चेद्रमाकी दशामें रानाकों कृपाहष्टिसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिंठें खुख तथा पराया उपफार 
अपने हाथसे होवै मनोमिछाप पूर्ण होवे ॥ ४० ॥ कर आदि पष्टबशगत चेद्रमोकी दंशामें 
दुःख बहुतायतस होगे ख्री पुत्र हानि राजाका कोप विद्याका विवाद ( शाखाय) और छोगोंके 
साथ कलहमभी होवे ॥ ४१ ॥ न 
सुद्ेशपशयंशसमन्वितस्य चन्द्वस्य दाये बहुपुनलाभम॥ भृत्््यार्थ- 
ला विजय॑ सुखं च कीर्ति च विद्यां लभते विशेषात्‌॥४२॥पारा- 
' चतायंशसर्मान्वितस्य चह्रस्य दाये महती च कोपिम ॥ विद्या 
- विनोद छमते च सोख्य देवाचेन पुण्यजलामिपेकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऋरद्रेष्काणसंयुक्तश्न्द्रो दिशत्ति रोगिताम्‌ ॥ कार्ये पापसमाअ्फ़ 
गोब्राह्मणनिपीडनम्‌ ॥ ४४ ॥ आदी भावफल प्राक्त स्थानजन्य 
- पतः प्रम्‌ ॥ अशोद्भपफल पश्चाद्रदजातफर्ल तथा ॥.४<॥ 
. जीते चंद्रदशाफलम ॥ 
. शांत ओऔसवोथेचिन्तामणों यदृदीप्तायवस्था-प्र॒येचन्द्रदशा फूल - 
- निरूपणी नाम चयोदशोडष्ष्यायः ॥ १३ ॥  .. 
पष्टयशम मुद्बंशगत चंद्रमाका दशाम बहुत पुत्राका छाभ होव नाोकर, धन, विनय, हुस, 
कीर्ति, विद्या विशेषस मि्ें ॥ ४२ ॥ पारावतादे अंशकगत चन्द्रमाकी दशामें बढी' कीर्ति 
होबें विद्ाका विनोद रहे सुख पावे देवताका पूनन पुष्यनछ स्नान मिले ॥ ४३ ॥ छूर 
देष्काणगत चेद्माको दशामें रोग होताहै, पापयुक्त काये गो आाह्मणको पीड़ी करें ॥ ४४ ॥ 


अमम भावफ़छ तव स्थानका तब अंशका तब अहयोगका फछ कहांहे यही ऋम फल कहने का 
लनना ॥ ४५ ॥ इति चंद्रदशाफलविचारः ॥ 


इति श्रीसवोर्थचिंतामणी मादीपरभाषाटीका्यां मददीतयवस्पा-छुर्प्यचखदशा- 
फछनिरुपणाध्यायस्रयोदशः ॥ १३ ॥ 





३३ ६६७०६१३॥६ ९१९ + 


चतुर्देशोषध्यायः ॥ १४॥ 


बी <>-न्काशर22 २२२ 
अथ भोमादिद्शाफलूविचाराध्यायः । 
अत्युचनभूनंदनदायकाले क्षेत्रा्थंछाम॑ समरे जयं च॥ आधपिक्य- 
सन्वीते नरशमान्‌ सहोदरश्रीसुतवाग्विलासम्‌ ॥१॥ उच्चंग- 
तस्य च दृशासमय कुजस्य सामा[त राज्यमथवा क्षितिपाचवि- 
त्तम्‌॥ अ्मध्यदारखुतवंइसमागम चच्‌ यानादिरोहणविशेषविदे- 
शयानम्‌॥ २॥ आरोहिणी अमिसतस्य सोख्य॑ द्शा तनत्यत्र 
नरेन्द्रपूज्यम्‌ ॥ प्रधानतां पेयंमनोमिलाप॑ भाग्योत्तरं गोगजवा- 
जिसंचम ॥ ३॥ 
वच्चराशिके पूरे उच्चांशकगत चंत्रमाकी दुशामें सेवी घनका ठाभ युद्धमें विनय बहुत मनु- 
च्योमें अधिकता रानासे मान मिछे, भाई खी पुम्रोंसे वाणीका विछास अर्थात हंसी सुशीकी * 
आातचीत द्ोवे ॥ १ ॥ वच्चराशिगत मंगछकी दशामें राज्य अथवा रामासे धन मिडे भूमि 
खी, पुत्र, मिमोक समागम सवारी चढना मि्े विशेषतः परदेशगमन भी होगे ॥ २ ॥ 
उच्चमें चदुतहुयें मंगठकी दश्शामें सुख रानपूज्यता श्रेष्ठता, चैये, मनोमिछापत्िद्धि, भाग्य- 
बृद्धि और गो हाथी घोढाभोका समूह मिलेदरें ॥ ३ ॥ 
धरासतस्याप्यव्रोहकाले स्थानाथथनाशं कलिकोपढ़ुःखम ॥ वि- 
देशवासं स्वजनेर्विरोध चौरामिभृपेर्मयमेति कम ॥ ४ ॥ 
नीचस्थितस्यापि धरासतस्य दाये कुवृत्त्या स्वृजनादिरक्षा॥ 
कुभोजनं गोगजवाजिनाईं स्ववन्धुनाशं नृपव्निचारेः ॥ ५ ॥ 
अबरोही ( उच्चसे उतरफर नीचामिमुस ) मंगठकी दमें स्पान एवं घनका नाश, पछह, 
ऋष, दुःस, परदेशवास, अपने मनुष्योंसे विशेष चोर भप्मि रानासे भय शोर फष् पाताह 
॥ ४ ॥ नोचराशिगत भीमदद्मामें मुजृतिसे अपने कुट्रंव जादिफी रक्षा करे कुत्सित भोजन 
मिछे गो, हाथो, पोढाभोड्री हानि होने अपने बंघुननोंकी हानि तथा रामा अग्नि चोरी 
हानि होतीदे ॥ ५ ॥ 
मूलत्रिकोणस्थितभीमदाये मिशान्नपानांवरभूषणाप्तिम्‌॥ घुराण- 
धर्मश्रवर्ण मनोज्ञ भात्रादिसोख्यं कृपिलाभमेति ॥ ६॥ स्वत्े- 


पा 


(२१८ ) सवांथिचिन्तामणि) 


अगस्यापि घरासुतस्य दशाविपाके लभतेथभूमिम्‌॥ स्थानावि" 
पत्य॑ं सुखवाहनं च नामद्वर्य आतृसुख सुखाप्तम॥ ७॥ घ्रा- 
सुतस्याप्यतिशव्वराश गत सत्य दाये कलहादिदुःखम्‌ ॥ नरेशकोप 
स्वृजनेविरोध भूम्यथंदारात्मजमित्ररोगम ) ८) 
मूलनिकीणगत भोमकी दशा मीठे अन्नपान बस भूषण मिले पुराण धमम भादि सुनने 

आवें भाई भादियोंका सुस्त खेतीका छाभ पावताह ॥ ६ ॥ अपनी राशियत भोगदशाम 
धन भूमि ठाम स्थानफा आधिपत्य सुख बाहन मिके, ९ नाम अथीव्‌ दूसरा उपाधिनाम मिठ़े 
भाइयोंका सुख तथा अनेकीो सुख मिंठे ॥ ७ ॥ अतिशत्ुराशिगत मेगछकी दुशामें कछह 
आदि दुःख मि्ें समाका कोपदोदै अपने मनुष्योंसे विरोध होगे भूमि, धन, खी, पुझ्न, मित्र 
संबंधी केश तथा कष्ट होवे ॥ ८ ॥ 
भूनदनस्थाप्पारिराशिगस्य दशाविपाके समरे च पीडाम ॥ 
शोकाम्रिभूषालविपिः प्रमादं पीडातिकृछादिगुदाक्षिरोगस्‌ ॥ ९॥ 

“ मिश्रक्षेजस्यापि कुजस्य दाये मिचरत्तमायाति सप्त्नसेचः॥ चौरा- 
ग्रिमांचाक्षिविषपादश्नमि कृपेर्विनाशं कलिकोपदु:खम ॥| १० ॥ 
कुजस्य दाये त्वतिमित्रराशि गतस्य भूपालकृताथेश्ूमिम्‌ ! 
वस्नादियज्ञादिविवाहदीक्षासपैति देशांतरलूब्धभाग्यम्‌ ॥ ११ ॥| 

शननुराशिगत मेगछकी दशामें सेग्राममें पीडा शोक, अग्नि, राना, विपसे पीडा प्रमाद्‌ अति- 
कृछादि गुदारोग नेजरोग होवे ॥ ५ ॥ मित्रशाशित चेद्रमाकी दशामें शचुसमूहतते मित्रता 

हीनावे चोरभय अभिमय दृष्टि मंदता भूमि कृपिका नाश कलह क्रोध और दुःख होवे ॥१०॥ 

अतिमित्र राशिगत मंगढटकी दशामें रानाकी कृपासे घन एवं भूमि मिले वखादि मिलें यज्ञों 

दिफकमे होने विवाहर्दशक्षा पावे देशातरमें ऐश्वर मिछे ॥ ११ ॥ 
घरासतस्यापि समक्षेगस्य ग्रहोपकार्य त्वथनप्रमाणात्‌ ॥ स्री 
पुञरभत्यात्मसहाद्राणां शब्॒त्वमाप्रोति नुपासिषीडाम ॥ १२ ॥ 
नीचग्रहेणापि समन्वितस्य घरासुतस्यातिमनोविकारम ॥ प्रेष्य- 
त्ववृत्ति परकीयमन्न ल्ीपुचनाश नृपवहिचौरेः॥ ३३॥ किचि- 
त्सुखं भोजनवस्रपानं कच्छेण बृत्ति नृपपृजनं च ॥ उच्चान्विते- 
नापि समन्वितस्य भोमस्य दाये सुतदारपीडा ॥ १४ ॥ 
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सम राशिगत मंगछकी दशामें दिधनताके कारण घरका उपकरण ( मरम्मत ) आदिमी 
न होसके, खो, पुत्र, नौकर, अपने भारयेसि शड॒ता होने रागा तथा अग्नि पीड़ा मिले॥ १९॥ 
नीचगत गहसे युक्त मौमऊी दश्शार्म मतका विकार बहुत होवे (भ्रेष्य ) दूसरेकी चाकरौसे 
आजीवन होवे पराया अन्न खाना मिले खोपुज्वाश राना अम्रि चोरसे भय होते ॥ १३ ॥ 
उच्चवर्तों गहसे युक्त मेगढफी दुशामें अत्पसख भोमन वर पानमें तथा बडी कठिनतासे 
आनीविका होते राजासे पूना मे ली पनोंको पीड़ा होते ॥ श्४॥ 
पापान्वितस्यापि कुजस्य दाये पापानि कमोणि करोति नित्य- 
म्‌॥ देवद्विजानां च सहोदराणां कुमार्गवत्त्या झपकारणं च॥१५॥ 
शुभान्वितस्यापि कुजस्य दाये किचित्सुखं देहकृशांगरोगम्‌ ॥ 
भूपेवियादं समरे जयं च विद्या विवादं परदेशवासम्‌ ॥ ३६॥ 
शभेक्षितघरासनोदाये भ्रम्यथेनाशनम्‌ ॥ तस्मिन्‌ गोचरसंयुक्त 
तसत्यतें शॉभन भवत्‌ ॥ ३७॥ 
पापयुक्त मंगकी दशामें नित्य पापक्मोंकों करतादे देवता माह्मण तथा माइयोंका हुमा 
गंवृत्तिसे भपकार करता है ॥ १५ ॥ झुभयुक्त भौमक्ती दशामे अल्पसुस शरीर कृशता अंगों 
में रोग रानाभोसे फछह झंग्राममे विजय विद्या से्रेधी विवाद और परदेशवास होने 
॥ १६ ॥ शुभगह दृष्ट मंगठकी दशामें भूमि घनका नाश होवै यदि उप्ते अवसरम गोचरसे 
मी राशिमें भवैतो मतिशुम फ़छ हे ॥ १७॥ है 
आरश्य पापमहवीक्षितस्य प्राप्त दशायां वहुदःखकप्टे ॥ जनः 
प्रित्यक्तकलत्रमित्रों देशांतरस्थः क्षितिपालकोपात्‌ ॥ १८॥ 
केंद्रणणभीमदाये चोरविषाभ्याम॒पैति ढुःखानि ॥ कलहो वा 
स विरोध लभते देशांतरं याति ॥ १५॥ चतुर्थराशिस्थितमोम- 
दाये स्थानच्यातें वंधुविरोधतां चा। चोशाम्रिपीडां वृपतेः सका- 
शाद्दीति परे दुर्गपदे प्रयाति ॥ २०॥ कलगयुक्तस्य कुजस्य 
दाये कलनहानिर्गुदमबक्नच्छण ॥ अगोचरस्थस्थ च ताहरीब 
तददुन्यथा चत्फलमन्यथंव॥ २१॥ 
परपहष्ठ कुनफी दशमें अतिदःस हो, रामकोपसे ख्री मित्र छोड़ विदेशमें रहे ॥ १८ ॥ 
केंद्रगत भीमको दृशामे चोर तया महरसे दुःख पाते उछह वैरसद्ित होने विदेश गमन 
मरे ॥ १९ ॥ चौथे भीमरी दशामें स्पानहानि यधुविरोधता और चोर श्र रानासे 
भय परमकडिन पहमें पहुंचे ॥ २० ॥ सप्तम मंगठकी दशामें खोहानि गुदामें रोग भन्नहच्टू 
यह फछ अगोषरमें हे यदि गोरएमें जावे तो फडमो अन्य होतेहें ॥ २१॥ 


हे 
कक, 


( २२० ) सर्वाधचिन्तामणि६ 


कमेस्थितस्यापि कुजस्य पाके कर्मादिवेकल्यम॒पेति इुःखम्‌ ॥ 
उद्योगमंगं लपकीर्तिमेति विद्यासतश्नीधनमानहानिम्‌॥ २६॥ 
अकंगभोमदशायां दधाति शोक स्लिया विरोध॑ च है राज्यान 
आ्युतिं विपक्षदिशधिशांतरं याति ॥ २४ | वित्तमभोमदशार्या 
संप्राप्ती तस्य वृद्धिमुपयाति॥ स्वकुलाब्यत्व लभते नृपहतचित्ते 
मुखाक्षिरोगं च ॥ २४ ॥ 
दृशमगत मंगलकी दशामें कर्म आदिमें विकलता, दुःख, उद्यममंग, भपयश, विद्या, 
पुत्र, खी, धन और मानकी द्वानिपातहै ॥ २९ ॥ सूर्ययुक्त मंगलकी दशा शोक 
मरण करतोदे ख्रोे विरोध राज्यसे परिश्रष्ट शजसे देशले देशांतर चछा नाबै ॥२३ ॥ 
घनस्थानगत चन्द्रमाकी दशामें धन वृद्धिको भाप्त होने अपने कुछमें संपन्नताकी माप्त होतादई 

'राना मनहरण फरे मुख नेममें रोगभी होने ॥ २४ | जे 

आत्स्थानगतश्व॒ सोख्यफलदो भूनंदनो$रातिहा धर्म वित्तइता- 
थैदारसहजैः संग नृपात्यूज्यताम्‌ ॥  इनस्थानगतस्य बुन्मरण 
बुद्धिभरमं जाडचतां शबक्षेत्रगतस्य भूमिसहजैई:खं महारोगभाक 
॥२७॥पंचमस्थधरासूनोदायः कीर्तिविवेकताम्‌ ॥ नेत्ररोग त्वर् 
नाश द्द्यात्तलहमेव वा॥२७॥:मरणपदस्थो भौमः करोति ढुः्खं 
महद्भयं पाके ॥ स्फोटकमन्नविराध स्थानविनाशं विदेशयानं च 
॥ २७ ॥॥ नवमस्थघरासूनोदेशापाकः पदच्युतिम्‌ ॥ गुरू्णा च 
तुथ कं तपोविष्न॑ महद्भयम्‌ ॥ २८ ॥ 

०४7 सर मंगछ अपनी दशामें सुखफल देताहै तथा शबुईता होतहैचैर्य पुत्र, घन, सी, 
आईयसि संग राजासे पूज्यता देताहै पंचम मंगठ पुत्रमरण बुद्धिश्रम नड़ता दताहै गन 
भावगत भूमि भारपक्षसे दुःख देताहै महासोगवाठा करताहै ॥ २५ ॥ पंचम मंगलकी 
दशाफा फछ औरभी है कि फीर्ति विवेक ( समझ ) नेमरोग धतनाश अथवा कलह देताहै 
॥ ३६ ॥ अष्टम मंगछ अपनी दकामें दुःख बढीभय विस्फोटक रोग अन्नकी अरुचि स्थान 


हानि विदेशगमन करताहैं ॥ २७ ॥ नवमगत मंगछुकी दशामें पदकी हानि गुरु ( श्रेष्ठ ) 
जनेंको कष्ट तप भादिमें वित्त और बढ़ीमय होतीहे ॥ २८ ॥ 


आयस्थभीमदायः करोति राज्याथेभूपसन्मानम ॥ समरे जय- 
प्रताप॑ वागुपकारं मनोजवं कीर्तिम ॥ २९ ॥ व्ययग॒तभौमद- 


जौ 
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शाया प्राप्ती घनहति नृपाद्भीतिम्‌ ॥ स्थानसुतदारनाश आतणा- 
यदेशवार्स च॥ ३० ॥ उच्चांशसंयक्तप्राजकाले मनोमिला- 
धं विजयं सुख च ॥ प्रचण्डदासीगमन नृपस्य प्रधानतां याति 
सुधरमंकीर्तिम ॥ ३१ ॥ 
ग्यारहवे मंगठकी दशामें राज्यपत राशासे सनन्‍्मान संग्राममें बिनय वाणीसे दूसरेफा 
डपकार बहुत फेलनेवाली कीर्ति मिले ॥ २९ ॥ बारहवें मेगठफी दशामे धनहरण राभांस 
भय स्थान, पुत्र, स्रौका नाश और भाधयोका परदेशवास होगे ॥ ३० ॥ उच्चांशगत मेगछ 
की दशामें मनोमिठापतिद्वे विमय सुख मिलते ॥ तथा प्रचण्ड स्वभाववादी दासीका 
गमन रानाके प्रधानताको माप्त होताहै धर्म और कीतिभी होती है ॥ ३१ ॥ 
नीचांशभोमदाये नीचगुते कमवेकत्यम ॥ घनहानिभूषदण्डः 
शिक्षोद्रपरायणोइशीलः ॥ ३२ ॥ भोमदशायामादों छमते 
विविधार्थमानहानि च ॥ मध्येग्रिभूपचेरिभीति तन विनिर्दिशे- 
न्मतिमान्‌ ॥३५॥अंत्ये भाववियोगं सतदारामियुल्मसूत्रादिय्‌ ॥ 
मौमेप्येवं न भंवेद्रोचरयुक्ते विशेषतः कथयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मीचराशि नीचांशकगत मौमदशाम कार्योंमें विकछता होने धनहानि होने रानासे दंड 
मिछे पेटभरनेम तथा मैथुनसुसमें तत्पर रहे शीछसे बर्नित रहे ॥ ३९ ॥ भौमकी दक्ामें 
अथम अनेकप्रकारधव तथा मानहानि मध्यमें राजा चोरफी भय बृद्धिमानने फहनी॥ ३ ३॥ 


अत्यदक्षामें भाइयोंकों वियोग पृत्र घन ख आदियोको कष्ट गुल्मणेग मूज़रोगादि रोग होतेंहे 
यदि गोचस्मे भी भौम उसी अवस्पामें आब्रै तो उक्त प्छविशेषतासे होतेंहैं अन्यथा पूरे 


नहीं होते ॥ ३४ ॥ 
भौमस्य संस्थानवलान्वितस्य दशाविपाकेर्थकलत्रसोस्यम्‌ ॥ 
स्थानादिलाभं सुखकीर्तिशोय॑स॒द्योगसिद्धि त्वनयाइपैति॥ ३५॥ 
स्थानवी्यविद्दीनस्त कुरुते स्वपद्च्युतिम्‌ ॥ कुजः कुसीदवृत्त्या 
च करोति ध्रुवजीवनम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्थानबरस्युत भौमदशामें घन तथा खफा सुस्र स्पानादिका छाम सुस्त, पीते, शौर्य 
ड्यमसफ्डता न्यायसे पातादहे ॥ ३५ ॥ स्थानबठहीन भोमदशा्में अपने पदकी हानि कुसीद 
६ भूद ) आदिउृत्तिसे निश्चठ आमगीविका होपे॥ ३६ ॥ 
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दिग्वायियुक्तत्य कुजस्य दाये नृपात्सुलब्धाथैरणप्रतापम्‌ ॥ 
गमृहिण्यांवरयानलार्भ॑ दिगंतराक तियशश्रतापम्‌ ॥ रे७ ॥ 
कालवीययुतभोमदशार्या काम्यलूब्धिरतिसीख्यमुपेति ॥ पह़ेव- 
खमणिमोक्तिकुछार्भ चित्रद्नक्ृपिगोगजलाभम्‌ ॥ ३८॥निस- 
गंवीयोन्वितभीमदाये कृपाकदाक्षेण महीपतीनाम्‌ ॥ समस्तभा- 
ग्यात्मजमित्रबंपूगो भूमिभूपांवरदेहसो रूयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दिखी भीमकी दाम रामासे धन रणमें मताप गो, भूमि, सुवर्ण, वस्न, सवारी मिें 
यश एव प्रतापसे दिगंत दबे रहें ॥ ३७ ॥ काढवछी मेगलकी दकामें मतोमिलाषमाप्ि अति- 
सुख, रेशमीबख्र, मणि, मोती मिलतेंहें तथा रंगबिरंगे वख, करपे, सो, हाथीका लाभ होताहे 
॥ ३८ ॥ निसर्गबछी मंगलकी दशार्म राजाओंके कृपाइप्टिसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते तथा पुर 
मिन्, बंधु, गो, भूमि, भूषण, दस और देहसुख मिल्तेंह !॥ ३६. ॥ है 
निसमगेतः स्थानघनाक्षिनाशं प्ृत्ताधिक कुत्सितभाजनं च ॥ 
कुजस्थ दाये ऋुनखी पितृपनः सहोदराणामापि देहपीडा॥ 8०॥ 
वकान्वितस्य भोमस्य दशाकाले महद्भयम्‌॥ चौरामिसपंपीडां 
च वनवास पदच्युतिमू ॥ ४१ ॥ दिग्वीय॑युक्तस्थ कुजस्य दाये 
कृपाकटक्षण महीपतीनाम्‌ ॥ समस्तभाग्यात्मजमित्रबंघूगो भू- 
मिश्नपांबरदेहसोख्यम्‌ ॥ ४९॥ . 
निसगंबलयुत भौमकी दक्षामें स्थान धनका नाश नेजविकार पित्तथातुकी अधिकता निन्य 
भोजन पिडे कुनखित होते पितृपक्षयात करे भाइयोंके देहपीडा होवे ॥ ४० ॥ वकी भौमकी 
दशामें बद्ीमय चोर अभ्नि एस पीटा बनवा और पदसे च्युत्ति ( मिरना ) होने ॥ ४९॥ 
दिग्वीयैयुक्त भीमकी दुशामे रानाओँंके कृपाइष्टिसे संपूर्ण ऐश्वर्य, पुत्र, मित्र, बेधुनन, भूमि, 
भूषण, वज्ल और देइसौरूय बढतेहँ ॥ ४२ ॥ 
ऋरपशचंशसंयुक्तमोमदायोतपीडनम॥कारागहप्रवेश च समस्त- 
विभवक्षय्॥ ४३॥ सोम्यपप्चचंशसंय॒क्तमोमदाये महत्सुख- 
म्‌॥ सृम्यर्थदारसंपत्तिधनवाहनभोजनम्‌ ॥ ४४ ॥ पारावतादि- 
संयुक्तभीमदाये शुभ सवेत्‌ ॥ विवाहदीक्षायज्ञ च संवेपासुपका- 
रकम ॥ ४५॥ क्र्रदेष्काणसंयुक्तकुजदाये मनोव्यथा ॥ नियर्ड 
विपभीरति च पाशबंधनमेव च्‌॥ ४६ ॥ 


भाषाटीकासदितः । (२२३ ) 


करप्टयेशगत मेगठकी दशा अतिपीदन कैदखानेम निवास संपूर्ण ऐश्वर्यका क्षम दोताहै " 
॥ ४३ ॥ सौम्य पष्टयेशगत भौमदशा्में बड़ासुख, भूमि, धन खो, संपत्ति, कार्यसिद्धि, 
चाहन और उत्तम भोनन मिलतेहँ ॥ ४४ ॥ पारावतादि भंशगत मौमदशामें शुभफछ मिल: 
तह विवाहदीक्षा यज्ञदीक्षा ओर सबका उपकार करना मिझताहै ॥ ४५ ॥ कूए देष्काणगत 
औमकी दशामें मनमें व्यया कैद आदि बेधन विपकी भय अथवा मुस्के बैंये ॥ ४६ ॥ 
उच्चसस्‍्थोपि धरायूनुर्नीचांशकसमन्वितः ॥ तत्पाके आतृमरणं 
नृपवाह्विविपाद्यम्‌ ॥ ४७ ॥ भूमिप॒त्नो5प नीचस्थः स्वोच्रभाग- 
सम|स्वतः ॥ तत्पाके समिदाराथपुम्नमित्रविवद्धनम ॥ ४८ ॥ 
डाते कुजदशाफलम्‌ ॥ 
बच्च॒राशिवत मंगल यदि नीचांशकर्मे होंगे तो उसको दशामें भाईयेंक्रा मरण राभा 
अग्नि और विपसे भय होवे ॥ ४७ ॥ यदि मंगछ नीचराशिमें वच्चांशका होवे तो उसकी 
उनमें भूमि, सा, धन, पुत्र और मित्रोंकी वृद्धि होतोंदिे ॥ ४८ ॥ इति भोमद्शाफ़म ॥ 
अथ बचुधदृशाफलम्‌ । 
अत्युच्सोमात्मजदायकाले घनान्वितः ख्यातिमुपेति सोख्यम्‌॥ 
ज्ञान च॒ कीर्ति जननायकत्व॑ ख्रीपुवरभूम्यथमहोत्सवं च ॥ ३॥ 
उच्चास्थितस्थापि शशाकसुनोदेशा महत्त्व कुरुतेय॑सोख्यम्‌ ॥ 
देहस्य पुष्टि घनधान्यपुनगोवाजिमत्तेभमरदंगनादम्‌ ॥ २ ॥ 
आरोहिणी सीम्यदशा प्रपन्ना यज्ञोत्सव॑ं गोबृपवाजिसंधम्‌ ॥ 
मृद्रन्नभर्पांवरयानलार्भ वाणिज्यमभूम्यथंपरोपकारम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रमे।च्चगत बुधकी दक्षामें पर्मेयुक्त रप्रात्रि मिछतोहै सुख ज्ञान कर्म बहुत मनुष्यों 
आधिपृत्य ख्री, पुत्र, भूमि, धन और बड़े उत्सव होतेहँ ॥ १ ॥ उच्चराशिगत बुषदगञामें 
बढणन, पवसुस, शरीसपुष्ठि, पन, अन्न, पुन, गो, पोढ़े, उन्मसद्रावी मिट नित्य सुश्ञीमें 
मृदंगया शब्द सुननेम आतादे ॥ २ ॥ उच्चमें मानेगाडे बधफ्ी दशा यजका उत्सव गी बैछ 
घोहाओंरा समूह फोमछ अन्न भूषण बस सवाधेका तथा भूमि एवं पतका छाम देती, अपनेसे 
पृराया उपकार होताएँ ॥ हे # 
शशॉकसुनोस्त्वव॒रोहिणी या दशा महत्कएतरं चर दुश्खम्‌ ॥ 
पिज्ञानहीन परदारसंगं नपाधिचोरे भंयमत्र कम ॥ 8 ॥ नीच- 


(२२४ ) सर्वार्थंचिन्तामणिः । 


स्थचन्द्रात्मजदायकाले ज्ञानिन हीन॑ स्वृजनेिगुक्तम ॥। पदच्यु- 
ति बंघुविरोधतां च विदेशयानं वनवासदुःखम्‌ ॥ «५ ॥ 
अवरोहिणी ( ऊच्चंसे उतरके नीचेमें जनिवाले ) बुषकी दशा महत्कट दुःख विशज्ञानहीनता 
परसीसंग राना अग्नि चोरते भय भौर फ््ट देतोह ॥ ४ ॥ नीचगत चंद्रमाके पुजकी दृशरमें 
ज्ञानसे दीन अपने मनुष्योंसि वियोग पद्हानि बेधुननस विरोध विदेशगमन बनमें वास औए 
दुःख देतीहे ॥ ५ ॥ हे 
| 0० पक 2... किक «पे [॥ ० >च ५ कीति 
मूलनरिकोणान्वितसीम्यदाये राज्य महत्सौर्यकरं च कीतिम्‌॥ 
विद्याविलासं निगमारतिशीलं पुराणधमश्रवणादिपूतः॥ ६ ॥! 
स्वक्षेत्रगस्यापि शशांकसनोः प्राप्ती दशायां घनघान्यसपत् ॥। 
वाणिज्यगोपम्ममिसताथदारमृद्धन्नपानांतरभूषणाप्तिः ॥ ७ ॥| 
मूलमिकोणगत बुधदशाम राज्य बडासौरुय फीपि विद्याविलास वेदाभ्यास पुराणपर्मे भादि 
सुननेसे पविष्तामी मिलतीहे ॥ ६ ॥ अपनी राशिगत बुधकी दशामें अन्नपनकी संपत्ति 
व्यापारमे छाम सो, भूमि,पु्र, धन, खो,फोमछ अन्त; पान,वल,भूषणोका छाम होताई ॥७॥ 
शशांकसनोस्त्वरिराशिगस्य शत्रोर्भय_भ्रषतिकोपजातम्‌ ॥ वि- 
द्ाविदीन कुलहीनसेवां कुमोजन दारसता्थनाशम्‌ ॥८॥ शरशा- 
कसनोरतिशब्॒राशे गतस्य पाके विपद्‌ च ढुःखम ॥ उद्योगमं्ग 
स्वजने विरोध यज्ञादिविप्ने शुभकमनाशम्‌॥ ९ ॥ 
झबरुराशिगत बुधकी दशामें शज्रुसे भय रानकोपसे भय विद्याका विस्मरण होन कुछवाले- 
की सेवा कुमोनन ख्री पुत्र घन नाश होंतेहें ॥ ८ ॥ अतिश्र॒ाश्िगत बुधको दशा उद्य- 
समय अपने मुष्योंसे विरोध यज्ञादिकर्ममें विन और दुभकमंका नाश होताहै ॥ ५ ॥ 
मिनरश्षेन्रदेशायों शरशांकसनोध॑नायतिः सौख्यम्‌ ॥ नामदयसम्प्रा- 
तिःस्प॒नामांकितगयपद्यानि॥१ ०॥अतिमित्रराशिगस्य दशा प्रप- 
प्नोमदत्त्वतां याति॥श्पातमेन संख्यं धनसुतदारांस वेधुसन्मानम्‌ 
॥ ३३ ॥समगेगस्थापि शशांकसनोदेशा छत घान्ययुतांबरागि॥ 
करोति राज्यच्यातिमत्र विश्व विज्ञानहीन पिडिकादिरोगम्‌ ॥१२॥ 
मित्रराशिगत बुधकी दुशामे धनको बुद्धि सुख उपाधि नामकी माति अपने नामयुक्त के 
बिताके गद्य और अपनेनामके पद्य ( छोकछदादि ) होंवे ॥ १० ॥ अतिमिञराशिगत बुधकी 
दशमें बब्प्पनको मात दोताहै रानासे मित्रता सुस, घन, पुत्र, खी और बंधुरगेंसे सन्‍्मान 
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ममेछ ॥ ११ ॥ समराशिगत बुधकी दशामें सुख अन्न वन्ल मिलतेहे तथा राज्यहानि विध्त 
विज्ञानहानि फुनसी फोडे शीतछा आदि रोगमी ह्ोतेंदें ॥ १२ ॥ 
नीचखेचरसंयुक्तसोम्यदायेतिकश्वाम ॥ पदअम बंधुनाशं कमे- 
नाशं मनोरुजम्‌॥ १३॥ उच्चलेचरसंयुक्तसोम्यदाये महत्सु- 
खम॥ भाग्योत्तरं सुविधां च वाणिज्य गोकृपिकरिया॥ १४॥ विदृः 
पापान्वितस्यापि दांये पापसपैति च ॥ क्षेत्रार्थदारपुत्रादिकृपि- 
गोभूमिनाशनम्‌ ॥१५॥ विदः सोम्ययुतस्यापि परिपाके महत्तु- 
खम्‌ ॥ राज्ययोगं सुख कीर्ति दारपुप्रतृपात्सुखम्‌ ॥ १६॥ 
नीचगत ग्रह युक्त बुधकी दशार्में अतिकष्टता पदमें संदेह बंधुनाश कमेनाश और मन्मे रोग 
होताहे ॥ १३ ॥ उच्चराशिगत अहसे युक्त बुधकी दशामे बहुत सुख ऐश्वर्यव्ृद्धि उत्तमविया 
व्यापारसे छाम गौ तथा कृषिकर्मम छामादि होतिंदे॥ १४॥।पापयुक्त बुधकी दशामें पाप मिछताहै 
खेती धन स्त्री पुत्नादि तथा कृषि गो भूमिका नाश होताई ॥१५॥ शुभग्रहयुक्त बुधकी दशामें 
चहासुप्त राज्यसबधी सुख कीर्ति और स्री पुत्र एवं रानासे. मिछताई ॥ १६ ॥ 
सीम्येक्षितस्थापि शशांकसूनोर्देशाविपाके महत्तीं च कीर्तिम्‌॥ 
विद्याविलासोद्भवराजपूजां कांतिप्रतापं यशता समेतम्‌॥ १७॥ 
पापेक्षितस्यापि शशांकसूने धोन्यक्षयं वेधुजनेतियुक्तिम्‌ ॥ विदे- 
शयानं स्वपद॒च्युति च प्रेष्याजवृत्त्या कलहीत्र कछम्‌ ॥ १८॥ 
केंद्रोपगस्य हि दशा शशिनंदनस्य भूपालमिनधनधान्यकलत्र- 
पुतान ॥ यज्ञादिकरमनृपमानयशभश्ररूव्धि मृद्ध॒त्रपानशयनांव- 
रभ्नपणानि ॥ १९ ॥ 
शुभग्रहदष्ट चुधही दशा्म बडीकीर्ति ख्री, पुत्र, सुस, विद्यासंयंधी हर रागासे पूज्यता। 
कान्ति और यशसहित पताप मिछताह ॥ ३७ ॥ पापद्ट बुषकी दशामे अप्रक्षय बंधुनवत्ते 
अटगद्दोना, विदेशगमन अपने पदकी हानि, पराये मेप्यतास आमीवन पलह और इट्टरोग 
होतिंदं ॥॥ १८ ॥। पेंद्गत बुधदणा रामासे मियता, घन, अन्न, खो पुर यज्ञमाद कर्म 
राममान यध्व फोमछ अन्न, पान, अय्या, बद्न, भूषण देतीहे ॥ १९ ॥ 
लप्म गतस्य च दशा शारीनदुनस्थ भूपालमानकपिवाहनलब्ध- 
भाग्यम्‌ ॥ भेरीखादिपरिघोषितयानमाग तीर्थाभिपेकमथ वा 
प्‌ 


, 


_ सवार्थचिन्तामणिः । 


जगाते प्रसिद्धिम्‌ ॥२०॥ वित्तगसैम्यद्शायां विद्याप्रार्ति मह- 
त्पकीर्ति च॥ भूपातिभाग्यसमानां राजस्थाने प्रधानतां याति ॥ 
॥ २१ ॥ ततीराशिस्थितर्चडसनोदशाविपाके जडतां समेति ॥ 
उद्गानमाजीवनगुल्मरोगमन्नातियोंगे तृपमानन च ॥ २२॥ 
लप्नस्थित चुधकी दशामें राममान कृषि बाहनसे ऐश्वर्य मिें, भेतेशनदआदिसे युक्त सवारीमें 
मार्ग चढना दोबे भथवा तीर्थ क़िरना होने संसारमें प्रख्याति मिछें | २० ॥ पनस्पानगत 
बुधकी दशामें विद्यामात्ति बढ़ी फीतिं राजासे ऐश्वर्य मिले रानदवीरमें श्रेष्ठा मिडे ॥ २१ ॥ 
तीसरे बुधकी दशामें महता पाताई गायनसे आनीवन होने गुल्मरोग अन्नसे पीड़ा और राज- 
मान होवे ॥ २९ ॥ 
शशांकसनोर्हिंबुकस्थितस्थ दशा प्रपन्ना गृहधान्यनाशम्‌ ॥ 
सौख्यादिद्वान हिबुके समृत्युमुद्योगभंग च पदच्यातिं वा॥२३॥ 
पंचमस्थशशिनंदनस्थ वा ऋरुद्धिरतिकश्ता भवेत्‌ ॥ हीनवृत्ति- 
र॒ुपि राजसेवया कृच्छूलव्धधनमेति संपदम्‌॥२४॥ प्चाप्टमांत्य- 
स्थितसोम्यदाये त्वग्दोषजात॑ बहुरोगमेति ॥ विचर्चिका पैतिक- 
पांडरोगं नृपामिचरेमेरणं क्शत्वम्‌ ॥ २५ ॥ 
चतृथंगत बुधकी दशामें गृह और अन्नकी हाने सुसादिसे हीनता मातृकष्ट वा मृत्य उद्च- 
ममंग अथवा पदसे उतरना होगे ॥ २३ ॥ पंचम बुपको दशामें कूखुद्धि तथा अतिकष्टता 
होवे नियकर्मसे भागीवन तथा रामसेपामें बड़ी कठिनाईसे धन एवं संपत्ति मे ॥ २४ ॥ 
छठे आठवें बारहयें दृधकी दझ्ामें लचा ( चमड़े ) में बहुतमकारके रोग मिछतेंहँ घमने 
विरेक पित्तनस्य पाडुरोग और राजा अग्नि चोससे मय कृशता वा मृत्यु होतीदे ॥ २५ ॥ 
देहांगविकल्यकलमपंधुविद्ेपर् भूपतिदत्तकोपम्‌ ॥ आकस्मिक 
मृत्युभयं प्रसाद॑ रिप्फस्थितस्यापि शशांकसनोः ॥ २६ ॥ दार- 
स्थितस्यापि शशाकसनोदेशाविपाके सुतदारवित्तम्‌ ॥ विद्यावि- 
नोद विमलांबर च नामद्ग्यं भपातिमियतां च || २७॥ कै 
बारह बपड़ी दुशाका िश्चेपशरठ बहतेईँ कि शरीर 


तथा अंगेमें कछता अर्थात अंग 
झपने २ का्मसि निमस्मे होते री तथा मंपुननसे गैर रामा पे 


से कोप भकरमाव्‌ मृत्युभय ममाद 


भाषाटीकासदहितः ( २२७ )' 


होतेंदें ॥ २६ ॥ सप्तम बुधकी दरशामें पुत्र स्री पन विदयाका विनोद विर्मेयत्र अविकारी दूसरा 
नाम और रामाकी मित्रता मिले ॥ २७ ॥ 


भाग्यस्थितस्यापि शशॉक्सनेभोग्योत्तर दारसतार्थलामम्‌ ॥ « 
तीथोमिपेक॑ जपहोमदानं यज्ञादिकमोणि लभेन्मनुष्यः ॥ २८॥ 
- कप्रेस्थितस्यापि शशांकसूनोदंशाविपाके नृपतील्यमेति॥सौसूय॑ 
२ ४ 'कितगद्यपथ्व॑ नामद्र्य दारसुतार्थलामम्‌ ॥ २९ ॥ 
२३ / .* रफ़ेड्रषकी दशा ऐश्वयवृद्धि सी पुत्र पनछाम तीरयस्नान जप हवन दान यज्ञ- 
हि ्रं है ॥ २८ ॥ दशममावगत बुधकी दशामे रामाके तुल्य अपने कुछानु- 
# किरण /ह२४, पयुक्त कविता छोकादि उपाधिनाम और खी पुत्र धनछाभ होतेंहै२५॥ 
' फर्श हिल रत 3३, साम्राज्यलाम जननायकत्वम्‌॥ कवितत- 
स्द्फ ;। 
टकक  सकस ज्ञादिदीक्षां स्वजनैर्विशेषात ॥ ३० ॥ उ- 
पते अप सह *िष्वीये त्वनेकथा वित्तमुपैति काले ॥ दानेन 
९ मो कटे, टिकरेप. तीणिज्यविचारतो वा॥ ३१॥ उच्चा- 
* ८८ राजाविरानता मनुष्यों आधिपत्य , फव्रिताकी 


सह सा...“ टलामिषेकेमू॥ ३२॥ 
फल अर ७ 3६५ 


कु ९ 2 ोकरिके समयूपर पवै ॥ ३० ॥ द्वादशगत 
पाफक कह १ , देनेसे अथवा राजाके माननेसे कृषिसे ब्यापारसे 
री ३३) ... ९५ __*१॥ उच्चांशगत बुधकी दशामे पुत्रढ्ठभ भूषणछाभ 
हकहक / 7 2 डित्साह पै् तीर्ये्ञान मिछतेंहे ॥ ३५ ॥ 
रेणी जरफ् ..” ९ नीचबृत्यानुजीवनम ॥ प्रेष्यत्व॑ परिहार 
(ड 2 ९३ हब कप 
ग्री ाण  ** ९९ पंप ॥ ३३ ॥ सीम्यदशायामादा लभते 


घनधान्वसंपद ४७५: ॥ अंत्ये स्वजनविरोध॑ मध्ये दाये नरेशस- 

न्मानम्‌॥ ३४ ॥ अकंगसोम्यद्शायां छमते विविधापद मनो- 

दुःखम्‌॥ स्वकुलजनंविरोध निदामीवोलिकर्णरोग व ॥ ३५ ॥ 
मोचांशकंगत बुधकी दुशामें नीचइत्तिस आनीवन ( गुनारा ) होते पराये चाकरीमे नानापदे 
मेंदा छाचारीभी करतादै ॥ ३३ ॥ बुधकी दशाकेआदिमें पुरुष धन धान्‍्यकी रंपत्ति भरता 


(२१८ ) स्वार्थचिन्ता माणिः । 


अंत्यमें अपने मनुष्पोंसे बेर मध्यमें राजसन्मान मिछताहै ॥ ३४ ॥ सूर्ययुक्त विशेषतः अल 
गतकी दश्ामें नानाप्रकारकी आपत्ति मानसी दुःख अपने झुछवाले मनुष्योसि विरोध निंदामय 
अथवा ने कानके रोग पाताहै ॥ ३५ ॥ 
वीये' भौमेर धैये 
स्थानवीयंयुते सौम्ये तत्पाकः कीर्तिराज्यदः ॥ मनोपैय मनो- 
त्साह यक्षदीक्षाशुभप्रदः ॥ ३६ ॥ तदरिहीनब॒धे स्थानदारपुत्र- 
महद्भयम् ॥ विदेशवास दुःखं च नानापारिभवक्तियाः॥ ३७ ॥ 
दिग्वीय॑सहिति सौम्ये दिगंताद्धनिकः सुधीः ॥ सामंतराजमिन्र्त्व 
गंधमाल्यस्य लेपनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

: स्थानबल्युत चुधफी दशामें फीतियंठे राज्यमिझे मनमें थैर्य उत्साह होगे यज्ञ करनेकी 
दीक्षा मिले गुभकर्म होवे ॥ ३६ ॥॥ स्थानबरू हीन बुधकी दशामें स्रोपुत्तोंकी बड़ीभय होगे 
विदेशमें निवास दोवे दुःख मिछ्छे नानाम्कार अपुमानके काम होगें ॥॥ रे७ ॥॥ दिग्बल्युत 
बुधफों दशामे देशदेशांतरोंसे धनवान्‌ होंगे सुंदर बुद्धिहोवे छोटे राजासे मित्रता होंवे सुगेष 
द्रम्य पृष्पादि लेपनादि होवें ॥ ३८ ॥ 

कालवीयेयुतसोम्यद्शायां देहसौख्यमतुल॑ रिपुहानिः ॥ दारपुन- 

तृपमाननमेति गांगतोयपरिपूततज्ञः स्थात्‌॥ ३५ ॥ निसगंवी- 
यांग्वित॒सोम्यदाये निसग्रेतख्यापि झुभादिकर्म ॥ विद्याविवाद 
स्वजनेर्विरोध मातुर्वियोगं त्वथ वा च कप्टम्‌ ॥ ४० ॥ 
काटबडी बुधकी दशामें बढुतसा शरोरसस शनुहानि ख्रीपुजश्रद्धि रानमान मिलताहै गंगा“ 
जढसे शरीर १विन्त होवे ॥ ३५ ॥ निसर्गंबी बुधकी दशार्भे स्वभावद्वीसे शुभकायें होंगें 
तथा विद्याफा विवाद (शाखा) अपने मनुष्योसे विरोध माताका वियोग वा कष्ट मिछे॥४७०॥ 
वक्रचेण्टानिवते सौम्ये भाग्यदारसतार्थभाकू ॥ तथा पुराणदा- 
नादिसम॒द्॒स्नानमाचरेत्‌ ॥४१॥ दिग्वलेन य॒ते सौम्ये सर्वश्नतेष 
सीम्यताम्‌॥ करोति रातिकेलिं च राज्यभाग्यसमन्विताम॥४२॥ 
ऋरपएयशसम्यस्य दशापाके महद्धयम्‌ ॥ चौरामिश्रंपेमीतिः 
स्याच्छुमद्ग्योगवर्जिते ॥ ४४ ॥ 
बुध नकी चेष्टामडयुक्त होने तो उसकी दशामें ऐश्वर्य , खी, पूषर, घन बढ़े, पुराणश्रवण 
दान और समुद्स्तन फरे॥ ४९ ॥ इस्बझयुत बुधकी दशामें सर भाणियोंमें सौम्यता फर- 


भाषाटीकासहितः । (२२९ ) 


तहै कामक्रीडा सुख राज्य ऐश्वयेसे युक्त रहताहै ॥ ४२ ॥ क्ररपष्टयेशगत बुधकी दक्ञामें 
बड़ीमय चौर अग्नि राजासे भय होतीहे यदि बुध शुभगरहसे युक्त वा दृष्ट न हो ॥ ४३ ॥ 
मृद्रंशादियत सोम्पे राज्यलाम महत्सुखम्‌ ॥ मार्देव सर्वेभृतेषु 
कृषिपुत्रार्थलंपदम ॥ ४४ ॥ सोम्ये वैशेषिकांशस्थे विशेषाद्राज- 
पूज्यताम्‌॥ सुगंधांगरमाल्यं च विद्यागोष्टीरहस्यताम ॥ ४५॥ 
क्रेष्काणसंयुक्तशद्सूच॒र्यदा तदा ॥ चौराम्रिभपतिभर्य स्थान- 
नाशं महद्यम्‌ ॥ ४६॥ 
मृद्रशादियुत बुधकी दशा राज्यक्ाम बढ़ासुख सब शीवीमें दयाभाव छापे पुत्र धनकी 
सपत्ति होतीदे ॥ ४४ ॥ वैशेषिकांशगत बुधदशामे विशेषकरके राजपूज्यता मिलतीहे सुगंध 
बस्र पुष्प विद्या कौमूसिल्‌ गुप्रमेंचणा होतीदे ॥ ४५ ॥ बुध कूर व्रेष्काणमें होबे तो उसकी 
दरशामे चोर अमि राभासे भय स्थाननाश बढी भय होगे ॥ ४६ ॥ 
उच्चराशिगतः सौम्यो नीचभागगतोी यदि॥ राज्यं सुख॑ च कीर्ति 
च विनाशयति तत्क्षणात्‌ ॥ 9७॥ चंद्रात्मजीपि नीचस्थः 
स्वोचमागसमन्वितः ॥ अशुभ फलमादो तु शुभमंते प्रयच्छति॥ 
॥ ४८॥ इते बुधदशाफलानि ॥ 
इति श्रीसवोर्थचिन्तामणी भोौमबुधदशाफलनिरूपणो 
नाम चतुदंशोडध्यायः ॥ १४ ॥ 
डच्चराशिका बुध यदि नीचांशकर्में होगे तो उसकी दशा राज्य सुख कीतिका तत्काढ 


माश करती है ॥ ४७ ॥ बुध नीचराशिगत उच्चांशकर्में होगे तो मथम अग्गयुभफल पीछे 
शुभफल देताहै ॥ ४८ ॥ इति बुघदशाफ़छानि ॥ 


इति श्रीसवोर्थलितामणी माहीघरभाषादीकायां भौमबुधदशाफछ- 
निरुषगाध्यायश्रतुर्दश: ॥ १४ ॥ 





(२३० ) #्संवार्थचिन्तामणि। | 


हज पश्चदशो5ध्यायः ॥ १५ ॥ 
ब--्पन्क्य्य+दु>-र2फ रे 
, अथ शुबोदिदद्ाफलविचाराध्याय: । 
मुरोदेशायां परमोचगस्य राज्य महत्सोख्यमुपैति कीर्तिस ॥ 
मनोविलासं गजवाजिसंचनृपाभिपेक स्वकुलाधिपत्यम्‌ ॥ १॥ 
कुलीरगस्यापि गुरोदेशायां भाग्योत्तरं भषतिमाननाद्वा ॥ 
विदेशयानं महदाधिपत्यं दुःखेः परिक्चिन्नतनुर्मनुष्यः ॥ २ ॥ 
परमोच्चगत गरुरुकी दशार्म राज्य, बडासुख और कीर्तिको प्राप्त होताहै, मनके विछास 
हाथी घोडाओंकी बहुतायत, रानामिषेकानंद, अपने कुछमें आधिपत्य मिछताहै ॥ ९ ॥ कर्फ 
(उच्चराशि ) गत गुरुदशामें ऐश्र्यवृद्धि रानमानसे होगे, अधिकारी काममें विदेशंगमन बडा 
अधिकार होवे और मनुष्य दुःसेसि सिन्नमन भी रहै ॥ * ॥ 


2००५. 


आरोहिणी देवगुरोमंहत्त्वं दशा प्रपन्ना कुरुतेर्थश्रूमिम्‌ ॥ गानक्रि- 
था ख्रीसुतराजएज्यं स्ववीयतः प्रापयशः प्रतापम्‌ ॥ ३ ॥ जीव- 
दशायामारोहिण्यामीशो मण्डलादिनाथों वा ॥ द्विजभूपाललू- 
ब्यधनो मेधावी कांतिमान्‌ विनीतिज्ञः ॥ ७ ॥ 
आरोहिणी ( उच्चमें जानेवाले ) भुरुकी दक्षामें बढ़प्पन, घन, भूमि, गायनकिया, ख्री, पुन्न 
रानपूज्यता मिलतीदे, भौर अपने बछसे यश एवं प्रताप होताहै ॥ रे ॥ औरभी फछ आरो- 
हिणी गुरुदशाके हैं के रामा वा माण्डलिक ( कुछेक गांवफा रामा ) होताएे बाह्मण रानासे 
धन मिे, बुद्धिमान्‌ फौतिमान नीतिश होताहै ॥ ४ ॥ 
देवेन्द्रपूज्यस्य देशावराही करोति सौख्य सकृदेव नाशम्‌॥ सक्- 
ध्यशः कांतिविशेषजालं नरेशरत्त॑ सकृदेव याति ॥ «॥ अति- 
सीचभागभाजो गुरोदेशायां प्रभमगहर्पुजः॥ अन्योन्यद्वदयवैरं 
. कृपिनाशं याति परभृत्यः ॥ ६॥ 
अवरोही ( उच्चसे उतरफे मीचगामी ) गृस्की दश्था कभी सुस कमी मुसका नाथ कमी े 
यश्च प्मी विशेष कांति कर्मों राना कभी अरामा परतीहै ॥ ५ ॥ सोच नीचश्चिकृगत गुड़ 
दरशार्मे घर परे टूटे आपसमें मरने बैर रहे शुपरिका नाम होने पराई नौकरी करनीपड़े ॥६॥ 


भाषाटीकासदि्तिः । (२३१) 


धूलत्रिकोणनिलयस्य गुरोदेशायां राज्याथंभूमिसतदारविशेष- 
सोख्यम्‌॥ यानाविरोहणमापि स्ववलाप्तवित्त यज्ञादिकर्मजन- 
पूजितपादपीठम्‌ ॥७॥ ग्रुरोदेशायां स्वृगृहं गतस्य राज्योर्थवू- 
धान्यसुखांबरं च॥ मिशन्नदो वाजिमनोविलासं काव्यादिपुण्या- 
गमवेदशाखम्‌ ॥ ८॥ 
मूछन्रिकोणगत गुरुफी दशामे राज्य, धन, ख्री, पुमोका विशेष सुख मिले सवारीमें भी 
बढ़े अपने बसे धनादिक पवे यज्ञादिकर्म करे बहुत मनुष्योत्रि उसके पैर पूमेजोव ॥ ७ ॥ 
स्वगृहगत गुरुइशार्मे राजासे घन, भूमि, अन्न, सुख, बस मिलें, मीठे भोनन घोड़े मनका 
विछास काव्यादि विछास पुण्यागम वेदशाख ज्ञान देतीहै ॥ ८ हु 
सरोदेशायामतिशहराशि गतस्यढुःखं समुपेति शोकम्‌॥ विषा- 
दभृम्यर्थंकलचनाश नृपामिचेरेवद॒दुःखपीडाम्‌ ॥ ५ ॥ गुरोदे- 
शायामरिराशिगस्य क्षेत्रादिवित्तं शयनांवरं च॥ नरंशसन्मा- 
नमुपैति नित्य ख्रीपुत्रभृत्यात्मसहोदरारतिमू ॥ १५०॥ 
अतिशत्रुराणिगत गुरुदशाम दुख शोक विषाद मिलते हैं भूमि, पतन, खोनाश, राजा, 
भप्ति, चोरस बहुत दु ख तथा पीड। मिलतीहै ॥ ५ ॥ शबुराशिगत गुरुदशार्में खेती आदि 
घन शय्या वस्र और रानासे सन्‍्मान नित्य मिछतेंहर, खो पुत्र नौकर और भाइयोंकों पीढा 
होतीहे ॥ १० ॥ 
प्रात्तै दुशायामतिमित्रराशशि गतस्थ जीवस्य नेरेन्द्रपूज्यम्‌ ॥ 
मृदेगभेरीवयानचोप॑ दिगंतराक्रांससमस्तभाग्यमू ॥ ११ ॥ मिन्र- 
क्षेगरयापि य्रोदैशायां नरेशमेत्रीं समुपैति कीर्तिम॥ विद्यावि- 
कद जयमन्नसोस्य॑ सर्यध्मृदस्धपरोषकारय ॥ १९ १ समझेय- 
स्थापि ग॒रोदेशायां सामान्यतो भ्रपतिदत्तभाग्यम्‌ ॥ कृष्यर्थगो- 
भूमिमनोविलासं मित्रांब॒रालंकृतिभूषणातिमू ॥ १३ ॥ 
अतिमिनराशिगत गुरुकी दशा रानपूज्यत! मिल मृदग भेसे आदिके शब्द युक्त सवारी 
में बे ऐशयैसे दिगतपयेत आऊॉत करे सपूर्ण ऐसये होगे ॥ ११ ॥ मिम्रराशिगते गुरुकी 
3 सब मैत्री कीर्ति विद्यासबंधि विवादमें विनय अन्नसुख सुगषिद्रव्य मृत्तिकाके पदार्थ 
बख और परोतकार करना मिझे ॥ १९ ॥ समराशिगत गुरुदशामे सामाम्यतासे रामाका 
दिया ऐश्वर्य कृषि, घन, गी भूमि, मतकी मसन्नता विछासादि मिल, बख, अछकार, भूष- 
णोंकी मात्ति होवे ॥ १३ ॥ का 


(२३० ) >संबाधचिन्तामणिः । 


$ पखद्शाध्ध्यायः ॥१०॥ 
ब्नस््पस्स्यड+र>+ड््कि जा रे 
अथ गुवांदिदशाफलवबिचाराष्यायः३ । 
गुरोदंशायां परमोद्चगस्य राज्यं महत्सौख्यमुपैति कीतिम्‌ ॥ 
मनोविलासं गजवाजिंसंचनुपामिषेक स्वकुलाधिप्त्यम्‌ ॥ १॥ 
कुलीरगस्यापि मगुरोदेशायां भाग्योत्तरं भ्ूपतिमाननाद्वा॥ 
विदेशंयानं महदाधिपत्यं दुःखेः परिक्लिन्नतनुमेनुष्यः ॥ २ ॥ 
परमोच्चगत गुरुकी दशामें राज्य, बडासुख और कीर्तिकों प्राप्त होताहै, मतके विलाप्त 
हाथी घोडाओंकी बढुततायत, रामामिपेकानंद, अपने कुछमें आधिपत्य मिलतादे ॥ ९ ॥ कर्फ 
( उच्चराशि ) गत गुरुदशामें ऐश्पर्यवृद्धि रानमानसे होवे, अधिकारी काममें विदेशगमन बड़ा 
अधिकार होंगे और मनुष्य दुःखेंसि खिन्मन भी रहै ॥ २ ॥ 
आरोहिणी देवगुरोम॑हर्त्व॑ दशा अ्रपन्ना कुरुतेथं्ूमिम्‌ ॥ गानक्रि- 
या स्रीसतराजपूज्य॑ स्ववीयतः प्राप्यशः प्रतापम्‌॥ हे ॥ जीव- 
दशायामारोहिण्यामीशो मण्डलादिनाथोी वा ॥ द्विजभूपालल- 
अभगछरो: जेपाविदाप॑तार्य कीचदीन नाराहिप(तचात छरद॥। 
शुभेक्षितस्यापि गुरोदंशायां देशांतरे वित्तमपैति भूपात्‌ ॥ 
देवाचेन भूसुरतर्पणं च्‌ तीथामिपेकं ग्रुरुपूज्यतां च ॥ ३९ ॥ 
केन्द्रगतजीवदाये राज्य भूदारराजसन्मानम्‌ ॥ विविधसुखान- 
न्दकर वहुजनरक्षा श्रधानतां याति ॥ २० ॥ 
पापदष्ट गुदकी दशामें थोडा सूत्र बैयें कमी यश कमी सुख मिछठे अंत्यमें घननाशभी 
होगे ॥ १८ ॥ शुभग्रह दृष्ट गुरुकी दशामें देशातरमें रानासे घन पावि देवताका पूजन 
आहझणको तेत्ति तीर्यस्नान और गुझका पूनन होने ॥ १९ ॥ केन्द्रगत बृहस्पतिकी दक्चामें 


राग्य, भूमि, सी और रानसन्मान मिछे अनेक म्कार सुस्र आनंद करताहै बहुत गनुष्यों 
यो रक्षा अपनेंसे होतीहे मधानताकों माप्त होनाहै ॥ २० ॥ 


रुप गतस्य हि दशा पुरुषे करोति जीवृस्य सौख्यममलांबर- 
भृषणात्िम्‌ ॥ यानाधिरोहणमृदंगपणारवैश्व मत्तेमवाजिभटर्स- 


भाषादीकासदितः । (२३१) 


धूलत्रिकोणनिलयस्य ग्रुरोदेशायां राज्याथ॑भूमिसुतदारविरोष- 
सीख्यम्‌॥ यानापिरोहणमपि स्ववलाप्तवित्तं यज्ञादिकर्मजन- 
पूजितपादपीठम्‌ ॥ ७॥ युरोदेशायां स्वग॒हं गतस्य राोर्थवू- 
धान्यसुखांबरं च॥ मिशन्नदो वाजिमनोविलास काव्यादिपुण्या- 
गमवेदशासत्रम्‌ ॥ ८ ॥ की 
मूछत्रिकोणगत गुरुकी दशामे राज्य, धन, ख्री, पुन्नोंका विशेष सुख मिले सवाएँमें भी 
चढ़े अपने बलसे घुनादिक पा यशादिकर्म करे बहुत मनुष्योंसे उसके पैर पूनेनोन ॥ ७ ॥ 
स्वगृहगत गुरुदशार्मे रामासे घन, भ्रमि, अन्न, सुख, बञ्र मिलें, मीठे मोनन घोंडे मतका 
विछास कांव्यादि विछास पुण्यागम चेदशाख्र ज्ञान देतीहै ॥ ८ ॥ | 
गुरोदेशायामतिशहव॒राशि गतस्य दुःख समुपैति शोकम्‌ ॥ विपा- 
दभम्यर्थकलत्रनाशं द॒पामिचैरेबंदुदुःखपीडाम्‌ ॥ ९ ॥ गुरोदे- 
शायामरिराशिगस्य क्षेत्रादिवित्त शयनांवरं च॥ नरेशसन्मा- 
नमुपैति नित्य खीपुनरभृत्यात्मसहोदरातिंमू ॥ ३० ॥ 
अतिशत्रुराभिगत गुरुदशार्म द.ख शोक विषाद मिठते हैं भूमि, घन, खोगाश, राजा, 
अमर, चोरस बहुत दुःख तथा पीड़ा मिठ्तीदे ॥ ९ ॥ शब्नुराशिगत गुरुदशार्मे खेती आदि 
धन श्॒या वख और रामासे सम्मान नित्य मिठतेंहे, खो पुत्र नौकर और भाशयोंकों पीढा 
होतींहे ॥ २० ॥ + 3+« ५१४७०७।॥९ ७६ ६ ५ 
राजसमानमेति ॥ प्रवालमुक्तामणिरत्नला मं सर्वेषु सखर्ये समुपैति 
सीख्यम ॥ २७॥ 
दशमगत गुरुदशा्में मुनिछोग राम्यमाप्ति कहंतेहे यदि राजयोगभी होने तब यह फल है अपवा 
घन पुत्र खीछाम सत्कम रानप्रसाद तो बिना रामयोगभी होतेद्दीहें ॥ २४ ॥ पंचम गुरुकी 
दक्षामें मन्नकी उपासना बड़ासुख पुत्रमाप्ति रानासे पूजा और वेदांतश्रवण आदि उत्तम 
फाम होयें ॥ २५ ॥ तिकोणगत गुरुकी दशामें खी, पुत्र, अन्न, धन, विवेक बुद्धि, कोमछ 
अन्न, पान, बस, रेइभीवख, सवारी आदिका छाम गृहपन्सि सुख मिकतेंदे ॥ २६ ॥ 
उच्चांशकगत गुहकी दशामें ऐश्यग्रद्धि रानासे सन्‍्मानता, मेगा, मोती, मणि, रत्नोंका छाम 
सबके साथ मित्रता गौए सुख होतेंदे ॥ २७ ॥ मा 
नौचशसंयुक्तगुरोविपाके भपाहृय गुल्मविचचिकादीद्‌ ॥ स्था- 
नत्युति वंइवविरोधितां च नृपामिचौरें: स्वकुलोजवैश्व ॥ २८ ॥ 
अकंगजीवद्शायां सहसा ज्वरपीडितो भवेत्‌ क्षीणः॥ ऊर््वोा- 


(२३४) सर्वोर्थाचिन्तामणि३ 


गरोगतप्तो हःशीलल्ल प्रभम्नसंसारः ॥ २९ ॥ आदो गुरुदशा- 
काले नृपएजां महत्सुखम्‌ ॥ मध्ये ख्लीपुन्रछाभादि चांते कईं 
विनिर्दिशेत्‌॥ ३०॥ धनस्थितस्यापि गुरोविपाके धनायति 


भूष॑तिसानन च॥ विद्याविवादांकितराजगोर्टी सरवोपकार विजर्य॑ 
सुख च ॥ ३१ ॥ 


मीर्चाशगत गुरुकी दशामें राजासे भय गुल्म भरुचि आदि रोग होवें, स्थान छूट जावे; 
बंधुननोंमें विरोध होवे, राजा भम्रि चोर और अपने कुछवाढछोसे भी भय द्वोवे ॥९८॥ अस्तंगत 
गुरुकी दशामें एकाएकी ज्यरसे पीडित तथा क्षीण होनावै, ऊपरके अंगमें रोग होनेसे संत 
रहे, शील नष्ट होनावै, सारा संसार निरथक मालूम पढे ॥ २५ ॥ भुरुकी दशामें पहिद्े 
तो राजपूज्यता तथा सुस्त मिछता है बोचमें पुजादिलाभ और अतमें कष्टफछ कहता ॥३०॥ 
दूसरे भागगत गुरुकी दृशामे धनकी वृद्धि राज[से मान बिद्याकी चर्चावाठी रानसभामे मवेश 
अपनेसे सबका उपफार विनय ओर सुख इतने फ़छ होते है ॥ ३१ ॥ 


नुपकृतवहुमान आतृमिर्भूमिलाम्म परयुतविजनेर्वा दत्तमोभामि- 
वित्तम।अशनवसनभूपागंधमाल्यांवराणि परक्ृतमुपकारं विज्ञ- 
तामेति शौर्य्यम॥ ३२ ॥ तृतीयस्थगुरोदये आतर्णा च सर्ख 
भंवेत्‌॥ नृपदत्तं धन सौरूयं गेधमास्यांवरादिकम्‌॥ ३३॥ नीरो- 
गता पुथ्कलचलामम लग्माद्रिपुस्थस्य गुरोदेशायाम्‌ ॥आदी भेवे- 
देवमथांत्यपाके दाराथचौरादिसयं सरोगम्‌॥ ३४ ॥ जीवो मर- 
णपदस्थः करोति सौख्य स्ववृंधुजनंहानिम ॥ स्थानच्युति विदेश॑ 
प्रति स्ोराजपुत्नसन्मानम ॥ २५ ॥ 


घनंस्थानगत गुरुफी दशाका फछ औरमी कहतेईं कि रानाका किया बहुत मान, भारयोंते 
भूमिका छाम, शद्यसे वा अन्य किसी मनुष्योके दिये गौ भूमि घन मिें, भोगत, व्ख, 
भूषण, ददुन, पुष्प, उत्तमयख्र मिछें, दूसरेंसे अपना उपफार उत्तम बुद्धिमत्त और सामर्थ्य 
मिलें ॥ ३२ ॥ तीसरे गुरुकी दशा भाईयोंका सुस रानापा दिया घन सुस्त और चदन 
सुगंधित पुष्प दख्रादि मिछते हैं ॥ ३३ ॥ छठे गुरुड़ी दशामें म्रथम निरोगता पुत्र सी 
छाम अतमें ली घनहानि चोर आदिकी मय द्वोतीहे ॥ ३४ ॥ अष्टमस्प गुर दशा सुप्त 
तथा अपने बंचुननोंती हानि फरदीहे स्थानद्षानि विदेशगमन कणती है अतमें जी रानसम्मान 
पुन्नादिछाम यद्वा रामपुप्रसे सन्‍्मान दिखातीदे ॥ ३५ ॥ 


भाषादीकासहितः । ( २२५ ) 


आभगजीवदशायां संप्रात्ती राज्यलाममुपयाति ॥ बहथंदारपु- 
भान्‌ भूपविरोध॑ स्पबंधुविद्रपम्‌ ॥ रेदे ॥ व्ययगतजीवदशायां 
प्राप्तै वाहनादि समुपयाति ॥ छूमते विदेशयान नानाकेशैश्व 
परिभूतः ॥ ३७॥ 
ग्यारह गुरुकी दशशामें राज्यछामकों माप होतहै घन ख्री पुत्र बहुत होतेंहे, राना तथा 
अपने बंधुननेंमें दूप होतहै ॥३६॥ बारहवें गुरुकी दशामें वाहव आदि मिलतेंद्रे तथा अनेक 
प्रकारके केशोंसे दबक्र विदेशगमन मिलताहै ॥ ३७ ॥ है 
पाके स्थानब॒लान्वितस्य च्‌ ग्रुरोः ज्षेत्राथदारात्मजान्संप्रामोति 
गर्जाश्व वश्र॒कनक चिघ्रांबरं मृषणम्‌ ॥ दिग्वीयान्वितदेवनायक- 
गुरी लोके प्रसिद्धि तथा जीवे कालबलाधिक नृपवधूसन्मानर्ता 
याति सः ॥ ३८॥ निसगेवीयोन्वितजीवदाये निसर्गतश्ाति- 
सुखं महत्त्वम्‌ ॥ विद्याविलासं रतिकेलिसौरुय मागीरथीतोय- 
कृतामिषेकम्‌ ॥ ३९॥ वक्र॑ गतस्यापि गरोदेशायां महार्थतां 
याति सतार्थदारान्‌ ॥ युद्धे जये भूषातिमित्रतां च सुगंघजातां- 
वखाग्विलासम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्थानवली गुरुकी दशामे खेती, घन, ख्री, पुत्र मिलतेंहे हाथी, घोडे, वस्र, सुबर्णे, अनेक < 
रगके वस्ते भूषणोंका छाभ होताहै दिग्वीययुक्त गुरुफी दशामें छोकमें ख्याति, फाठबछयुत गुरु- 
की दशामें राजरानियोंसे सन्‍्मानताको प्राप्त होताहै ॥ ३८ ॥ निसर्गबछयुत गुरुफी दशामें 
सुख वडपन विद्याका विछास कामकीडाका सुख और गेगाका स्राव मिलतहैं ॥ ३९ ॥ 


बकगति गुरुकी दशामें धनसंपन्नता खी पुत्र धनलाभ संग्राममे विनय रानांस मित्रता सगंघ्‌ 
बृब्य उत्तर बख भौर वाणीका विछ्धास मिलतेंदे ॥ ४० ॥ छ् 


है. ब 


इम्वीयेयुक्तस्य भुरोविपाके कृपाकराक्षेण महीपतीनाम ॥ 
समस्तभाग्य समुपेति नित्य॑ देशान्तरे आम्यति किंचिंदेव॥४ १॥ 
कूरपएयंशसंबुक्तगुरोदीयेतिकश्ताम्‌ ॥ राजकोपावसानादीन 
लमभते नाव संशयः ॥ ४२ ॥ 

इेगठी गुरुकी दशामें रानाओंफी झृपासे संपूर्ण ऐश्वर्य नित्य पाने तथा थोडा, दशांतर 


भ्रमणमी करे ॥ ४१ ॥ क्ूरपष्टयंशयुक्त गुरुकी दशामें अतिकटट राजाका कोप अपमान 
संदेह तिकष्ठ रामाका के 
निस्संदेह पतदै ॥ ४२ ॥ कीप अपमान भादि 


रद) सर्वोर्धचिन्तामणिः | 


गरोगतप्ती इःशीललं प्रभबसंसारः ॥ २९ ॥ आदी गुरुदशा- 
काले नृपपूजां महत्सुखम्‌ ॥ मध्ये ख्रीपुनछाभादि चांति कह 
विनिर्दिशेत्‌॥ ३०॥ धनस्थितस्यापि गुरोविंपाके घनायतिं 
भेपतिमानन च॥ विद्याविवादांकितराजगोष्ठी सवों पकार॑ विजय 
सुख च॥ ३१॥ 


नीचांशगत गुरुकी दशामें रानासे भय गुल्म अरुचि आदि रोग होतें, स्थान छूट जावे, 
बधुननोंमें विरोध होगै, राना अभ्ि चोर और अपने कुछवाछोंसे भी भय होवै ॥२८॥ अस्तगत 


रहे, शील नष्ट होनावै, सारा संसार निरवेक माछूम पड़े ॥ २९ ॥ गुरुकी दशामें पहिढ्े 


2 डितवहुमानं आतभिभूमित्तामं परयुतविजनै्ा दत्तमोभामि- 
वित्तम।अशनवसनभूपागंधमाल्यांवराणि परकृतसुपकारं॑ विज्ञ- 
तामेति शौय्यंम॥ ३२ ॥ तृतीयस्थयुरोदाये भाठृणां च सुख 
भवेत्‌॥ नृपदत्तं धन सौरूय॑ गंधमाल्यांवरादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ नीरो- 
कस गुरोदेशायाम्‌ ॥आदी भवे- 
कप । थिं सरोगम्‌॥ ३४ ॥ जीवो मर- 
नस रनहानिम्‌ ॥ स्थानच्युति विदेश 
चच्‌ 200 73 
वि नह दा सो ै राजाका क्या बहुत मान, भाधयोंते 
टा हेड सुगंधित पुष्प, बज, सगे घन नएहो थी भमे धन मिलें, भोनन, रख, 


3 8 किस या धन हुस और बदन 
धान्याँवरालंकृतिक: है यम निरेगता पुत्न सर 

रा प्रपन्ना धान्यावरात निरोगता पुत्र 

(जी शुक्रदशा 


८ स्वजनेर्पिरो मार , >> कद व गुरती दशा गुप्त 
सद्धि स्वर्जनेर्विरो मे (५ १४ हल ख्री रानस॒स्मान 
_झतस्वाष्परइकाडे क। . ४० 


भाषाटीकासादितः । ( २३५ ) 


राभगजीवदशायां संप्राप्ती राज्यलाममुपयाति ॥ बहुर्थ॑दारपु 
पान भूषविरोधं स्वबंधुविद्वपम्‌ ॥ ३६ ॥ व्ययगतजीवदशायां 
प्राप्तो वाहनादि समुपयाति ॥ लमभते विदेशयानं नानाक्रेशैश्व 
परिभूतः ॥ ३७॥ 
ग्यारहवें गुरुकी दशामें राज्यकामको माष्त होताहै धन ख्री पुत्र बहुत होतेंदें, राजा तथा 
अपने बंधुननोंमें देव होताई ॥३६॥ बारहवें गुरुकी दशामें वाहत आदि मिठतेहें तथा भनेक 
प्रकारके केशोंसे दबकर विदेशगमन मिलताहै ॥ ३७ ॥ 
पाके स्थानवलान्वितस्य च्‌ गुरोः क्षे्रार्थदारात्मजान्संप्राप्रोति 
गजोंश्व वद्धकनकं चित्रांबरं भूषणम्‌ ॥ दिग्वीयोन्वितदेवनायक- 
गुरी लोके प्रसिद्धि तथा जीवे कालबलाधिके नृपवधूसन्मानतां 
याति स+ ॥ ३८ ॥ निसगैवीयोन्वितजीवदाये मिसमेतश्राति- 
सुख महत्त्वम्‌ ॥ विद्याविरासं रातिकेलिसौरूय भागीरथीतोय- 
कृताभिषेकम्‌ ॥ 2३९ ॥ वक्र गतस्यापि गरोदेशायां महार्थतां 
याति सुतार्थदारान्‌ ॥ युद्धे जये भूषातिमित्रतां च सुगंधजातां 
वखामग्विलासम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्थानबली गुरुकी दशामें-सेटी, धन, ली, पु मिल्तेहें दाभी, क्षोड़े,, बुर, सब्णे, जुल्लेक 
रेंगके बल्ले भूषणोंका छाम होत भी मिलताहै ॥ ७ ॥ अतिश्षदध॒राशिगत शुक्रकी दशामें 


की दशामें राजरानियोंसे समवेरक्ति शरीर शिषिछ गुल्मशोग नेत्रोग और सेग्रहणी रोगक़ा 
सुख बड़पव विद्याका विछ, 


चकगति गुरुफी दशामें पनरपत्यार्थवारह्यानि स्थात्‌ ॥ भूपतिरोप क्ु- 


पायपकर्माणि ॥ ९॥ मित्र 
इम्बीयेयुक्तस्य शैमदशायां परोप- 
समस्तभाग्य ग्रे ॥ धगारामकृपिः स्पादेवमजुष्येश्रवोद्धता- 

करण अतिमित्रशुक्रदाये भूयतिसन्मानसौरुय च ॥ 

ध्यंशूद 
00330 86. ॥ ११ ॥ 
/ गुककी दशामें पुत्र, थन, स्लीकी हानि हो, बढ़े विस! 

डी ॥ ५ ॥ मिवराशिगत जुकाम पेराया डपकार करे बे) है 

हिस्से गिति) सुपारी भादिका भाग खेती देवता एवं मनृष्योंके का धन आह 


ृ 


( २३८ ) सर्वार्थचिन्तामणि) । 


॥ १० ॥ अतिमित्रराशिगत शुक्रकी दशामें राजासे सन्‍्मान हंवै, सुखमिले, गो आदि पहु" 
धन घोड़े तथा निर्दोष श्रेष्ठ हाथियोंसे युक्त रहे ॥ ११ ॥ कर 
समश्षेगस्थापि भृगोरविपाके प्रमेहगुल्माक्षिग॒दप्ररोगः ॥ किंचि- 
त्तुख॑ भूपतिवहिचौरेर्भय स्वनामांकितगधपद्यम्‌॥ १९॥ नीच- 
खेचरसंयुक्तनगोदाये महद्भयम्‌ ॥ अपवादक्षतं दोष छमते पाप- 
कममिः ॥ १३॥ स्वोचस्थितेन सहितस्य भृगोविंपाके राज्य 
महत्त्वसमराधिपतित्वमेव॥ हेमांवरादिमणिभूषणयानलार्म भेरी- 
मृदंगपणवारववाद्यघोपेः ॥ १४ ॥ है 
समराशिगत शुकरकी दशामें अमेह गुल्मरोगनेश्नरोग गुददारमे रोग होवें, सुख थोडा मे 
रानां अमर चोरसे भय होवे, अपने नामसे चिह्वित गयय पथ होगें ॥ १२ ॥ गीचगत ग्रहसे 
युक्त ग्ुफकी दशामे बढ़ी भय होवै, झूठा कलंक पाप कर्मेंसे मिले ॥ १३ ॥ उच्चगद 
अहसे युक्त शुककी दशामें राज्य बढप्पन युद्धमें नायकता सुवर्णेबस्ादि तथा मणियों सहित 
भूषण मिें, भेति मृदृंग नकारे अपदे बामाओंफ़े शब्दसहित गमन करे ॥ १४ ॥| 
पापान्वितस्यापि भृगोदेशायां स्थानच्युतिं बंधुजनैर्विरोधम ॥ 
“आचारहनि कलहप्रियत्व कृष्यथेभूम्यात्मजदारनाशम्‌॥ १५ ॥ 
शुभान्वितस्यापि भृगोदेशायां सोभाग्यमित्रात्मनधान्यलाभग]। 
नरेशपूजां गजवाजिसंघ॑ प्रवालम॒कामणियानलाभमम्‌॥ 3६ ॥ 
पापयुक्त शुकदशामें स्थानहाति, वंधुननोंसि विरोध, आचारहीनता, झगड़ामें मेम, खेती, 
धन, भूषि, पुत्र, खोक़ी हानि होने ॥ १५ ॥ झुभग्रहयुक्त शुकदशामें ( सौभाग्य ) उत्तम 
ऐश्वर्य, मिन्र, पुत्र, अन्न, घनड़ा छाम, रामपूज्यता, हाथी पोढाओंके समूह, मूंगा, मोती, 
मणि, चाहन मिलें ॥ ९६ कर ह हु 
पपिक्षितस्यापि भगोदंशायां मानाथहानें समुपैति ढंःखम्‌॥ 
ख्िया विरोध॑ स्वपदच्युति च विदेशवार्स निजकर्महीनम्‌॥१७॥ 
शुभेक्षितस्थापि भ्गोविपाके धनांवरं भूषतिपूजन च॥ जना- 


घिपत्यं स्वशरीरकांति कलत्रमित्रात्मजसोख्यमेति ॥ १८ ॥ 
पापदृष्ट धुक्मी दक्शामें मान धन द्वानि और दुःस पाता, खोस विरोध अपने पदकी हानि 
विज्िमें नियास और अपने कमेंसे हीनता मिडनोहे ॥ १७ ॥ शुभग्रददृष्ट द्रकदशामे घन . 
यख रानासे पूमा बहुत मनुष्यों नायफता अपने शरीरमें उत्तमपांति स्थी मित्र पुर्मोक्‍्त 
सुर्र मियनाई ॥ १८ ॥ | 


आषाटीकासहितः । (२३९ ) 


: केन्द्रे गतस्थ हि दशा भृगुनन्दनस्य यानांवरादिमणिभूषित- 
देहकांतिम्‌ ॥ राज्याथभूमिक्ृपिवाहनवद्रशख्रदुगाधियानवनवा- 
सजलाभिषेकम ॥ १९ ॥ लमगशुक्रदशायां संप्राप्ती राजमानन 
लभते ॥ मणिगोपनकृषिलायं परापवाद महोत्साइम्‌॥ २०॥ 
चतुर्थराशिस्थितशुकरदाये राज्य महत्सोख्यम॒पेति यानम्‌॥ कृ- 
पिक्रियावित्तपशुप्रजानां वृद्धि प्रतापान्वितकीर्तिजालम्‌ ॥ २१ ॥ 

केन्द्रगत शुककी दशामें सवारी वल्ादि मिले, मणियोंसे भूषित शरीरकी कांति बढ़े, राज्य 
धन, भूमि, कृषिरर्, वाहन, वख, शख मिर्छें, किछामें गमन वनवास वृन्यन स्नान मिलें 

॥ १५ ॥ ढम्मगत शुककी दशामें रानमान पाताहै, मणि, गो, घन, छृपिका छाम, बड़ा 

उत्साह और अपवाद मिलते ॥ २० ॥ चौथे शुककी दक्ामें राज्य बढासौख्य वाहन पादे 

कृषिकर्म धने पशु सन्तानकी वृद्धि होती है म्रतापसे युक्त कीर्तिनार फैडताहै ॥ २१ ॥ 
कलजराशिस्थितशुकदाये कलञनाशं त्वथ वा विदेशम्‌॥ प्रमे- 
हगुल्मादिशरीररोगं प्रभगवित्तात्मजबंधुराज्यम्‌ ॥ २९॥ कर्म- 
स्थशुकर्य दशाविपाके विद्याचनप्राप्तिनरेशपूजा॥ भाग्योत्तरं 
पालितदेहकांति दिगंतरप्रातमशम्मतापम्‌ ॥ २३॥ तरिनिकोण- 
गतः शुकरः करोति नपपज्यताम ॥ यश्ञकमोदिलाभं च गुरुपितोः 
सुर्ख यशः॥ २४ ॥ पा पाक पत्नावाप्ति विनिर्दिशित्‌॥ 
कीर्ति व राजपूजां च सर्वेपासुपकारकम्‌ ॥ २५॥ 
सप्तमगत शुकद्शामें खोनाश अथवा विदेशगमन होवै, अमेह गुल्म भादि रोग शरीरमें 
होगे, पन पुत्र बंधुनन और राज्य भप्न होगें ॥ २२ ॥ दशम शुककी दशामें विद्याधनकी 
प्राति रागासे पूना ऐश्वयवृद्धि शरीरमें शंगारादि कांति बढे और यश प्रताप दिगंगरोंमें फैले 
॥ *३ ॥ नवमगत शुक्रकी दशा रानपृज्यता यकज्ञकमोदि छाभ गुरु एवं पिताका सुख तथा 


यश देतीहै ॥ ५४ ॥ पंचम शुक्ककी दक्षमें पुत्रमात्ति कहनी तथा कीर्ति रानपूज्यता भौर 
अपने द्वापसे सब्रका उपकार करना मिले ॥ २५ ॥ 


वित्तगशुकद्शायां धनहानिमाहुध॑नायति चापि | अन्नसुख॑ वा- 
ग्विल्सं परोपकारं नरेशसन्मानम्‌ ॥ २६ ॥ ततीयराशिस्थित- 
शुकदाये चैये महोत्साहमदीनसत्त्वमू॥ चिजांवरालंकृतवाइनाएि 


के 


(२४० ) सर्वार्थीचिन्तामणिः । 


सहोद्राणां वहुभाग्यकाभम॥२७ ॥ भृगोविंपाकेडरिगतस्य नाई 

धान्‍्यार्थबद्वात्मजसोद्राणाम्‌॥ रोगंमहत्कारयविनाशनं च शत्रे- 

भैय॑ भूषतिवहिचेरेंः ॥ २८ ॥ 

घनस्थानगत शुक्रकी दशा प्रथम घनहानि तब वृद्धिमी होतीहै, अन्का सुस वाणीका विदास 
पराया उपकार तथा रानासे सन्‍्मान मिछताहै ॥ २६ ॥ तीसरे झक्की दकामें मैर्य मतका 
उत्साह बड़ा नहीं वा मताप विचित्र वर्सोंसे शोमित वाहनकों भाप्ति और भाइयोंका भी 
बहुत ऐश्वर्य छाम होवे ॥ २७ ॥ छठे शुकूकी दआमें अन्न, धन, पुत्र, भाईयोका नाश होरे 
बढारोग उतन होवे कार्यद्ानि और शज्ु, राजा, अम्रि, चोरसे भय होवे ॥ २८ ॥ 

रंत्रे स्थितस्यापि भगोविंपाके शत्रामिचोरक्षतमित्रविधम।कचि- 

त्सुखं किचिहु॒पैति वित्त क्चिन्ररेशाप्तयशः प्रतापम्‌ ॥ २९ ॥ 

लाभस्थितस्यापि भगोविंपाके स्रगंधमाल्यांबरराजपूजांम ॥ 

।20005 ] (कप पविक्रय | ९६८ 

पुन्रार्थसोरुय॑ का च दान॑ स्वनामांकितपथ्यजालम्‌॥३०॥ 

व्ययग॒तशुकद्शायां ूमते धान्याथराजसन्मानम्‌॥ स्थानच्युतिं 

प्रवासं मातृवियोग मनोविछासं च ॥ शे१ ॥ 

अष्टमगत शुक्रकी दशामें शल अम्रि चोरसे भय होवै, चोट छगे, विश्न होते, कभी सुसभी 
होवै, कमी धन पांबै, कभी रामासे यश मिले, कभी मताप बढ़े ॥ २९५ ॥ छामगत शुकको 
दशामें सुगंध पुष्प बस्र रानासे पूना मिले, पुत्र तथा धनका सुख कृषिकर्मम॑ छाम दानादि 
देना और अपने नामसे युक्त छोकादियोंके समूह होवे ॥ मे० ॥ बारहवें शुफ्की दशामें 
अन्न धन रानासे सन्‍्मान मिले, तथा स्थानहानि परदेशगमन माताका वियोग होने और 
मनका विछास भी होवे ॥ ३१ ॥ 

जीवभ्गतस्य भ्गोः ख्रीपुनभूमिनाशन कुरुते॥ क्मस नित्योद्वि- 

मो जननीकैशान्वितो मनोदुःखी ॥३२॥अकंगशुक्रदशाय्या जी- 

ण॑गहीकाः शुभावरोधश्व ॥ लभते दारविनाशं आतृवियोग॑ च क- 

लहं च॥ ३२३ ॥ सिहगशुक्रदशायां छभते विविधापद मनो- 

दुःखम॥ उद्योगरोगत्तः कमेसु विफलेपु स्वदामिरतः ॥ ३४ ॥ 
__ पुरुणशिगत शुकद्शा जी पुत्र भूमिका नाश फरतीहै, कामोमें सर्वदा उद्धिमर रइतहै,माताकी 
ऊँश मिछताई मनमें दुःखी रहताहै ॥ ३२ ॥ जस्तगत शुकफी दभ्ार्मे पुराने घरमें निवास 


तय 
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मिलताहै, भछेकाम रुकमातेहें, खीहानि भाइयोंका वियोग और कछहभी होताहै ॥ ३३ ॥ 
सिहराशिगत शुक्रकी दशामें अनेकमकार आपत्ति पाताहे मनमें दुःख उद्यमसे तथा रोगसे 
संतप और निष्फछ होनेवाड़े काममोर्मे सर्वदा तप्तर रहे ॥ ३४ ॥ 
शुक्के स्थानवाधिके नरपतेः सन्मानन भ्रृष्ण विद्यावादविवाद- 
गोष्िरसिकं नामद्र्यं संभ्रमम्‌ ॥ तस्मिन्‌ दिकप्रब॒लान्विते बहु- 
यशः पुत्रार्थदारांबरं शुक्रे काडवलान्विते सुखधन कीर्ति स्व- 
नामांकिता ॥ ३५ ॥ निसगंवीयेयुक्तस्य भगोदाये महत्सुखम्‌ ॥ 
कृपिगोभूमिवित्तादिभातमातृसुखं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्थानबली शुककी दशामे रामासे सन्‍्मान भूषण मिले, विद्याके विवादवाल़ी सभामें मेश 
रसिकता बढ़े उत्साहसे दो नाम भर्थांद दूसरा अधिकारी नाम मिले, दिखला शुककी दशा्मे 
बहुत यश ब़े पुत्र, धन, ख्री, वश्च॒ मिलतेंदें फालबलयुक्त शुकदशामें सुस्त पन और अपने 
नामयुक्त कीर्ति मिछवोहै ॥ शे५ ॥ निसगेबठी शुक्रदणामें बढ़ा सुख मिलताहै, कृषि भूमि 
धनादि बढतेहै, तथा भाई एवं माताका सुख द्वोताह ॥ ३६ ॥ 
वर्कंगतस्थापि भगोः सुतस्य दशाविपाके त्वतिराजपूज्यम्‌॥ 
32003400 87 विचित्रवश्चाभरणाने राज्यम्‌ ॥ ३७॥ 
हम्वीययुक्तस्थ भगोर्विपाके यज्ञादिकर्माणि करोति काले॥विद्या- 
विलासं शयनाम्प्र च चपाभिषेक कलह विरोधम॥३८॥कूरप- 
एयंशयुक्तस्य भगोदयि विपद्ययम्‌॥ चोरामेराजभीतिश्व क्ृपि- 
गोभ्ूमिनाशनम्‌ ॥ २९॥ सीम्यप्ठयंशयक्तस्य भृगोदाये महत्तु- 
खम्‌ ॥ कूपारामतडागानां निर्माण देवपूजनम्‌ ॥ 8४५ ॥ 
बक़गतशुक्रकी दशामें बहुतसी राजपूज्यता मिछे, मुदंग भेरी आदियोंके शब्द्सहित उसकी 
सवारी निकछे, अनेक मफारके बस्र भूषण और राज्यमिठे ॥ ३७ ॥ हम्बढी शुककी दशार्म 
सुमयपर यज्ञादिय मं करतहै, विद्याका विछास मिले, शय्या वस्न मिलें, रानाका अभिषेक देखे 
और कंछुह विरोधभी होवे ॥ ३८ ॥ कूरपष्टयंशगत शुक्रकी दशामें विपत्ति भय चोर अभि 


रानासे भय झृषि गो भूमिका नाश होवे ॥ ३९ ॥ शुभपष्टबंशगत शुकद्शामें बह्य सुख मि्े 
कुर्यां बगोचा ताछाव बनावे, देवपूनन करे ॥ ४० ॥ 


. * वैशेविकांशयुक्तस्थ भ्गोदौये महत्सुखम ॥ वाहन भूपसन्माने 


आतस्नीधनसंपदः॥४ १॥क्र्रेष्काणसंयक्तभगोदायेपरिभीतयः ॥ 
कारागारमहत्कष्टमनलं चोरपीडनम्‌ ॥ ४२॥ 
श्द्र 


4 


ल्‍ हु 


नेक. 


( २४२ ) स्वार्थंविन्तामणि३ । 


वैशेषिकांशगत शुक्रकी दशामें वहुत सुख मिछे, वाहन रानसन्मान भाई ख्री धनकी संपत्ति 
होगे ॥ ४१ ॥ करदरेष्काणगत शुककी दशामें शतुे भय कैदमें रहनेसे वहा कष्ट और अग्रि 
चोरसे पीडा मिले ॥ ४२ ॥ 

5 पक न $ + 
उच्चक्षेत्रेपि नीचांशयुक्तः शुफ्रीतिकश्टदः ॥ करोति राज्यनार्श च 
स्थाननाशमथापि वा॥ ४३ ॥ उच्चांशयक्तञुक्रीपि नीचराशिस- 
मन्वितः ॥ कृपिगोभरूमिवाणिज्यं धनधान्यविवद्धंनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति शुक्रदशाफलम्‌ ॥ 

डज्चराशिगतभी शुक्र नीचांशमें होगे तो उसकी दशा अतिकष्ट देतीहै राज्यनाश अथवा 
स्पाननाश करतीहै ॥ ४३ ॥ यदि नीचराशिमेंभी उच्चांशकी होवे तो कृषि, गो; भूमि 
व्यापार, धन, भत्रकों बटातीहै ॥ ४४ ॥ इति शुक्रदशाफड़म ॥ 
अथ शनिद्शाफलविचारः । 
मन्दोत्त्युश्रदशायां ग्रामसभामण्डलाधिपत्यं स्थात्‌ ॥ लभते 
विनोदशीलं पितनाश वेश्कलहं च॥ १ ॥ स्पोच्चदशायां कुरुते 
देशमभ्ंशं मनोरुज दुःखम्‌॥ वाणिज्यसत्त्वहानि कृषिहानि नृप- 
विरोध च ॥ २ ॥ 
अब शनिकी दुशाका फल कहंतेंहे परमोच्चमत शनिकी दशामे गांवसभा (मण्डछ ) 
प्रगन्नाका आधिपत्य मिले, ख़शीकी वार्तोछाप और पिताका नाश बंधुननसे कछुहभी होताहै 
॥ १ ॥ डच्चगत शनिकी दशा दांत मिरातीहै, मनका रोग दुःख व्यापारमें हानि, तेनकी 
हानि कृषिहानि और राजासे विरोधभी करातीहै ॥ २ ॥ 
आरोहिणी वासरनाथसूनोदेशाविपाके तृपलब्धभाग्यम्‌ ॥ वा- 
णिज्यार्भ ऋषिभ्रमिलाभंगोवाजियान सुतदारल[भम्‌ ॥ ३ | 
दिनिशसूनोस्त्ववरोहकाले . रज्यच्युतिं दारसताथेनाशम ॥ 
भाग्यक्षयं भूपतिकोपयुक्त प्रेष्यत्वमायाति ग॒दाक्षिरोगम्‌ ॥ ४ ॥ 
नीचस्थितस्यापि दिनिशसनोदाये कलतात्मजसोद्राणाम्‌ ॥ 
नाशं महत्कणएतरां कृषिं च नीचानुवृत्त्या सझुपेति वृत्तिम ॥ ५॥ . 
उच्चराशिमे भानेवाऊे शानिकी दशामें रानासे ऐश्वर्य मिलें, व्यापारमें छाम गों घोड़े सवा- 
री पुत्र ज्लीका ठाम होवे ॥ हे ॥ नीचराशिम जातेवाे शनिकी दशामें राज्यहानि ख्री पुप्न 
धन नाश ऐश्वर्येका क्षय रामाके कोपसहित तथा पराया मेष्यत्व ( दूतकर्म ) और गुदा 
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एज नेत्में रोग होने ॥ ४ ॥ नोचराशिगत शनिकी दश्मामें सख्ती पुत्र भोशयोका नाश कृषि 
बड़े कष्से और आजीपन नीच बृत्तिस हो ॥ ५ ॥े 
मूलत्रिकोणनिलयस्य शनेदेशायां देशान्तरादिवनवासुमपैति 
काछे ॥ नामहय॑ यदि सभानगराघिपत्य॑ विद्रेषर्ण सतकलचध- 
नादिमिवां ॥६॥ स्वक्षेनगस्य च दशा दिवसेशसूनोद्वेंष करोति 
बलपोरुपकीर्तिजालम ॥ राजाश्र॒य॑ कनकभृषणभूमिलाभं चैय॑ 
स्वनामसद्शानगुणं च सौख्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
मूछत्रिकोण ११ राशिगत शनिकी द्शामें देशातएगमन वनमें वास पावि तथा डपाधि- 
नाम सभा एवं नगरका आधिपत्य पावै और पुत्र खी अथवा घनसे विदेतिता पावै ॥ ६ ॥ 
अपनी राशिगत शनिकौ दशा देष फरातीहै तथा बृछ पुरुषाथे फीर्तिनाठ रानाका आश्रय 
सुबणके भूषण भूमि चैगता मिछतेंदे अपने नाम गुणोंके सदश सुखभी मिछताहै ॥ ७ ॥ 
शनेदेशायामतिशद्वगस्य स्थानच्य॒ति बंड॒विरोधतां च्‌॥ चौरा- 
दिभूपेभेयमत्रविश्नो भृत्या्थदारात्मजकोपमेति॥८॥दिनिशसूनो- 
स्त्वरिराशिगस्य वैश्याद्धन प्राप्यति भूमिनाशम्‌ ॥ छपे्विनाश 
स्वपदच्यातें च वैरं समायाति शरीरकृच्छूम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतिशवुराशिगत शनिकी दशामे स्थानहानि बंधुनतमें वैर चौरादिभय राजाओसे भय 
कार्यमे विन्त नौकर धन खी पुत्रनोका कोप पावै ॥८ ॥ अतुराशिगत शनिकी दाम वणियेंसे 
घन पांव, भूमिका नाश कृषिका नाश पद॒की हानि बैर शरीर कष्ट पवै ॥ ९ ॥ 
मितक्षेत्रदशायां मंदस्य तु शिल्पकर्मगुणवेत्ता ॥ ज्ञानबर्ू च 
प्रताप॑ ददाति ुःखं महत्त्व च॥ ३०॥ अधिमिनरमंददाये दुदाति 
सौख्य॑ नरेशसन्मानम्‌॥ सुतघनदारविशेषात्‌ पशुकृषिमहिपा- 
दिवाणिज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ समश्षेगस्यापि शनेदेशायां समानबुद्धिः" 
स॒तदारमिनरे ॥ भृत्यापदं बंधुजनेषु वेर॑ देहस्य कट क्षयवा 
तपित्तिः ॥ १२॥ 
मित्रशशिगत शनिकी दशा शिस्पकर्म कारीगर्रेके गुण जाने, ज्ञान बछ प्रताप तथा दुःख 
२", और बढपनमी देतेहै ॥ १० ॥ अधिमित्रराशिगत शनिकी दशा सुख रानासे सन्‍मान पुत्र 
“ घन खोसे विशेषदः कृषि महिष आादिके व्यापार्से घन देतीहे | ११ ॥ समराशिगत 


शनिकी दक्षा्मे पुत्र खो मित्रोमें समान बुद्धि रहतो है, सेबकड़ो आपत्ति बधुजनोंमें वैर तथा 
क्षय वात प्त्तिसे देहकष्ठ होताहै ॥ १२ ॥ न 


/ 


(२४४ ) सर्वार्थचिन्तामाणिः । 


नीचखेचरसंयुक्तशनेदाये महह्यम्‌ ॥ विप्रलंभोषवासश् नीच 
वृत््याचुजीवनमू ॥ ३३ ॥ स्वोच्रखेचरसंयुक्तशनेदाये महत्सुखम्‌ 
किलिद्राज्यं कृपेलोम॑ भृत्यवर्गथनाशनम्‌॥ १४॥ 
नोचराशिगत ग्रहयुक्त शनिकी दरशामें बढी भय द्वोतीहै, फोई बात अंगीकार करके उसका 
संपादन न करना होदे निराहार रहना पड़े, नीचबृत्तिसे आजीवन होवे ॥ १३ ॥ उद्चराशि- 
गत ग्रहसे युक्त शनिकी दगामें वडा सुख मिले, थोडा राज्य कृषिसि छाम होगे और सेवक 
तथा धनका नाशमी होवे ॥ १४ ॥ 
पापान्वितस्थापि शनेदेशायां पापानि गूढानि करोति काले ॥ 
नीचखिया सगमन विशेषाच्चोरादिनीचः कलह विदारम्‌ ॥१ था 
शुभान्वितस्यापि शनेदेशायां विशेषता ज्ञानमपीत काले ॥ 
परोपकारं नृपलबव्धभाग्यं कृष्णानि धान्यान्ययशश्र लाभम्‌ ॥ १६॥ 
पापयुक्त शनिकी दकामें गुप्तपाप करताहै विशेषतः नीचलीका सगम करे चौरादे नीचेंसे 
कलह तथा ख्रोहानि होवे ॥ १५ ॥ शुमग्रहयुक्त शनिर्ी दशामे विशेषकारके शानपावै 
पराया उपकार करे रामासे ऐश्वर्ये मिछे ऋष्णरगके अन्न और छोदेशा छाम होने ॥ १६ ॥ 
पापेक्षितस्थापि शनेदेशायां भृत्यार्थदारात्मजलोद्राणाम्‌ ॥नारश 
समायाति परापवाद कुभोजन ऊत्सितगवर्माश्यम्‌ ॥। १७ ॥ 
शुभेक्षितस्यापि शनेदशायां स्रीप॒नरभत्याथग्ुपेति काले ॥ पश्मा- 
दुपेत्यत्र महत्वक्ट माग्रामवाणज्यकृपविनाशम्‌॥ १८ ॥ 
पापदृष्ट शनिकी दशामें सेवक, धन, स्रो, पुन और भाइयोका नाश होवै, झूठा कछक छगे 
कुमोनन मिद्य चंदन पुष्पआादि मिंडें ॥ १७ ॥ शुमग्रहदृष्ट शानिकी दशामें खो पुत्र सेब- 
कोकी वृद्धि मिखदीहै, पीछे बठपन एव कष्ट और गौ, भूमि, व्यापार, झूविका नाश होताहै॥ १८॥ 
केन्द्रान्वितशनेदाये कलहायासपीडनम्‌ ॥ पुजमित्रार्थदारादि- 
बंधूनां मरणं धुवम्‌ ॥ १६ ॥ लम्नस्थितशनेदीये देहक्ृच्छस- 
पैति च ॥। स्थानच्छात प्रवास च्‌ राजकाप शिरोरुजम्‌ ॥ २० | 
चतुर्थस्थशनेदाये मातृतद्वगंनाशनम्‌ ॥ गृहदाहं पदभंथ चौरार्ति 
नृपपीडनम्‌॥ २१ ॥ 5 
केन्रगत शनिकी दृशामे क्छह अम पीड़ा तथा पुत्र मित्र घनाविहानि बधुननमरप निभ्रय 
होताहै ॥ १९५ ॥ छम्मगत शनिषी दरशामें देहमें कट पावे, स्थ नहानि विदेशयास राजावा 


भाषाटीकासहितः । ( २४५ ) 


कोप और शिरमें रोग होताहै॥ २० ॥ चौथे मावगत शनिकी दशामें माता तथा मातृबरगे 
मांवसी ताई चाची दादी आदिका नाश, घरका जझ़ना, पदसे भ्रष्ट होता और चोरसे एनासे 
पीढन मिछताहै ॥ २१ ॥ 
दारराशिगतस्थापि शनेदायेडरिपीडनम्‌ ॥ मृत्रकृच्छ॑ महाद्वेप 
ख्रीहेतोमेरणं च वा ॥ २२॥ दृशमस्थशनेदाये कमेनाशम॒पेति 
च॥ देशांतरं पद निग्ड राजपीडनम्‌ ॥ २३ ॥ द्वितीयस्थ- 
शनेदोये वित्तनाशमथाक्षिरुक ॥ राजकोप॑ मनस्‍्तापमन्रद्नेप 
मनोरुजम्‌ ॥ २४ ॥ तृतीयस्थशनेदोये क्ृरषिगोधनसंपदः ॥ 
मनाजाडर्य मनात्साह आहइतद्रगनाशनम ॥ २५ ४ 
सप्तमगत शानिकी दशामें शब्युसे पीडन मूमकच्छू रंग बढावैर अथवा ख्लीके कारण मरण 
होगे ॥ २९ ॥ दृशमगत शानिकी दशामें कर्मका नाश पांव, देशांतरगमन पदसे भ्रष्टता कैद 
रानासे पीडन इतने फछ दोतेंदें ॥ २३ ॥ दूसरे शनिको दशामें धननाश तथा नेतरोग 
रामाका कोप मनमें संताप अन्नमें अरुचि मनमें रोग होतेंहे ॥ २४ ॥ तीसरे भावगत 
शनिकी दशामे कृषि गो घनकी संपत्ति मनकी जढता ( झुन्द ) ता तथा मनका उत्साह 
आर भाई श्रावृवगैका ६8३ होवै ॥ २५ ॥ के 
पंचमस्थशनेदाये पुननाश मनोरुजम्‌ ॥ राजकोप॑ भृत्यनाशं 
वृंधु्लीवित्तविअमम ॥ २३॥ पहस्थरविस्नोस्तु दशाकालेडरि- 
पीडनम ॥ व्याधिचोरविषेर्बाधां ग्रहक्षेत्रवेनाशनम्‌॥ २७ ॥ 
मरणपदस्थो मंद कराति नित्य सुता्थदाराणाम्‌ ॥ नाश 
भृत्यजनानां गोमहिपश्मिदारनाश च्‌॥ २८॥ नवमगतमंद- 
दाये पिन्नोनाशं गुरोस्तथेवापि ॥ लभते विदेशयान स्वकुलजा- 
तेविनाशमुपयाति ॥ २९५ छाभगतमंददशायां लभते विविधार्थ 
सौख्यसन्मानम्‌ ॥ सुतदारभृत्यसौरुय॑ मनोविलासं क्ृपेश्न 
घनलकाभः ॥ ३० ॥ 
.. पैंचमगत्‌ शनिकी दक्षामें पुजनाश मानसी रोग रामाका कोप सेवकका नाश बंधनन खी 
+ घनका विश्वम होगे ॥ २६ ॥ छठे शनिकी दक्षामे शद्यपीहा रोग चोर और विपस्े पीड़ा 
मिक्े घर खेतीका नाश होंगे ॥ २७ ॥ अष्टमस्थानस्थित शनिकी दशा पुत्र, घन, लियोंका 
नाश, मत्वहानि, गौ, मेंस, मूमि, सीनाश करतोहे ॥ २८ ॥ नपम शनिकी दाम मातापि- 


(२४६ ) सर्वार्थचिन्तामणि) ! 


पैका नाश तथा गुरुका नाश परदेशगमन और अपने कुछवाछोंसे नाशको मराप्त होगे 
॥ २९ ॥ ग्यारहवें शानिकी दशामे नानाप्कार घन, सुख, सन्मान, पूंन, सी, सेवकोका 
सुस, मनकी विछासता ( खुसी खेंड हंसीआदि ) और कृपिंस धनछाम होने ॥ ३० ॥ 
व्ययगतमंददशायां भीति चौरामिभूपसंघेश्ध ॥ विविधापदं च 
दुःख विदेशयान स्ववंचुनाशथ ॥ रे३ ॥ अकेगमंददशायां 
स्वृजनद्वेप॑ परस्रियं लूमते॥ भृत्यापत्यविरोध महोद्यमं दोपपारि- 
भूतम॥ ३२॥ 
ब्ययभावगत शनिकी दशामें चोर अभि रानाओंसे भय नानाप्कारकी आपत्ति दुःख 
परदेशगमद बंधुविनाश होताहै ॥ ३९ ॥ अस्तंगत शनिफी दशामें अपने मनुष्पोसि दें५ 
ररख्लीसेग सेबक तथा पुर्ञेंसे विरोध हेवे, बड़े उद्यम दोंवे परंतु दोषपररत ) रे ॥| 
नीचांशमंददाये नीचाचारेण जीवन लभ॑ते ॥ सर्वेषां भ्रेष्यत्वं 
घनस॒तद्रैश्व विग्र॒हं दुःखम्‌॥ #४॥ उच्चाशमंददायें विविधस॒- 
खानन्द्मोगसाग्यादीन्‌ ॥ कुरुते विदेशयानं आमसभामण्डला- 
विपत्य वा ॥ ३४॥ आदो मंददशायामतिदुःखं मातनाशन 
कुरुते ॥ मध्ये विदेशयान परगहवासं पराप्नभुक चाति ॥ ३५ ॥ 


नीचांशगत शानिदशामें नीवकर्माचरणसे आजीवन मिड्ताईे, सबया मेप्य ( दत्त ) 
घन पुत्र खीसे फछह तथा दुःस मिल्तेंई ॥ रेरे ॥ उ्चाशगत शतिफों दशामें अतेक्रकार 
सुस आनन्द भोग ऐश्रयभादि दोतेंदर,वह परदेशगमन वा ग्राम, (सभा) फचहरों पएगन्नाका 
मालिक बनाती है ॥ ३४ ॥ शनिफी दशा मपम आतिदुःस साताका नाश मध्यमें विदेश- 
गमन अंत पर्राय परम निवास पराया अन्न मोनन कराती ॥ ३५ ॥॥ 
स्थानवीर्ययुतमंद्द्शायां दारपच्रधनकी र्तिम्रुपैति ॥ चोरशबुतृप- 
वदह्धिभय॑ वा धान्यभामेकपिवाहनलछाभम्‌ ॥ ३६ ॥ मंदस्य 
दिग्बीयंयुतस्य दाये दिगंतरादाप्तंसतार्थकीतिंम ॥ भुगृढ़दारात्म- 
जसोदराणां विनाशन वंघ॒जनैर्विरो बम्‌॥ ३७ ॥ कालवबीरययु- 
तमंददशायां कालकृटाविपभीतिमुपैति ॥ दारपुम्रतपचीरभर्य॑ 
वा घान्यभमकापबाहनलाभम्‌ ॥ हे८ ॥॥ 
र्पानब्डी शनिष्ठी दक्षामें यो पुन्न घन भीर प्रीर्ति पातादे अथुया घोर, शा, शा, 
शापिय मय तथा मप्र, मूनि, हैपरि) माइनेका छाम होताई ॥ ३६ ॥ दिगार्ययुत शविकी 


भाषाटीकासदितः । ( २४७ ) 


दशामें दिगतरसे कीति अब पुत्र धन मिले भूमि गृप्ल्ी पु्॑र॒ भारयोंकी द्वाति बंधुलनसे 
विरोध होगे ॥ ३७ ॥ काछयछी शनिकी दशामें काठकूट विषकी भय अथवा ख््री पृत्र, भय 
राम चौर भय मिलती है, अन्न, भूमि, कृषि और वाहन छाम होतहि ॥ रेड ॥ 

वकचारय॒ुतों मन्दः करोति विफलां क्रियाम्‌॥ उद्योगभगं दुःख 

च सोद्राणां चनाशनम॥ ३९ ॥ ऋरपएचंशयुक्तस्य शनिदाये 

महद्यम्‌ ॥ नृपकोप पदभंश काराग्रहनिवेशनम्‌॥ ४० ॥ 

सौम्यपश्चयंशसंगुक्तशनिदाये महत्सुखम॥दारपुत्रा्थसंपत्ति लभते 

बन्छुविग्नहम्‌ ॥ 8४१ ॥ 

वकगत मंगछकी दशा कार्यविफ़र उद्योगमंग दुःख और भई्दियोंका नाश फरतीदे।॥ 

॥ ३५ ॥ क्ूरपष्टयशगत शवनिकी दशामें बडीमय राजकोप पद़हानि और कैद्घरमें निवास 
होताहै ॥॥ ४० ।॥। झुभपष्ठयेशगत शानिक्री दशामें बढासुल्ष खी पुत्र॒ घनकी संपत्ति मिले 
और बधुवामे कछह होवे । ४९ ॥ 

वैशेषिकांशसंबक्रः शनिः सौख्य करोति च! विशेषद्ाजस- 

न्मान॑ विवित्रॉवरभूपणम्‌ ॥ ४२ ॥ ऋरद्वेष्काणसंयक्तशनिदाये 

महद्भयम्‌ ॥ उद्धंधनं विपाद्भीति नपचोराम्रिज भयम्‌॥ ४३॥ 

नीचराशिगतो मंदुः स्वाचाशकसमान्व॒तः ॥दशादा दुःखमापाय 

दर्शाते छुखदी भवेत्‌ ॥४४॥ उच्चराशिगतेः मंदो नीचांशकसम- 

न्वितः॥द्शादा छसमापाद द्शान्ते कष्टदों भवेत्‌ ॥४५॥ इति 

ओसवार्थचितामणो ग॒वांदिशन्यन्तद्शाफलनिरूपणो नाम पंच- 

दशोडघ्यायः ॥ १५ ॥ 

वैशेषिकांशगत शनिकी दशा सुख करतीहै, विशेषतः राजासे सन्‍्मात भनेककारके वक्ष 
भूषण देती ॥४२॥क्रदेष्काणगत शनिकी दशामें बहुत भय फाँसी छटकना विपसे भय 
राजा चौर अभ्िसे भय होतीहे ॥ ४३ ॥ नीचराशिगत शनि यदि उर्चाशरमें होगे तो 
दशाके आदिम दुःख देकर अंतर्में सुख देनेव/छा होताहे ॥ ४४ ॥ उच्चराशिषत शनि यदि 
नीचांशकर्में होने तो दशाके आदियें सुख देकर अंतमें कष्ट देनेवाडा होताहै ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीसवोयोविन्तामणी माहबरेभाषादीकायां गुर्वादिशन्यन्तद्शाफछ- 
निरुपणाउध्यायः पथद्शः | १५॥ 
का कक पक ५ >-----> ०. 





( २४८ ) सर्वार्थचिन्तामणिः। 
पोडशोध्यायः ॥ १६ ॥ 


अर्थ राहुकेठदशाफलविचाराध्यायः || 
राहोस्तु वृषभ केतोइश्विंक तुंगरसंशितम ॥ मूलब्िकोण कुर्म्म 
च प्रियं मित्रभझुच्यते ॥ ३ ॥ एपां सप्तमराशिस्तु केतोर्मूलति- 
कीणभम्‌ ॥ पडाइरिष्फर्गा राहु स्वृदाय कए्टदो मवेत॥२॥ उच्च 
स्थः संहिकेयस्तु तत्पाके सुखदी भवेत्‌॥ राज्य करोति मित्रातति 
धनधान्यावेपृद्धनम्‌ ॥ हे ॥ 
राहुका वृष,केतुका दृश्चिक उच्चरुज्ञक है, कुंभ मूछानिकोण मेष मितराशि है ॥ १ ॥ इसकी 
सातवीं राशि केतुका मूछत्रिकोण है, राह ६। ८ । १२ भावों अपनी दशामें कष्ट देतहिं 
॥ * ॥ बचगत रा अपनी दाम सुख देनेवाछा होताहै, राज्य मित्रमाति और अन्न धनकी 
०८54. 7 की बात पल किट लक 
राइनीचत्थता दाय चौरामिनपभीतिदः औ। उद्धधन विपाद्रीति 
कुरुते सिहिकासुतः ॥ ४ ॥ 95203 संग्राप्ती तृपचोरामिपी- 
डनम॥ विदेशयार्त ४3% वनवासाह्र्य शुवम ॥ ५॥ लग्मग- 
तराहुदाये ब॒ुद्धिविहीन विपानिशद्रादेः ॥ वेश्वविनार रूमते हुः- 
खार्ति च पराजयं समरे ॥ ६॥ 
नीचगत राहुदशामें चौर अमर राजासे भय देताहै, फांसी छटकना विपसे भय करता) 
॥ ४ ॥ रहुफी दक्षामें राना चोर अग्निसे पीडन विदेशगमन दुःख पीड़ा और वनवाससे 


निश्चय भय होतीहे ॥ ५ ॥ छ्मास्थित राहुको दशामें बुद्धिदानता विष अग्ि शखादिसे भय 
बंधुविनाअ दुःस पीढा मिल्तीहै, युदमें दाएभी मिलतीह ॥ ६ ॥ 


राहोदंशायां घनराशिगस्य राज्य च वित्त हरते विशेषात्‌॥ कु- 

भोजन कृत्सितराजसवा मनोविकारं त्वजत प्रकोपम्‌ ॥ ७ ॥ 

तृतीयराशिस्थितराहदाये पुजार्थदारात्मसहाद्राणाम॥सुखं क्ृपे- 

चैधनमापिपत््य विदेशयान नरपालपज्यम्‌ ॥ ८ 

दुसरे राहुकी दुशमें रा विशेष्तः राज्य तथा वित्णी दृरण कंस्ताहै, एुमोशन मिट 
लिन्‍्य रागाफी सेवा मतमें विफार शूद जौर शोध होने ॥ ७ ॥ तीसरे राष््रवी दशा पुत्र 


घत अपने भाइयोंका सुस्त कृपिफर्मेसे बंधन आधिपत्वता विशेशयमन और रामाख्ले 
पूज्यदा मिझे ॥| ८ ॥ 





भाषादीकासादितः । ( २४९) 


चतुथेराशिस्थितराहदाये मातविनाशं त्तथवा तदीयम ॥ क्षेज्ररथ 
नाशं नृपतेः प्रकोष भायांदिपातित्यमनेकदुःखम्‌ ॥ ९ ॥ चोरा- 


ग्रिबंधार्तिमनोविकारं दारात्मजानामपि रोगपीडा॥ चतुर्थराशि- 


स्थितराहुदाये प्रभम्रसेसारकलअपुन्रण॥ १०॥| अुद्धिअम भोजन- 
सोख्यनाशं विद्याविवादं कलह च दुःखम्‌ ॥ कोप नरेन्द्रस्य सु- 
तस्य नाशं राहोः सुतस्थस्य दशाविपाके ॥ ११ ॥ 
चौथे राडुकी दुशामें माताका विनाश अथवा अपना विनाश होंवे, खेती घनका नाश 
रानाका कोप स्त्री आदिको पतितता अनेफ दुःख हेतिंहे ॥ ९ ॥ औरभी फलह कि चोर 
अमिभय बंधन पीडन मनका विकार खीएुन्ोको भी रोग पीड़ा होने, खी पृत्ठ और संसारसे 
मन विविक्त रहे ॥ १० ॥ पंचमराहुकी दक्षामें बुद्धिका भ्रम भोजनका सुस नाश होवै, विद्यामे 
दिवाद कलह दुःख रानकोप पुतनाश होवाहि ॥5६१॥ है 
दशाविपाके त्वारिराशिगस्य चौरामिभृपेर्मयमाप्तनाशम्‌ ॥ प्रमेह- 
गल्मक्षयपित्तरोगं त्वग्दीपरोग त्थवा मृति च॥ ३९॥ कल्त- 
राशिस्थितराहुदाये कलत्नाशं समुपैति शीघ्रम्‌॥ विदेशयानन 
कृपिसाग्यहानि सपोद्धयं मृत्युसुताथनाशम्‌ ॥१३॥ राहोदेशायां 
निपनस्थितस्य यमालय याति सुताथनाशम॥ चौरामिसूपेः 


हे ०० हि..." है 
स्वकुलोडइबेश्व भयं भगोवा वनवासदुःखम्‌ ॥ १४॥ 
छठे राहुकी दशामें चोर अमन रानासे भय, छामका नाश,अपने द्वितेपीका नाश,प्रमेह,गुल्म 
क्षय, पित्तरोग, त्वचाके दोषका रोग होवे अथवा मृत्यु होबे ॥ १९% ॥ सम्रमगत राहुकी 
दशामें ख्लीनाश शीघ्र होताहै, परदेशगमन कृषि तथा ऐश्रयेकी हानि सर्पसे भय मृत्यु पुत्र घन 
नाश होवे ॥ १३ ॥ अष्टमंगत राहुदशामें यमाछिय जाताहै, पुत्र धन हानि होतीहै, चोंर अग्नि 
रानासे तथा अपने कुलवाछोंसे भय होवे ( मृग ) छिह भेडियाआंदिकी मय होने ॥ १४ || 


राहोदेशायां नवभस्थितस्य पिनोविनाशं लभते मजुष्यः ॥ विदे- 
रेयाने गुरुतृंुनार्श स्नान॑ समुद्स्य सुतायेनाशम्‌॥ १५ ॥ मा- 
नस्थितस्यापि दशाविपाके राहोः प्रवरत्ति लभते मल॒ष्यः ॥ परा- 
णधमश्रवणादिभिश्व गांगेयतोयेरापे शुद्धदेहः !। १६ ॥ सौम्य- 
सैगबेत्फलमेवमेव पापक्षेगश्ेत्न तथाभवोद्धि ॥ शरोक्ते फल यृत्स- 
कल तदेव सोम्यक्षेगश्रेत्फलमन्यथा स्थात्‌ ॥ १७ ॥ 


हे 


(२६० ) सर्वार्थचिन्तामणि5। 


नवमगत राहुकी दशामें मनुष्य माता पिताका नाश विदेशगमन गुरुनन बंधुननका नाझ 
पुत्न चननाश हेवि तथा समुदृत्लान मिझे ॥ १५ ॥ दुशमराहुकी दशामें मनुष्य फर्ममें प्रवृत्ति 
पावे वुयण धर्म श्रवणआदि करके पर्ममें प्रत्ति होवे गंगाजठसे देह शुद्ध होवे ॥ १६ ॥ 
राहु शुभगाशिमें होने तब ऐसा फछ होताहै पापराशिमें होवै तो वैसा फछ न होगा पापराशिमें 
होनेसे उक्तफछ विपरीत होताहै.॥ १७ ॥ 

पापक्षेत्रगती राहुः कर्मस्थः पापसंयुतः ॥ अभिशस्तस्तदा 

काले पुत्रदाराभिपीडनम्‌ ॥ १८ ॥ आयराशिगतो राहुस्तत्पाके 

नृपमाननम्‌ ॥ धनातिं दारलार्म च गहतक्षेत्रादिसंपदः ॥ १९॥ 

व्ययगतराहुदशायां देशभंशं मनोरुज कुरुते ॥ विच्छिन्नदारपुर्न॑ 

कृषिपशुधनधान्यसंपदां नाशम्‌ ॥ २० ॥ 

दशमशह पापराशिमें होवै तथा प्रप्युक्त होवे तो झूठा कछुंक छंगे थुत्र स्री अभिसे 
पीडन मिठ्ठे ॥ १८ ॥ छामगत राहुकी दशामें रानमान धनमात्रि खोछाभ मकान खेती 
आदिसंपत्ति होगें ॥ १९ ॥ बारहवें राहुकी दशामें देश छूटे मनमें रोग करताहे ख्री पुत्र 
उच्छित्त होवें कृषि धन अन्न सेपत्तियोंका नाश होवे ॥ २० ॥ 

कुलीरगोमेपयुतर्य राहोदेशाविपाके धनलाममेति ॥ विद्यावि 

नोदं नृपमाननं च कलचभृत्यात्मखुखं प्रयाति ॥ २१ ॥ पाथों 

नमीनाश्रय॒तस्य राहोदेशाविपाके सुतदारलांभम्‌॥ देशाधिपत्त्य 

नराहने च्‌ दशावसाने सकल विनाशम्‌ ॥ २२ ॥ पापक्षेसंयुक्त- 

फरणीन्द्रदाये देहस्य काश्य स्वकुलस्य नाशम्‌ ॥ भूपाद्धये 

वश्चनतोडरिभीतिः धमेहकासक्षयमृर्नकृच्छूम ॥ २३ ॥ 

कयूपमेवगत राहुकी दशामें घदठाम विद्याविनोद रानासे सन्‍्मान मिझता|ह ली सेवक 

तपा शरीए सुसकी माप्त होतहै ॥ ३१ ॥ कम्पामीनधनके राहुकी दशामें पृध खोछाम 
देशमें अधिपातिता नरवाहन मिलतेई परंतु दशाके अतमें सब्र उक्तवस्तुका नाश होताह ॥ 


॥ २९ ॥ पापराशिगत राहुकी दशामें देहकृश अपने कुछका नाश रानासे भय ठगीसे 
, शदुसे भप ममह, सांती, क्षय, मूजकूच्छ रोग होते,हं ॥ र३ ॥ 


शुभदृष्टियुती राहु: करोति सफलकियाम्‌ ॥ राजमाननम 
थाई वंधूनां मर्ण शुुवम्‌ ॥२४॥ पापदृष्टियुतरो राहुः कमेनाशं 
करोति च्‌ ॥ उद्योगर्भगं देहाति चीराम्रितृपपीडनम्‌ ॥ २५ ॥ 


भाषादीकासद्वितः । (३५१ ) 


उच्चग्रहयुतो राहूराज्यलार्भ॑ करोति च॥ स्रीपुत्रधनसंपत्तिवस्रा भ- 
रणलेपनम्‌ ॥ २६ ॥ नीचअहयुतो राहुनीचबृत्त्यानुजीवनम्‌ ॥ 
कुभोजन कुदारं च कुपुनने छूमते तदा है २७ ॥ दशादी दुःख- 
माप्रोति दशामध्ये सुख यशः ॥ दरशाते स्थाननाशं च ग्ररुप॒ना- 
दिनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ इति राहुद्शाफलविचारः ॥ 
शुभग्हसे दृए्ट राहुकी दशा कार्येस्फठ राजमान धतागम और बंधुननका मरण निश्चय 
करतेहै ॥ ६४ ॥ पापग्रहसे दृष्ट राहुकी दशा कार्यका नाश उद्यम मेग शरीरपीडा और 
चोर अमि शनासे पीड़न करतीदे ॥ २५ ॥ वचग्रहयुत राहुकी दशा राज्यडाभ खरी पूत्र 
घनकी संपत्ति वजन भूषण चंद्नादि छेपनद्र॒व्पकी प्राप्ति करतीदे ॥ २६ ॥ नीचरणशिगत ग्रहकी 
दामें नौचवृत्तिसे आजीवन कुमोशनन कुजजीकी मात्ति और कुपुत्र मिछ्ताहै ॥ २७ ॥ राहुकी 
दकाके अदिमें दुःख मध्यमें सु तथा यश भौर अंतर्में स्थानहानि गुरु पुत्र आदियोंको पीढा 
होवे ॥ २८ ॥ इंति राहुदशाफछविचारः 
अथ केठुद्शाफलम । 
भायोपुच्रविनाशन नरपतेभ्रौतिमंहत्कएतां विद्यावन्शुपनाति- 
मित्रराहित॑ रोगामिमिनरेभेयम्‌ ॥ यानारोहणपातन विपजलेः 
शब्रादिभिवों भय देशादेशविवासन कलिरुचि देहादिभिर्तो 
, भयम्‌ ॥ १ ॥ केतोदेशायां संग्राप्ती दारपुत्नाविनाशनम्‌॥ राज- 
कोप मनस्तापं चौराम्रिकृपिनाशनम्‌ ॥ २॥ 
केतुइ्शाके फरहें कि ख्री पुत्र नाश रामासे श्राति बढ़ा कष्ट विद्या बधु घनागमन और 
मिम्रोंसे रहिंतता रोग अमि मिन्ोसे भय सवारासे गिएता विष मछ शस्रारिसि भय एक्देशसे 
दूसरेदेश निफकडना फरुहमें रुचि अथवा रोगादिमय होताहे ॥ ३ ॥ केतुकी दशा माग्नहुयेमें 
सी पुत्र नाश रामाका कोप मनमें संताप चोर अम्रिसे भय कृपिका नाश होतह ॥ २॥ 
केन्द्वस्थस्य दशाकेतोः करोति विफलक्ियाम ॥ राज्यार्थंसृत- 
दाराणां नाशन विपद़ तथा॥ ३॥ लग्नकें्रगतस्यापि केतोदाये 
महन्नयम्‌ ॥ ज्वरातिसारमेह च स्फोटकादिवेपृचिकाः ॥ ४ ॥ 
घनराशिगतस्यापि केतोदाये घनक्षयम्‌ ॥ वाक़पारुष्यं मनो- 
दुख कृत्सितान्नं मनोरजम्‌ ॥ « ॥ ठतीयराशिगस्यापि 


(२५२ ) सर्वार्थचिन्तामणिः । 


केतोदाये महत्सुखम॥ मनोवैकल्यमायाति आतृमिद्रेंषणं परम 
॥ ६॥ _पठथेराशगस्थार्प केतोदोये सुखक्षयम ॥ प्रभग्रदार- 
पुञादिग्हे धान्यप्रहर्षित: ॥ ७ ॥ 
केख्गत केतुदशा कार्य व्यय करतीद़े राज्य, धन, पुत्र, खीका नाश तथा विपत्ति करती- 
है॥ ३ ॥ रूमगत केतुद्शामें बढीभय ज्वर अतिसार प्रमेह विस्फोटकांदि रोग विषूचिका 
( हैना ) करतोहै ॥ ४ ॥ दूसरे भावस्थ केठुकी दशामे धनका क्षय कठोरवाणी मन दुःख 
और निन्‍्य अन्न मेजन मनमें रोग होतिदें ॥ ५ ॥ तीसरे केंतुकी दशामें बडासुख मिल्ताहै 
मन बिक होताहै भाइयोंसे परमवैर होताहै॥ ६ ॥ चौथे केतुकी दशामें सुखहानि ख्री पुत्ना 
दिसे अछग दोबे धरमे अन्नसे हर्षित रहे ॥ ७ ॥ 
पंचमस्थस्य केतोस्तु दशाकाले सुतक्षयम्‌ !। बुद्धिअर्म विशेषेण 
राजकोप॑ घनक्षयम्‌ ॥ ८॥ केतोस्त्वारिंगतस्यापि दृशाकाले 
नहद्ययम्‌ ॥ चौरामिविषभीतिश्व दशार्ति ससपेति च॥ ५॥ के 
लम्नराशिसंपुक्तकेतोदाये महद्भयम्‌।। दारपुत्राथनाशं च मूजकू च्छे 
मनोरुजम्‌ ॥ १० ॥ केतोरएमयुक्तस्य दशाकाले महद्भयम्‌॥। 
पितृमत्युश्वासकासग्रहण्यादिक्षयान्तितः ॥ ११ ॥ | नवमस्थस्य 
केतोस्तु दशापाके पितुर्विपत्‌ ॥ शरोवों विपदें इःखं शुभकमेवि- 
नाशनम ॥ १२ ॥। | 
पचम केतुकी दशामें पुत्रक्षय बुद्धिश्रम विशेषतः रानाका कोप और धनका क्षय होताहि 
॥ ८ ॥ छठे केलुकी दशामें बढीमव चोर अग्नि विपस्े मय और फटे वल्नोंके किनारे पहरने- 
को मिर्े ॥ ९५ ॥ सम्रम केतुवी दशामें भी बहुतभय स्री पुृत्त पननाश मूतरक्ूच्छ रोग तथा 
मानसी रोग होताहँ ॥ १० ॥ अष्टममावगन केतुकी दक्षामें बढीमय पिताकी मृत्यु श्रास 
कांस संग्रहिणीआदि तथा क्षयरोंगस युक् होंगे ॥ ११५ ॥ नवम छेतुफी दशामें पिताफी वि- 
पत्ति अपवा गुरुकी विपत्ति दुःण शुभकर्मफा नाश होताहै ॥ १२ ॥ 
कर्मस्थकेतोः संप्राप्ती दशायां खुखमेति च॥मानहाने मनोजा- 
ड््यमपकीर्ति मनोरुजम्‌ ॥ १३ ॥ लाभस्थकेतोः संप्राप्ती दाये 
सौख्यं करोति च ॥ आद्वगांदिसोंख्यं च यज्षदानादिवद्धनम्‌ 
॥१शारिप्फस्थकेतोः संप्राप्ती दाये कण्तरं भवेत्‌॥ स्थानच्युत्ति 
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प्रवासं च राजपीडाक्षिनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ दशादी सुखमामोति 
दशामध्ये महद्अयम्‌ ॥ दशांते राजभीतिश् देहजाव्यम- 
थापे वा ॥ १६ !! 
दशमगत केतुकी दशा माप्तहुयेमें सुख प्रातद्ैं और मानहानि मनी जड़ता अपयश 
मानसीरोगमी मिहेंहें ॥ १३ ॥ छामंगत केठुकी दशामें सोज़य करताहे श्रातृवर्गादिसे 
मी सुख मिलताहैं यज्ञ दानादि पुण्य बढ़तेंहे ॥ १४ ॥ बारहवे केतुकी दशामें विशेषतर 
कष्ट होताहै स्थानहानि परदेशवास राजासे पीढा और नेतरनाश होतहि ॥ १५ ॥ केतुकी 
दुशाके आदियमें सुख, मध्यमे बड़ीमय और अंत्यदशामें राजासे भय अथवा शरीरमें जता 
(शरीर नकड़ना ) मिछ्ता है ॥ १६ ॥ ४ 5 
जुभवीक्षणसंयुक्तः केतुः सौरुय करोति च ॥ राज्याथथ गृहशांतिं 
च राजपूजां महाहठम्‌ | 3७ ॥ पापोक्षतेठता वा कंतुदु:ख 
करोति च ॥ ज्वरातिसारमेहँश्व॒ त्वग्दीप राजपीडनम्‌ ॥ १८॥ 
जुभप्रहद्ट केतु अपनी द्शामें सुख करताह राज्य पन परमें शांति रानपूना भौर हदता 
देताहे ॥ ९७ ॥ पापग्रहयुक्त वा हुए केतु स्वदशामें दुःख करताहे स्वर अतिस/र भमेह तथा 
ला रोग और राभास पीडनभी करताहे ॥ १८ ॥ इति केतुद्शाफछानि ॥ 
अथान्तदेशाफलानि । 
तेजस्विनमतिसुखिन सुस्थिरविभव॑ तृपाच् लव्धधनम॥ स्वनवां 
शकवलगयुक्तः पुरुष कुयोद्धनान्वितं ख्यातम्‌ ॥ १॥ शुभदशंन 
फल्युक्तः करोति विख्यातिकं सघनम्‌। सुभगप्रयासममर्ल सुह- 
पढदेहँ सुसोम्यं च ॥ २॥ 
नवांशबरपे युक्त ग्रह पुरुषफो तेनस्दी अतिसुर्ती स्पिर ऐश्वर्ममान्‌ रागासे म्रप्तपन अन्यप- 
नप्ते युक्त ओर झुयान करताहै ॥ १ ॥ शुमग्रहोंसे दुष्ट अह ख्यातिवादा धनयुक्त उत्तम पारि- 
श्रमी निर्मशतायुक्त सुझ्षदेहयुक्त और मूदु करताहै ॥ २ ॥ 
अन्योन्यपष्ठाएमदायकाले जृपा््॒य भत्यजनेविरोधम्‌ ॥ स्लिया 
विरोध सतदारनाशं चोरामिबंध्वार्तिमनोविकारम्‌ ॥ ३ ॥ पाके- 
अ्रादृत्यग॒तस्य भुक्तो स्थानच्यूतिं वंध॒नेर्विरोधम्‌ ॥ विदेश- 
यून॑ स्व॒जनेर्निरोधं पादाक्षिदद्रोगमुपैति काछे ॥ ४ ॥ 
घरेश अप्टमेजरी पएसरदशा अपीद एककी दशा दूसरेके अंत्दृशामें रानासे भय सेव- 
पननेणि विशेष झोसे विरोध पुत्र दार नाश चोर अमर बंधुननोंसि पीड़ा मनमें विकार होता 
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है॥३॥द्शेशसे बारहवें ग्रहकी अंतदेशामें स्थानहानि बन्धुननोसे विरोध विदेशगमन अपने 
सनुष्योंसे विरोध पैर नेत्र हृदयमें रोग मिलता है॥४॥ 
द्शाधिपेनापि युतस्य भुक्तो ख्रीयनभृत्यार्थकृपेविनाशम ॥ उद्यो- 
गर्भगं स्वजनर्विरोधमाकस्मिकं दूषणमेति काले ॥ « ॥ द्शा- 
धिपाद्धित्तगतस्यअक्तो मृद्रश्नपानांवरगंधमाल्यम॥परोपकार स्व- 
जनस्य सख्यं ख्रीपुत्रब॑ध्वात्ममनोविछासम्‌ ॥ ६॥ दशाषिपा- 
त्सोदरराशिगस्य भुक्तो नपादित्तम॒पैति सख्यम्‌॥ सुगंधमालयां- 
ब्रभ्षणं च सुहद्भव॑ भोजनसोख्यप्ष्टिम ॥ ७ ॥ 
दशेशस युक्त गरहकी अंतर्देशामें ख्री, पुत्र, भृत्य, धन, ऋषिका नाश, उद्यमर्भग, अपने 
मनुष्योंसे विरोध, अचानक दूषण पाबै॥ ५ ॥ दशेशसे दूसरें ग्रहके अंतरमें मूदु अन्न, पान, 
बस, चंदन पुष्प मिंछें, पएया उपकार होवै, अपने मनुष्योमि सख्य बढ़े, खी, पुत्र, बधुनत, 
सुख, मनके विकास ( खुसी ) मिलतेंदे ॥ ६ ॥ दशेशसे तीसरे यहके अंतरमें रानासे धन 
सख्यता सुगंघवस्तु, पुष्प, बज, भूषण, मित्रोंका दिया भोनन सुख और पुष्टि इतनें 
फुल होत॑है ॥ ७ ॥ हु 
दायेश्वरादंबुगतस्य भुक्तो दारात्मजार्थगृहधर्मयानम्‌ ॥ मिशान्न 
पानांवरभ्षणं च शुभग्रहश्वेत्फलमन्यथा तत्‌ ॥ ८ ॥॥ पाप- 
ग्रहोषि शुभदः खहु दायनाथाइन्घुस्थितस्वभवनोच्चबलादि- 
युक्तः ॥ सोम्यग्रहोप्यशुमदः सुखराशियुक्तो दायेश्वरात्स्वमव- 
नोचबुलादिहीनः ॥ ५॥ दशानाथात्ततस्थस्य भक्तों पुश्नादि- 
मादिशेत्‌ ॥ शुभग्रहस्थ सोख्य॑ च पापभ्ुुक्तो सुतक्षयम्‌॥ १०॥ 
दशेशसे घतुयंगत गदके अंतरमे सी, पुन, धन, गृहके धमम वाहन मीठे अन्ननछादि तथा 
बख्र भूषण मिछतेहँ यदि वह दुभगह होबे तो यहफ़छ विपरीत होताहै ॥ ८ ॥ दशेशसे 
चतुर्थगत ग्रह यदि अपनी राशि उच्चवछादिसे युक्त होते तो पापग्रहभी शुभफछ देंताहै यदि 
राशियछ बच्चरछादिहीन होने तो दशेशसे चौया शुभग्रहमी अश्ुभफ़छ देताहै॥ ९ ॥ दशेशसे 
चंचमगत अहके अन्तरमें पुज्ादि होवें कहना यह शुभग्रहमें है पापगरहमें पुक्षय होताहै॥ १०॥ 
अन्तदेशायां पापस्य पष्ठस्थस्य द्शेब्वरात्‌ ॥ चोरादिऋणदे- 
हार्ति लमते पद्विश्रमम्‌ ॥ ११ 22000 सोम्यस्य वशें- 
शात्मुखवद्धनम॥लमते पुत्रमिन्रात्ति स्पोच्मूलादिगस्यतु॥ १ शा 
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दायेशात्सप्तमस्थस्य पापस्यापडतो तथा ॥ दाराथ्पुम्ब॑धूनां 
नाश भ्रूमिंपतेभंयम्‌ ॥ १३ ॥ सप्तमस्थशुभस्यापि हृती सोख्ये 
दशाधिपात्‌॥ नीचशब्विहीनस्य सद्गत्नांबरभूषणम्‌ ॥ १9 ॥ 
दश्षेशंस छठे पापग्रहकी अंतर्देशामें चोरआदिकी भय ऋणकी भय देहपीड। और पदमें श्रम 
पावै ॥ ११ ॥ दशेशसे छठा अंतरेश शुभग्रह होंवे तो उक्तोंसे सुख बढ़े पुत्र मित्र मिलें 
यदि उच्च मूछनिकोणादिमें होगे ॥ १९ ॥ दशषेशसे सप्रमगत पापग्रहके अंतरमें ख्री, पन, 
पुत्र, बेधुका नाश तथा रामासे भय होवै ॥ १३ ॥ वह सप्तमस्थ शुभ होने तो सुख देताहै 
यदि नीच शत्रु आरिमें न होगे तो अच्छे रल, व्न, भूपण मितेदें ॥ १४७ ॥ 
पाकेशादएमस्थस्य सौम्यस्थापहतो सुखम्‌ ॥ भुक्तयादी शो- 
भन॑ प्रोक्तमंते कष्ट विनिर्दिशेत्‌ ॥ ३५॥ पाकेशादएमस्थस्य 
पापस्थापहती भयम्‌ ॥ निधन कुत्सितान्न च चोरामिनृप- 
पीडनम्‌ ॥ १६ ॥ दायेशान्नवमस्थस्य पापस्यापहतो यदा ॥ 
अशुर्म लभते कर्मस्थानअ्रंशो मनोरुमम्‌॥ १३७ ॥ प्रधानतः 
शुभस्थस्य सीम्यस्यापहतों यदा ॥ विवाह यक्षदीक्षां च दाना- 
दीन लभते नरः ॥ १८ ॥ 
दश्षेशसे अ्टमगत पापप्रहंके अंतरमें आदिमें शुभफठ सुख और अंतर्में कप्टफड कहना 
॥ १५ ॥ दशेशसे अष्टमगत पापग्रहके अंतरमें भय, मृत्यु, निन्‍्य अन्न, चोर, अप्रि, रानासे 
भय मिंछे ॥ १६॥ दशेशसे नवमगत परापग्रहके अंतरमें अश्ुभकर्म पांवे, स्थानद्वानि मानसी 
गेग होते॥१७॥ यदि वह नत्रमस्थ अभग्रदे होदे, तो विवाह रुज दानादि मनुष्य पाताहै॥ १ ८॥ 
कर्मस्थपापखेटस्य हतो पाकेश्रराबदा ॥ कमनाशमबराप्रोति 
उुष्फीर्ति विविधापद्म्‌ ॥ १९ ॥ तस्मात््कमंस्थसौम्यस्य हती 
सीख्ष॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥ तडागगोपुरादीनां प्रुण्यकर्मोदिसंग्रहः 
॥ २० ॥ छामस्थस्य दशानाथात्पापस्यथापहती घनम्‌ ॥ रूभते 
पु्॑नमित्राथस्थानप्रातिं च शाखतीम्‌ ॥ २१ ॥ पाकेशाछाभयु- 
क्तस्प सीम्पस्यापहती सुखम्‌॥ भाग्योत्तरं नपात्मीति दारपुम्रा- 
दिवद्धनम्‌ ॥ २२ ॥ व्ययस्थस्य हतो दुःख पापस्य तु दशाधि- 
पाव्‌ ॥ अर्थनाश नपात्कोघ स्थाननाश स्मृतिभ्रमम्‌ ॥ २३ ॥* 
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पकेश्वरा्ययस्थस्य सौम्यस्यापहती यदा ॥ वाहन भोगभाग्य 
च वतच्धाभरणस्पणम्‌॥ २४ ॥ 
दशेशसे दृशमगत अतरेश पापग्रहमें कमेका नाश दुष्कीर्ति अनेक प्रकार आपत्ति पाताहै 
॥ १९ ॥ दशेशसे दहमगत शुभग्रहके अतरमे सोौरु्य ताछाव नगर द्वार आदि पुण्य कमीदि- 
योंका संग्रह कहना ॥ ० ॥ दशेशसे छामगत पापग्रहकी अंतर्दशामें घन पुत्र मित्रसे अरे 
पाताहै और नित्य स्थायी स्थानकी प्राप्ति होतोहे ॥ २१ ॥ दशेशसे छामगत आुभग्रहके 
अंतरमें सुख ऐश्रयवृद्धि रानासे प्रसन्ता और ख्री पुत्ादियोंकी वृद्धि होवे ॥ २२ ॥ देशे- 
गसे व्ययगत पापग्रहके अंतरमें दुःस घननाश रानासे क्रोध स्थाननाश और यादगारीमें 
श्रम ( भूछ ) हो नातीहै ॥ २३ ॥ दशेशसे व्ययगत शुभग्रहके अंतरमें वाहन, भोग, 
ऐशर्य, बल, भूषण मिलते ॥ २४॥ _ 005 
तत्तदशायां संग्रोज्यमेवमेय विशेषतः॥ स्वक्षोंत्रवर्गमित्रादि विना 
” सर्वत्र करपयतू ॥ २५ ॥ लग्मार्थमोत्थगस्थापि पापस्थापहता 
तदा॥पाकेशाइःखमाप्रोति सोम्यभुक्तो शर्म मवेत्‌॥ २६ ॥र्जत- 
देशायां ऋरस्थ ऋरदाये महद्भयम ॥ स्थानाक्षिवन्धुप॒त्नार्थदार- 
नाश नृपाद्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
इसमकार पापदशा पार्पांतरमें सर्वेत्न बिना स्वराशि उच्चवर्ग मिभराशिगतके वही परापफछ 
करपना> करने ॥ २५ ॥ लम्म दिताय तृतीयगत पापके अतरमे दुःख झुभके अंतरमें शुभ 
होताहै ये फछ द्शेशसे लम्मादिगत अंतरेशके छिये हैं ॥ २६ ॥ करदशा कूरातरमं बही 
भय, स्थान, न) बंध, पुत्र, धन, खोका वाश, रानसे भय होती ॥ २७ ॥ 
शभयुक्तो शुभ दाये स्थानवाहनभ्रपणम्‌ ॥ सोम्यश्क्ती पापदाये 
त्वादी सौख्य परं भयम्‌॥ २८ ॥ सौम्यदाये पापभुक्ती त्वादी 
कं ततः शुभम्‌ ॥शीपेदियक्षेगाः खेटास्त्वादी चान्ते नृक्रक्षगाः 
॥ २९५ ॥ सत्र संपादवाहुल्यं योजयित्वा फर्ूं वंदेत्‌ ॥ अपि 
संवादकार्येपु यथोक्तं फलमादिशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दभमहकी दशा शमगहके अंतरमें स्थान, वाहन, भूषण मिछनेहे, अभमदकी दशा प्राप- 
ग्रहफे मेहरमें प्रथम सुख पीछ भय मिउ्तीदे ॥ *८ ॥ झुमग्रदफी दशा पापके अंतर्र्मे 
मम कष्ट पीडे सुस्त द्वोताद, श्रीपोंदेयराशिगत अह मथम अन्यशाक्षियोंके अंतर्में श्रम फछ 
देतेई ॥ २७ ॥ जहाँ शुभफछ देनेय डे तथा अशुभवालेमी बदुतहों तहां बछाबड योजना 
फरके फट कइना तुल्यतामें ययोक्तफ़ड कहना ॥ ३० ॥ इति सामुदायियञतिईिशाएडम ॥ 


भापाटीकासद्दितः३ । (२५७ ) 


ख्थ अहाणां लघप्नादिस्थितमेदेन पुनरप्प॑- 
तदेशाफलाविदेषमाह ॥ 3... 
लग्नगस्थ रवेः पाके भोमार्किशिखिभोगिनाम्‌ ॥ अंतर्देशायां 


रू 


दुःखं च राज्याथेगरृहनाशनम्‌॥ ३ ॥ तेपामगोचरस्थानां दिने- 
शात्फलमीदशम्‌ ॥ गोचरस्थे फल साख्य स्वस्मन्‌ पाकपाहूदे 
॥ २॥ “गोचरत्वं नाम स्वक्षेतुंगनिकीण ल्‍्थः पडणांत्यविव- . 
जितः ॥ अनस्तगों मिन्रगस्तु गोचरस्थो भवेद्रहः॥३॥अस्तगों 
नीचगो वापि स्वक्षमुलविवर्जितः ॥पष्ठाएमव्ययस्थो वा यः खेटो 
यूमगोचरः ॥ ४8 ॥ 
रुमगत सूर्यकी दशा मंगरु, शनि, केतु, राहुकी अतर्देशार्में दुःख और राज्य, धन; 
घरका नाश होतहै ॥ ३ ॥ यदि वे ग्रह सू्येसे अगोचरमें होवे, तर ऐसा फलहैं, गोचरमें होंवें 
तो सौरूप फछ देते यह सभी दशेशसे सभो स्थानोंमें करना ॥ २ ॥ गोचर अगोचर संज्ञा 
कहते कि अपने राशि उच्च मूछ मिफोणगत ग्रह ६।८।१२ भावेसि अम्यमें हों मिम्नराशिमें 
हों भस्तंगत न हों वह गोचरस्प कातेंदँँ ॥ रे ॥ अस्तंगत नीचगत अथवा स्वराशि 
मूछ निकोण रहित ६।८।१२ भावास्थित जो ग्रह हों वद अगोचरस्प कहातेहें ॥ ४ ॥। 
लग्मस्थवासरेशस्य दशायामिज्यशुक्रयोः "शशांकसीम्ययोमु कौ 
फ़ापिंगो छुतदारभूः हि । ५ घनस्थवासरशत्य पापभुक्तो धनक्ष- 
यम ॥ वावपारुष्य मनोदिःख नेजरग महड़यम्‌ ॥६॥ सोम्य- 
भ्ुक्ती रवेः पार्के धनस्थर्य महत्तुखम्‌ ॥ विद्यालभ नृपात्पीति 
वद्धवाहनभ्रपणम्‌ ॥ ७॥ तृतीय॒स्थस्थ तु खेः पाके पापहतों 
यदा ॥ गोचरस्थे महत्सोख्यं नोचेत्पापफरले वंदेत॥ ८ ॥ 
ठम्मगत सूर्यक दामें गुरु शुकफी तथा चंद्रमा बुधड्ी अतर्बशा्में कृषि, गी, पुत्र, 
खी, भूमि मिठते हैं ॥ ५॥ घनस्थानगत सूर्यकी दशार्म पार्षातरमें धनक्षय बणीकी करता 
मानसी दुःख नेनरोग बड़ी भय होतीहै।। ६ ॥ घनस्थ सूर्यदरशशा दाभग्रहफे अतरमें बडा चुस, 
विद्याडाभ, रामरृपा, वख, सवारी और भूषण मिछतेंदें ॥ ७ ॥ तोसरे सूर्यकी दशा 
यापातरमें गोचरमें द्वाव तो ुम अन्यथा अशुभ फ़छ पहना ॥ दवा 
तत्रस्थभाल॒पाके च शुभयुक्तों महत्सुखम्‌ ॥ पेये वित्त सुताप्ति 
च समेरे जयमाप्तुयात्‌॥ ९ ॥ दिनेशम्य सुखस्थस्य दशायां 
पापिनां घ्तो ॥ मात्नाशश मनोदुःखं चोगामित्रपपीडनम्‌ ॥१०॥ 
॥ 


(६ २५८ ) संर्वार्थचिन्तामणिः । 


रवेः सुखास्थितस्थापि शुभभ्ुक्तो महत्सुखम॥ राज्यार्थपुत्रदारादि 
वख्रमाल्यानुलेपनम्‌॥ 3१ ॥ पंचमस्थरवेः पाक़े शन्यारशिखि 

'भोगिनाम ॥ अंतर्देशायां पुत्राति चोरभूपामिपीडनम्‌॥ ३२॥ 
शुभग्रहाणां शुक्तो च रवेः पंचमगस्य तु ॥ परिपाके सुतार्िं च 
राज्यवाहनभूषणम्‌ ॥ १३॥ 


-तृदीयस्थ सूथयकी दशा शुभग्रहोंके अतर्रमें बडा सुस् मिले चैयता, धन, पुत्रमातति और 
युद्धमें नय पावताह ॥ ५ ॥ चतुर्थगत सूफी दशा प्रापग्रहांतरमें माताका नाश मनमें दुःख 
चोर, अम्ि, रानासे पीडन मिछतांहे ॥ १० ॥ चतु्थंगत सूर्यदेशा झुभग्रहोंके अतर्रमें राज्य 
धन, पुत्र, खी भादि तथा वस्र, सुगेधितपुष्प, चदनादि मिलते ॥ ११ ॥ पंचमगत 
सूयेकी दशा शनि, मंगल राहु, केतुके अंतरमे पुजपीडा चोर, राना, अभिस पीढ़ी मिले 


॥ १३ ॥ पंचम रविद्शा शुभग्हांतरमे पु्रमाप्ति राज्य वाहन भूषणोंकी माप्ति होतीहै॥१३॥ 
: पहस्थसूयंदाये5स्मिन्‌ पापदाहतिपापिनाम्‌ ॥ ऋणचौरामिभ्ू- 
पेस्तु भीतिरावश्यकी तथा ॥ ३४ ॥ सोम्यानामपहारे तु 
भास्करस्यारिगस्य च॥ परिपाके सुख पूरे पञ्माद्िएं विनिर्दि- 
शेत्‌॥ १५॥ सप्तमस्थरंवः पाके श॒क्रेज्याब्जविदां हतो॥ दार- 
लाम॑ मनोत्साई यानांबरविभूषणम्‌॥ १६॥ तथाविधरवेः पाके 
दुःख स्यात्पापिनां हतो ॥ ज्वरातिसारं पित्त च मेहक्ृच्छारि 
पीडनम ॥ १७ ॥ 
छठे सूर्यकी दशा पापग्रहोंके अंतर्रमे ऋण, चोर, अम्रि, रानास भय, भवश॒य देतीहै तथा 
यह दशा पाषभी देतीदे ॥ १४ ॥ ऐसे सर्यमं शुभग्रदके मंतर पहिले सु पीछे कष्ट देंतेंद 
कहना ॥ १५ ॥ सप्तम सूर्यकी दशा शुक्र, गुरु, चेद्रमा, बुधके अतर्रभे ख्रोछाम मनका 
डत्साह सवार, बस्र भूषण मिल्तेंद ॥ १६ ॥ ऐसे सूर्यक्ी दशा पापग्रहेंके अतर्रमें ज्वर, 
बतिसार, पिन्ममेह, मूनहच्छादि पीडन मिछताई ॥ १७ ॥ 
अपमस्थरवेः पाके शुभभुक्तो शुर्भ वंदेत्‌॥ किंचिदुःख शुभा- 
थिकये शयनांवरभ्रपणम्‌ ॥ ३८ ॥ तथाविधरवेदाये पापभुक्तो 
मह्भयम्‌ ॥ मरणं व्याधिपीडा वा ॥ परस्रेप्यत्यमेव वा ॥१९॥ 
शुभस्थानगतस्थापि रवेः पाके हूृती यदा ॥ सौम्यानां झुभक- 
माति दानयज्ञ महोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ नवमस्थरवेः पाके पाप- 
अुक्ती यदा तदा॥ करोति दुःखवाहल्‍ये गुरुपिजादिपीडनम॥२१॥ 


कि 


भाषादीकासहितः । ( २५९ ) 


अ्टमगत सूर्यकी दशा शुभग्रहोंके अंतरमें शुभफ कहना थोढा दुःख झुमफछ अधिक 
तथा दाप्य। वख भूषण मिलतेंद ॥ १८ ॥ ऐसी सूर्यकी दशा पापांतरमें बढ़ी भय वा मरण 
यद्वा रोगपीडा और पराया दौत्यकाम मिठ्ताहै ॥ १९ ॥ नवमगत सूर्यक्री दशा झभग्रहेंके 
अतर्रमे शुभक्मक्ी प्राप्ति दान यज्ञ बंढे उत्सवादि करने मिक्तेदँ ॥ २० ॥ नवम सूर्यदक्षा 
पापांतस्में दुःखकी बाहुस्यता गुरु पिता आदियोंको पीडन मिछताह ॥ २१ ॥ 
कमेस्थरविदाये तु पापभुक्तियेदा तदा ॥ करोति क्मशोकार्ति 
चोरामितृपपीडनम्‌ ॥ २९॥ तथाविधरवेः पाक शुभभुक्तियंदा 
तदा॥ कराते विजुद राज्य कोतिशाचद्रतारकम्‌ ॥ २३ ॥ 
लाभराशिगतस्याप रवेः पाके शुभेतरा (| अफ़ियंदा तदा दुःखं 
पश्चात्सौख्यं करोति च॥ २४॥ तथाविषरवेः पाके शुभभ्नक्ति- 
य॑ंदा तदा ॥ धनापिं राजसंमानं दारपुत्ननृपात्मियम्‌ हे २५ ॥ 
द्वादशस्थखेः पाके पापश्षक्तों महद्भयम्‌ ॥ स्थानच्युति प्रवास 
च नृपकोपादिमानता ॥२९॥ तथाविषरेः पाके शुभभक्तो मह- 
त्पुखम्‌ ॥ गोभूमिवद्रधान्यादिमणिविहुमभूषणम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति रविपाकान्तद्शाफलम्‌ ॥ + 
दशमगत सूयेदशा पार्पातर नब होवै तब शोकके कम करातीहै पीडा चोर अग्नि रानासे 
पीडन मिछतहै ॥ २२॥ फऐंसेही सूयेदशा शुभांतरमे बढाराज्य और नहांपर्यत चबमा 
तारागणहै तहारी कीवि बढादौहै ॥ २३ ॥ छामगत सूर्यदशा अशुभग्रहोंके अतर्मे दुःख 
भोगके पीछे सुखभी करतीहै ॥ २४ ॥ ऐसी सूयेद्शा शुभांतर जब भव तब ध्नमाति 
रानासे समान खी पुत्र तथा रानासे गुभत्व होवे ॥ २५ |। बारहवें सूर्येकी दशा पापातरमें 
बड़ी भय स्थानहानि परदेशगमन और रानकोपसे मानहानि होगे ९६ ॥! ऐसेदी सर्यकी 
दशा झुभग्रहोके अतरमें बडासुख मिछे गो, भूमि, वख, अन्नादि, मणि, मृंगायुक्त भूषण मिछते 
हैं ॥ २७ ।। इति रविपाकान्तर्दशाफलम्‌ || 
अथ चंद्रदशायामन्तर्देशामाह । 
सूर्तिस्थचन्द्रदाये तु श॒क्ेज्याब्जविदां ढुतों ॥ देहारोग्यं नृपा- 
स्तर वाहनबिरभगत ॥ १॥ तथावधस्य चाज्जस्य परि- 
पाके शुभेतरा ॥ ड्वतिः करोति ढुःखें च कृपिगोभूमिनाशनम्‌ 
॥ २॥ द्वितीयस्थनिशानाथपरिपाके शुभेतरा | कृलत्रपुत्नवं- 


(२६० )  सवोर्थचिन्तामणिः । 


घूनां त॒पाद्वीत करोति च ॥ ३ ॥ सोम्याहतो द्वितीयस्थचद- 
दाये महत्सुखम्‌॥ भोजनांवरपानं च मनोत्साह करोति च ॥४॥ 
लप्मगत चेद्रदशा शुक्क, गुरु, चेद्, बुधके अंतर्रमें देहमें निरोगिता, रानास्रे प्रसन्नता तथा 
बाहन वश्न भूषण मिलते ॥ १ ॥ ऐसे चन्द्रमाकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें दुःख, झृषि, 
गो, भूमिका नाश करतीहै ॥ २ ॥ दूसरे चेद्रमाकी दशा पापगहोंके अतरमें ख्रो, पुत्र, बेधु- 
जनकीो, कष्ट, राजात्ते भय करवीहे ॥ ३ ॥। दूसरे चंद्रकी दशा शुभग्रहोंके अतरमें बढासस 
भोनन, वख, पान और मनका ठत्साह करतीहै ॥ ४ ॥॥ 
ततीयस्थनिशानाथर्पारपाके महत्सुखम्‌॥ शुभग्रह्मणां भुक्तिस्त 
कराते नृपमान्यताम ॥ ५॥ तथाविधनिशानाथपारिपाके शुभ 
तरा॥ हृतिः करोति वैकल्य आतृवैयविनाशनम्‌॥ ६ ॥ चतुर्थ- 
स्थनिशानाथपरिपाके महत्सुखम्‌॥ शुभभुक्तो व॒पात्म्ीतिजांयते 
गह्ज सुखम ॥ रीति. ॥ पापसुक्तीं महत्कएं गृहदाराथनाशनम्‌॥ 
चौरामिनुपभीति च ताहगब्जदशांतरे ॥ < ॥ 
तोपरे चंन्द्रमाकी दशा शुभांतरमें वडासुस तथा गाणमान करतीहै ॥ ५ ॥ पापातिरंम 
विकछता भाई तथा चैयेफा नाश करतीोंहे॥ ६ ॥ चौथे चेद्रमाकी दशा शुमग्रहोंके अंतरमें 
बढासुस एनासे हर्प घरका झुस देतीहै ॥ ७॥ चौये चंद्रमाकी दशा पापग्रहोंके अंतर्र्म 
मकान सखी, धनका; नाश, चोर, अग्नि, रानासे भय देतीदे ॥<८॥ 
पेचमस्थानिशानाथपरिपाके महत्सुखम्‌॥ सोम्यअक्तो कलवार्थ- 
पुश्नमिमांवराणि च॥ ९ ॥ तथाविधद्शानाथदाये पापहती यदा॥ 
बुद्धिक्षोम मनस्तापं पुम्रदारनपाहुयम्‌ ॥ १०॥ कृषिनाशमृण 
अस्तं पछास्थितनिशाकरात्‌ ॥ स्पात्पापिनां हती दुःखे प्रमेहक्ष- 
यपाण्डामि:॥१३॥ रिपृस्थितदशानाये सोम्यानां ठु यदा हृति/॥ 
करोति सर्वतो मेत्रीं चीरामिभयनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
पंंचमचंदमाषी दु्शा शुमग्रहेंके अंतरमें बहुनसुप्त, सखी, घन, पुम्र, मिश्र और वस्तभी 
देतीदे ॥ ५ ॥ ऐसे चंददशा पार्पांतरमें बुद्धि क्षोम ( भय ) मनर्मे संताप; पुर, सी, 
शमासे भग देशीदे ॥ १० ॥ छठे चंदमाऱी दशा पार्षातरमें झृपिका नाश ऋणते दबना, 


भमेह, क्षय, पाप्दुरोगसे दुःख देती ॥ ११॥ पहस्पचंददशा शुर्मातरदशा सबसे मैगी 
रुपा चर, अम्नि, राममपवा नाश करती है ॥ १२ ॥ 


माषाटीकासहितः । (२६१ ) 


कलुमस्थनिशानाथाबदा सौम्याह॒तिस्तदा॥ कलजपुतरसंपततिवां- 
हनांवरमूपणम्‌ _॥ १३॥ तथाविधद्शानाथात्यायिनां तु ह॒ति- 
य्‌दा्‌ || विदशयान पुनार्थदारबंधाविनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ अषएमस्थ- 
निशानाथात्पापंशुक्ती महत्न्यंग्‌॥ मरण॑ दारपुचाणां कुत्सितान्न 
प्राजवम ॥ १५ ॥ रंभस्थितनिशानाथपरिपाके महत्सुखम्‌ ॥ 
, सोम्यभक्तो महत्कीर्तिषेयवाहनभूषणम्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्तम चंदमासे जब शुभांतरआं्वें तब खी, पुत्र, संपत्ति, वाहन, व, भूषण मिछतेहें 
॥ १३ ॥ ऐंस चंद्रमासे नय पार्पतिर्दशा होवे तब्र परदेशगमन, पुत्र, धन, स्री, बंधुननका 
विनाश होगे ॥ १४ ॥ अष्टमचंद्रमासे पागातरमें बढ़ीभय, स्री, पुल, मरण, नित्य अन्तका 
भोजन और युद्धादिमें परानय, (हार ) पावै ॥ १५ ॥ अष्टम चंद्रदआ शुभांतरमें बडा« 
सुख, बडीकीर्ति होवे, पैर्येता तथा वाहन, भूषण मिलें ॥ १६ ॥ टिक हि 
धर्मस्थितद्शानाथाच्छुमभक्तो पितुः सुखम्‌॥ धरम यज्ञ विवाई 
च्चृ राज्यस्रीधनसंपदः | १७॥ तथाविधद्शानाथात्पापिनां तु 
हृतियंदा॥ घरममहानिमनोढ़ःखं राज्याथंग्रहनाशनम्‌॥ १८ ॥ क- 
मंस्थचन्द्रदाये च्‌ सोम्यभुक्तिः करोति हि ॥ स्वकमेनिरतं शाख 
पमंदानपरायणम ॥ ३ ९॥ कप्रेस्थितनिशानाथात्पापशुक्तियंदा 
तदा ॥ कमनाशं करोत्यत्र हपकीर्ति महद्भयम्‌ ॥ २०॥ 
नवमगत दशेश चंद्रमासे झुर्भांतरमे पिताका सुख, धर्म, यज्ञ, विवाहादि, तथा राज्य, 
सी, धनकी संपत्ति होगे ॥ १७ ॥ ऐसे चंद्रमादशा पापांतर जब आवे तब धर्महानि, मन- 
में दुःख राज्य, घन, गृह, नाश होने ॥ १८ ॥ दशमंगत चंद्रमाकी दशामें शुभग्रहोंकी 
अंतरदशा अपने कर्ममे तपर, पर्मशाख, तथा दानमें तमर करतीहै ॥ १६ ) दृशम 
चंददशासे पापांतर भव आवै तब कर्मनाश, अपयश, औएबडीमय करतीहै ॥ २० ॥ 


लाभचन्द्रदशासुक्तिधेनधान्यांवराणि च ॥ वाहन राज्यलार्स 
च्‌ करोति विविध सुखम्‌ ॥ २१॥ छाभचन्दे पापश्क्तों धन- 
नाशमुपेति च ॥ क्ृषिधान्याक्षिदेहार्ति नृपचोरादिपीडनम्‌ ॥ 
॥ २२ ॥ द्वादशर्स्थनिशानाथपरिपकेडथनाशनम ॥ पापभुक्ती- 
महंत्कएं सवेशइत्वमेव च॥ २३ ॥ शुभझुक्तो व्ययस्थस्य वच्ध- 
साल्यविभूषणम्‌ ॥ दाराथइन्रमियाणां वधेनं वाहन सुखम॥२४॥ 
इति चंद॒पाकान्तदेशाफलम ॥ 


(६ २६२ ) सव्वार्थचिन्तामणिः । 


छाभगत चंद्रदशामें शुर्भावर धन, अब, बस्तर, वाहन, राज्यडाम और अनेकमकार सुख 

करताहै ॥ २१ ॥ लाभमगत चंबदशामें पापांतरदशा घननाश, कृषि, अन्न क्षय, ने, तथा 

देहपीडा, राना, चोर, भ्िस पीडन देवोदे ॥ २२॥ द्वादशचंद्रमाकी दशा पाप॑तरमें बडा 

कष्ट मिलताहै तथा सर्वत्र शत्रुता होतीदि ॥ २३॥ व्ययगत चंददशा शुभांतरमें ख्री, पते, 

पुत्र, मित्रोंकी वृद्धि, वाहनझाम और सुख मिलतेह ॥॥ ९४ ॥ इति चंदपराकान्तदेशाफडम्‌ ॥ 
अथ भोमदशांत्तरफलानि। . 

श च्क हक 22 4 पु 
लभमस्थितघराछूनाः परिषाक त्र्ण क्षमम्‌ ॥ पापसुक्ता महत्कश्म- 
जीणांदिमहद्जयम्‌ ॥ १ ॥ शुभभुक्तो नृपात्तमीतिं भाहवर्गभव॑ सु- 
खम्‌ ॥ तथाविधधरासूनोदेशायां क्षेत्रवाहने ॥ २॥ घनस्थितघ- 

- रासूनोः शुभभुक्तियंदा तदा ॥ आतृसोख्य मनोत्साहं विद्यावाह- 
नभूषणम्‌ ॥ ३॥ द्वितीयस्थधरासूनोः परिपाके शुभाहतिः ॥ 
पूर्ववित्तविना्श च राजकोप॑ ज्वराभिभीः ॥ 8 ॥ जे 

_, अम्रगत भीमकी दशा पापग्रहोंके अंतरमें अण धावसे बढ़ा कष्ट अनीर्ण आदिसे बड़े भय 

हेबें ॥॥ १ ॥ ऐसे भौमदशा ग्भांतरमें रानासे प्रसन्नता, भ्राटवर्गसे सस और सेती, तथा 

चाहुन मिद्धतेंदें ॥ २ ॥ दूसरे मुंगलरी दशामें शुभग्रदोंका अंतर जब द्वोवे तब भएयोंका 
सुस्त, मनका उत्साह, विया, वाहन, भूषण मिलते ।! ३॥ दितीय मंगठकी दा शर्भातरमें 
पहिछेका संचित घन नाश, रानकोप, ज्वर, अमिभय होवे ॥ ४ (कं 
ततीयस्थघरासनोः पापश्ञाक्तेयंदा तदा ॥ मनावेकत्यगायात 
आतृवगेविनाशनम्‌ ॥ « ॥ तृतीयस्थघरासूनोः पाके सीम्यह- 
तियंदा ॥ भोजनांवरसोख्यं च कृपिभ्रपणवाहनम्‌ ॥ ६॥ हिचु- 
'कस्थधरासूनोः ऋ्रभक्ती महर्नयम्‌॥ गृदक्षेव्रविनाश च नृपची- 
रामिपीडनम्‌ ॥ ७॥ हिबुकस्थधरासनोः पाके सौम्यद्तियंदा॥ 
क्षेत्रीतरसुखावात्त पशुवाहनभूपणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तीम मेगठकी दशा पार्पातेरमें सनकी विकडना होते भावूपसफा विनाश होते ॥ ५ ॥ 
तृतीय मंगठफी दा थमातरमें मोनने, सख, सुस, हुणि, साइन, ृषण, मिलें ॥ ६ ॥ 
चपे संगटक दशा प्रापातएसें बढ़ी भय, गृह, सतीश विताश,रामा, भोर,भप्तिति पीदन मिड 

॥ ७ ॥ भौगे भे।मृषो द्षामें शुभगं के अनरमें रेती, बस्तके मुरक्ी मामि, परे, मान 

और भृषणमी मिटतेट ॥ ८ # 
पंचमस्थधरासनोः पाके पापद्धतियंदा ॥ कृपिगोधनचान्यार्थ * 

. सतदारबिनाशनम्‌ ॥ ९॥ तथाबिधकुजात्सीम्वभ्ती शेभन- 


माषाटीकासहितः । ( २६३ ) 
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मादिरोत्‌॥ राजपूज्यं सुतापि च मंत्रावातिमिहादिशेत्‌ ॥ १०॥ 

पष्स्थितकुजात्पापशुक्ता कट विनिर्दिशेत॥ चौरामिनृपपीडां च 

स्फोटकक्षयमेहनम्‌॥ ३१ ॥ तथाविषकुजा जात्सोम्यशक्ती श्पा- 

लमित्रताम॥वन्धुनाशं मनोदुःखं पश्चात्सार््य विनिर्दिशेव॥१२॥ 

पंचम मंगल दशामें पापांतर जब होवे तब कषि, गो, धन, अन्न, पुत्र, खीका विनाश 
होवे ॥ ९ ॥ ऐसे मंगढमें शुभांतर जय आवि तब झमफऊ कहना रागासे पूज्यता, पुन 
प्राप्ति और मेत्रप्ाति कहनी ॥ ९० ॥ छठे मंगलकी दशा पापांतरमें कष्ट कहना, चोर, 
अम्रि, रानासे पीडा, विस्फोटक, क्षय; मेह रोगभी होतेंहें ॥ ११ ॥ छठे मंगढदशा झुभां- 
तप्में राजासे मित्रता, बन्धुनाश, मनमें दुःख और पीछे सुखभी कहना ॥ ९९ ॥ 


कलज्स्थकुजात्पापभुक्तो खीसतराजभीः ॥ शुभयुक्तो महत्सौर्ये 
नृपवाहनभूषणम्‌ ॥ १३॥ अष्मस्थकुजाडुक्तो पापिनां मरण 


च .> 


कृशम्‌ ॥ सोम्यअक्तो महत्सौख्य॑ कृषिगोनपप्जनम॥ 3४। 
नवमस्थवरासूनादोये पापद्वतियेदा । पिन्नोनांशं ग्ुरोनाशं 
धमहानि मनोरुजम्‌ ॥ १५॥ तथाविषकुजात्सोम्बअक्तो गोध- 


०, हक * ट्य कक &्‌ 

नसंपदः ॥ विवाह यक्॒दीक्षां च देवशूसुरतपंणम्‌॥ ३६॥ 

सप्तम मेंगछकी दशा पारपांतरमें सी, पुत्र, रामासे भय थुभान्तरमें बडा सुख राजासे 
बाहन, भूषण मिर्ले ॥ ९३ ॥ सेंष्ठम मेगछऊी दशा पापांतरमें अस्पमृत्यु, कृशता भौर 
शुभग्रहोंके अंतरमें बडासुख, कृषि, गौ छाम, राजासे पूमन, मिलतेंदें ॥ १४ ॥ नवम 
गत मंगलफी दशा पार्पातर जब होगे तबमातापिताका नाश, शुरुका नाश, धर्मकी हानि, 
मनमें रोग होतिंदें ॥_ १५ ॥ ऐसे मेगठऱी दशा झुभांतरमें गोधनकी संपत्ति, विवाद, यज्ञकी 
दीक्षा, देवता ब्राह्मणोंकी तृति, करनी मिलें ॥ १६ ॥ हा * 

कर्मस्थितथरासनोदईःखं स्यात्पापिनां हतों ॥ विदेशयान 


६3. 


दुष्की्ति लभते हि पराजयम्‌ ॥ ३७ ॥ लाभस्थभूमिपुत्रस्य 


पाके पापहतियेदा ॥ करोति विपुल राज्यं गंधमाल्यादिभूषणम्‌ 
॥ १८ ॥ झुक्रेज्याव्जविदां भुक्तों लाभराशिगतस्थ ठु ॥ पाई 
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पाके महत्सोख्य दानधर्मादिसंग्रहमा 9 ॥द्वादशस्थधरासनोः 
पाके पापहतियेदा ॥ करोति इग्खवाहुर्स्य काराशदान शान्म 
॥२०ाशुभापहारे सौख्ये चयानावरविभपणम्‌॥ अत्तयत राज- 


कोप च पदभंश मनोरुजम॥२१॥इति भामपाकान्तदंशाफलम्‌ ॥ 


(६२६४ ) सर्वार्थचिन्तामणि३ । 


दम मंगछकी दशा नव पाषांतर होने तब विदेशगमन, अपकीर्ति, परानय (हार ) 
पावतहै ॥ १७ ॥ छामगत मंगछकी दशामें जब प्रापांतर भवि तब बहुतबड़ा राज्य, चंदन, 
पुण और भूषण मिल्तेदें ॥ १८ ॥ छामगत मंगढमें शुक्र, गुर, चेद्र, ुधकी अंतरदशा 
लब॒ आबै तय बढासुख, दाव, धर्म आदिका संग्रह होताहै ॥_१९ ॥ व्ययस्थ मेगठकी 
दरामें मच पापांतर आबै तब बहुतदुःख भर कैद परमें मवेश करताहै॥ २० ॥ शुमगहेंकि 
अंतरमें सुस, सवारी, वख, भूषण मिलतेहें, दशाके अंतमें रामाका कोप पदसे च्यूति और 
मानसी रोग होतेहें ॥ २१ ॥ इति भीमपाकान्तर्दशाफम्‌ ॥ 
रा अधथ राषहुदुशांत्तफलानि । 

लप्मस्थसैंदिकेयस्य दाये पापदतियंदा ॥ करोति इुःखबाहसय॑ 
. नृषचौराभिपीडनम्‌॥ ३ ॥ तत्रस्थभोगिनः पाके शुभथुक्तो झर्भ॑ 

वदेतू ॥ 22300 मोजनांबरभृषणम ॥ २॥ पड़शंत्य- 

गतस्याहेः परिपाके शुभेतरा: ॥ हृतिः कुलहरोगामित॒पचौरवि- 

पाहिभीः ॥ ३ ॥ चासक्षयप्रमेहादिशलनिद्वादिभाग्मवैत्‌ ॥ कुभो 

जन कुबख्नं च स्थाननाशं नृपाह़ुयमू ॥ 8 ॥ ५ 

छम्नगत शहुकी दक्षामें पापांतर भव आबै तब बहुत दुःख तया नृप, चोर, अमिसे पीढन 
फरतीहै ॥ १॥ छम्मगत राहुकी दशा श॒भांतरमें शुभफ्छ कहना घर, खेतीकी इंद्धि,भोगन, 
बल्ष, भूषणबूद्धिं, होतीदे ॥ * ॥ छठे, आठवें, बारहवें, भावगत राहुकी दशामें प्रापांतर 
जब हों तब कछह, रोग, अमि, राणा, चोर, विष, सर्पसे भय होती ॥ ३ ॥ तथा 


श्रास, क्षय, म्मेहादि झूछ, निद्रा आादिवाड़ा द्वेवे कुमोनन, कुब्ल मिढें, स्थानका नाश 
होते रानासे भय होने ॥ ४ ॥ 


इुःस्थस्य चाहिनाथस्य परिपाके शुभा हृतिः ॥ आदी झुर्भ मह- 

त्तौख्यं तृपमान धनागमम॥ ५ ॥अंते तु राजभीतिः स्थात्स्था- 

ननाश मनोरुजम्‌ ॥ कृपिगोमूमिवद्धादिवंचु एवार्थनाशनम ॥ 5 ॥ 
दुएमावगत राहुकी दुशार्म नय झुभग्रहोंके अंतर जादें तब मथम शुमफछ, बढासौस्य, 


रानमान, धतासम होवे ॥ ५ ॥ आेतमें तो रामासे भय, स्थानका नाश, मनमें रोग, कृषि, 
गो, भूमि, बज़ादि तथा बंघुनन, पुन्न, घना नाश हेवे ॥ ६ ॥ 


केन्द्रतरयस्थितस्याहेः पापानां तु हृतियंदा ॥ गहदाहाक्षिरोगा- 
दिदारपुन्महह्नयम ॥ ७॥ स्थानच्युतिं मनोदुः्ख निजाचारवि- 
वर्जतम्‌ ॥ अकस्मात्कलहं चेव चीरामितिपपीडनम्‌ ॥ ८ ॥ चतु- 


भाषादीकासदितः ( २६५ ) 


शयगतस्याहेः प्रिपाके शुभा दृतिः ॥ कवित्सौख्यं कवित्कीर्ति 
कवचिद्धम क्चिन्न हि॥ ९॥ एवमादो तु अक्त्यंते राजकीपाछन- 
क्षयम्‌॥ युद्धे पराजयं चेव विद्यावादं महद्भयम ॥ ३० ॥ 
उम्ससे भतिए्कि सीन केन्द्रेंमेंसे किसीमें स्थित राहुकी दुशामें ब पापांतर अबिं तब 
घर जछे, नेतरोगादि होंव, खोपुम्नोको बड़ी भय होने ॥ ७ ॥ स्थानहानि, मनमें दुःख, 
अपने आचारसे वर्नितता अफस्मात्कछह, तथा चोर, अम्रि, राजासे पाडन मिद्ठे ॥ ८ ॥ 
केन्द्रगत राहुदशामें जुमांतरका फछ कभी सुख, कभी कीर्ति, कभी धर्म कभी न हेवि ॥ ९॥ 
ऐसे फल दशादिमें होतेह दशाके अंत्यें गनाके कोपसे धनका क्षय, युद्धमें पानय; 
विद्यासंबंधो वाद और बही भय होतीहै ॥ १० ॥ 
त्रिकोणस्थफणीन्द्रस्य दशापाके महत्कृुशम्‌ ॥ पापमुक्तो मह- 
त्कएं पापाचारसमन्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ अपकीर्त कुभोज्य॑ च 
कृषिगोशमिनाशनम्‌ ॥ नृपभीति च शोसे च मौल्यादिपतन 
मंवेत्‌॥ १२ ॥ तथाविधफणीन्द्धस्य शुभभुक्ता शुभक्रिया ॥ 
सुतदारधनाप्ति च अक्त्यंते फलमीहशम्‌-॥ १३ ॥ किचित्सु्ख 
तदादी तु विदेशगमने तथा॥ मत्रोपास्ति मनोत्साह कलबात्म- 


जदूपणम्‌॥ १४॥ 

ब्िको्ण ५५ गत राहुकी दशा पापांतरमें बहुत कृशल, महाकष्ट, पापाचारसहित होवे 
॥ ११ ॥ अपकीर्ति, कुमोनन मिर्ले कृषि गो भूमिका नाश राजांत भय, तथा पंशक्रम 
करना मिले परंतु मौल्य आदिका एवट होरे अर्थाद्‌ कीमत ( करामत ) घटजानै ॥१२॥ 
जिक्ोणगत राहुमें जब शुमांतर होवे तब शुभकाम होवें, पुत्र खी घन पाप्ति होवै, ऐसे फल 
दग्मके अंतमें होतेहँँ ॥ १३ ॥ दशादिमें तो थोडासख्र तथा परदेश गमन मंनरोपांसना, 
मना उत्साह, और ल्लीपुत्रोंको दूषण मिठे ॥ १४ ॥ 

तृतीयलाभगस्याहिः परिपाके महत्सुखम्‌ ॥ पापमुक्तों नृपप्री्ि 

फलमीहशमादितः ॥ १५ ॥ अंते कष्ट विनिर्देश्य॑ चौरामिनृप- 

पीडनम्‌ ॥ बन्थुद्र्प मनार्दिःख आतृवगोवेनाशनख्‌ ॥ १६ हे 

धनराशिगतस्याहेः पापानां तु हतियंदा ॥ घननाशं मनादुःख 

सायापुन्नावनाशनम्‌ ॥ ३७॥ क्रयविक्रयवित्तापति वाग्दपृगम्‌- 

थाषि वा॥ तथाविधफणीन्द्रस्य शुभश्ुक्तो तु मोजनम्‌ ॥१८॥ 


( २६६ ) सर्वार्थचिन्तामाणि: । 


वल्धवाहनभूपातति कयविक्रयदूषणम्‌ ॥उद्योगर्मगं देहा्ति गृठपार्ष 
लभेप्नरः ॥ १९॥ इत राहुपाकान्तदेशाफलम्‌ ॥ के 
तौसरे वा ग्यारहवें राहुकी दशा पापांतरमें बडा सुल् मिले; रानाकी मसत्नता होगे, ( 
फूछ प्रथम मिंडें ॥ १५ ॥ दकश्के अंतर्में कष्ट कहना तथा चोर, अम्रि, रानसे भय, बंपु- 
जनसे बैर, मनमें दुःख माइयोंका नाश होताहै ॥ १६ ॥ धनराशिगत राहुदुशा पार्पा- 
तरमें घननाश, मनमें दुःख, खली पुत्र नाश ॥ ९७ ॥ व्यापारमें घनहानि वा वाणीसे 
दूषण मिछतेंद् धनंके राहुदशा शर्भातरमें उत्तम भोजन ॥ १८ ॥| चख, वाहन, भूषणोंकी 
प्राप्ति, व्यापारमें दूषण, उद्यमभंग, देंहपीडा, तथा गुप्तपाप मनुष्य पै ॥ १९ ॥ इति 
राहुपाकान्त्दशाफठम्‌ ॥ 
न अथ जीवान्त्देशाफलम्‌ || रद 
केन्द्रस्थितस्य जीवस्य दशायां देहपीडनम्‌ ॥ पापाहतों तथा 
कुश्खं राजकोप॑ पनक्षयम्‌ | १३॥ केपिगोभूमिनारं पे पिरो्ष 
बंशाभिः सह ॥ उत्साहर्भेग वेकल्यमादी चांति शुभ वदेत्‌॥ २॥ 
भुक्तो शुभानां तत्काले गुरोः हमर ॥ राज्यूलार्म मनो- 
त्साई वद्धवाहनभूपणम ॥ ३॥ दान होम॑ जप धम्ये वृपछाल- 
नमानताम्‌॥ सर्वोपकारं कल्याणं विचिनांवरकाथनमू॥ ४ ॥ 
अब बृहस्पतित्री अन्‍्तरंशाका फ़छ कहतेंदे केन्द्रगतगुरुक़ी दशा पाषांतदेशा्में देहपीडा, 
तथा दुःस राजनाका फोप, धनक्षय || ३ ॥ हषि, गो, भूमिका नाश, वंधुननेसि 
विरोध, उत्साहमंग, विक़छता, इतने फ़छ प्रथम होनेंह दर्शातमें शुभफछ कहना ॥ २ ॥ 
केन्गत गुरुदशा शुभग्रहेंकि अतरमें राज्यडाभ, मनका उत्साह, बचस्र, वाहन, भूषण 
मिलतेंदे । ३ ॥ दान, हवन, जपादि धम द्वीतेंदे रानासे प्यार, एवं मान मिझताहे सबका 
उपकार होताहे मेगलक्ाय होते नामामकारके वख््र एवं सुवर्ण मिठताहै ।। ४ ॥ 
जिकोणस्थगरोः पाके शुभझ्ञक्ती महत्सुखम॥प्राकारगोपुरादीनां 
निमाणं देवतपंणम्‌ ॥ ६॥ भाग्योत्तर महाकीते दारपुतार्थसं- 
पदशावदशयानादाताथ चर त््चा जय॑ सुखम्‌॥ ६ ॥ तनस्थि- 
तगुरोः पाके पापानां च ह॒तियंदा ॥ दारपुयनृपको् वंधूनां 
मरण तथा ॥ ७॥ बुद्धि्ंश पदभंश कार्यविनकर तथा॥ चौरा- 
म्रिदारपीडां च कुरुते नाम संशवः ॥ ८॥ 
जिषोण ५९ गन गुरुपी दच्चा शुभगद्टोंके अंतरमें बदाघुस दोताहे सदखनाई नगएदार 
भादि इमाएत बने देशताओफी तूति यज्ञ यतनादिसे प्रेत ५ ॥ एशर्य घड़े बड़ी वीर्ति 


भाषाटीकासदितः । (२६७ ) 


होवे खो, पुत्र, धन, संपत्ति होगे परदेशगमनस़े धनप्राप्ति, यश, विद्या, विनय, और सुख 
पिले ॥ ६ ॥ विकोणगत गुरुदशा्में जब्र परायांतर आवै तब खो, पुत्र, रानासे कोष, बधु- 
जन मरण ॥ ७ ॥ बृद्धिकी गछती, पदकी द्वानि, तथा कार्यमें वित्त, करें चौर, अग्नि, 
खीसे पीडा, मिले इसमें संदेह नहीं ॥ ८ ॥ 
स्वकुलाचारहीन च परदारामिमशनम्‌ ॥ चांचल्यं मानहाने च 
मणिविहुमनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ पहष्ठाएमज्ययस्थस्य गुरोः पाके शु- 
भेतरा ॥ क्रोति स्वकुलाचारदीन राज्याथनाशनम्‌ ॥ हि | 
आत्तमाथ॑बन्धुमरण विदेशान्तुपछालनम्‌ ॥ भ्वामवाद मनोदुःख 
व्याधीनां भयमेव च ॥ ११॥ 
अपने कुछाचारसे हीनता, पराई खीको कुदष्टेसे देखना, चंचछता, मानहानि, राम्य और 
घनका नाश मिलताह ॥ ५ ॥ छठे, आठवें, वारहवें, भावगत गुरुकी दशा वार्पांतरमे अपने 
कुछाचारसे हीनता राज्य एवं धनका नाश ॥ १० ॥ अपने निमित्त बधृननका मरण, विंदे- 
शसे राभाका पेम, भूमिसंबधी विवाद, मनमें दुःख, रोगोकी भयभी होताहै ॥ ११ ॥ 
गुरोनांश गतस्यापि परिपाके महत्तुखम्‌ ॥ देशग्रामाधिपत्यं च 
शुभभुक्तो मह्यशः ॥३२॥ देहारोग्यकरं किपिद्रजाथार्यबराणि 
च्‌ सुइभाजनझुरलाल क्षीरदृध्याज्यशकराः ॥ हि, डे ॥ हृतीया- 
यगतस्थापि गुरोः पाके महधशः ॥ सम्याना साफ्तेकाले तु वच्ध- 
वाहनभूषणम््‌ ॥ १४ ॥ मणिविद्ठममुक्तादिकांचनाथम्बराणि 
चदिशाधिपत्य॑ मुंनित्व छूमते ना सशयः ॥ १५ ॥ ताहशस्य 
गुरोदाये पापभुक्तो महहूयम्‌ ॥ आचारहीन कुरुत स्वकुलाद्वव- 
नाशनम्‌ ॥ १६ ॥ [वेदेशवास्‌ कुएं च नानाहुःखपरिश्रमम्‌ ॥ 
एवमादी दर्शाते तु सुखंवाहनभाजनम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अष्टमगत गुरुकी दशा शुभातरमें बढासुख देश गांवकी आधिपत्य ( माछवी ) और बडा 
यश मिले ॥ १९ ॥ तथा शरीरमें आरेग्यता, थोढी थोड़े, हाथी आदि वख, उत्तम भो- 
जन. हर्ष, दूध, वही, घृत, शकर मिलें ॥ १३ ॥ दोसरे, ग्यारहवें, गुरुकी दशा झभातरमे 
बडायश बेस, सवारी, भूषण ॥ १४ ॥ मणि, मंगा, मोतीआदि रक्र, सुवर्णनादि धातु, 
बस, देशफी अपिकारता, मंत्रित्व, निस्‍्सदेह पावताहै ॥ १५ ॥ ऐसेही गुरुफी दशा पापा- 
तरमें बढीमय, आचारहीनता और अपने फुछवांडेका नाश करतीहै ॥ १६ ॥ तथा परदेश्‌ 
वास, कष्ट, अनेकमकार दुःख, श्रम, इत्यादिफठ दुशाके आदिमें भौर अतमें सुख, बहन, 
भोनन देतीहे ॥ १७ ॥ 


६२६८ ) सर्वार्थचिन्तामणि$ । 
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धरमस्थितगुरोदीये शुभभ्ुक्ती धनागमम्‌ ॥ विद्यालार् 3 
सोख्यं दारपुज॒नपात्सुखम॥१८॥सर्वेपासु पकर्तत्व॑ धनाथिक्य म- 
इत्मियम॥ भोजन पोष्टिक चेव धमेंदारधनादिकृम्‌॥ ३९॥ 
द्वितीयस्थगुरोः पाके पापभृक्ता यदा तदी ।॥ करोति इुग्खबा- 
डुल्य राज्ञ हतधन्‌ तथा ॥ २० रे बडद्ूप मनाद्रम वाषिक- 
न्द्न्यमवच ॥ कुभोजनादिद्ष्कर्मेकृत्सितप्रैष्यभावताम ॥२१॥ 
इति गुरुपाकान्तदशाफलूम्‌ ॥ 

नवमगत गुरुकी दशा शुभांतरमें घनफी आमद्‌ विद्याका छाम, विनय, सुख, खी, पुन्र, 
भागांत सुख मिले ॥ १८ ॥ सबका उपकार अपनेसे होने, घन आविक होंगे, बढी प्ियता, 
पीएक भोजन, और धर्म, ख्री, धनादि मिलतेंदें ॥ १५ ॥ दूसरे गुरकी दशा पापांतर नंबर 
आवे तब बहुत दुःख करतीहै राना धन हरण करताहै ॥ २० ॥ बंघुनमेंमिं बैर, मन 
डडिम्रता, जवानीदीनता, कुभोननभादि तथा दुष्कर्म, निंद्य, इृतताका भाव मिलतेंद ॥९१॥ 
डति गुरुपाकान्तदंआफलम्‌ । 
५. अेथशनेरन्तर्दशा फलम । ( प्रवास 
केन्द्रस्थ्स्य शनेदाये यदा पापदहतिस्तदा॥ स्थानच्युति अवार्स 
च्‌ नृपचोराधिपीडनम्‌ ॥ 3 ॥ तथाविघशनेदाये शुभअ्क्तीं मह- 
त्छुखम्‌ ॥ तपाभिषेकमथोति देशग्रामाचिपत्वताम॥ २ ॥ फू 
मीह्शमाके तु भक्तयंते रोगपीडनम्‌ ॥ प्रापवाद वंधूनां मरणं 
घधननाशनम्‌ ॥ ३ ॥ * 
कंद्रगत शनिफी दशामें जब पापग्रदोंका अंतर होवे तब स्थान हानि, परदेश बास, रामा, 
चोर, अग्नित्त पीडन मिझे ॥ १ ॥ ऐसे शनिकी दशा झ॒र्भातरमें बडा सत्र, रजकार्यमें 
अभिषेक, ( अधिरारिता ) घनपामे, देश, यामरा आधिपत्य ( माछफी )मिठे ॥२॥ ऐस 
फट दशाफ़ आदियें होतेदे अंत रोग पीडा,शूठा पक, धुननोंका मरण,घननाथ होताद॥ रे॥ 
विकोणस्थशनेदाये पित्तपुन॒विनाशनम्‌ ॥ पापथुक्तो महत्कष्ट 
करमनाशमथापि वा ॥ ४ ॥ वाताक्षिमूलरोग च स्ववंधुकलई तथा 
॥ ड्य्योग्े्गं दुःखं च स्थलधान्यविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ तथाविध- 


है| 


शनेदोये श॒भभुक्ती महत्सुखम्‌॥ राजपूज्य कृपेलॉम घनवान्यवि- ० 


चुद्धंनमू ॥ ६॥ स्ववन्थुदारपुन्नाणामारोग्य भूषणादिकम्‌ ॥ भृत्य 
मिम्राथसंपत्ति लभते घमेसंग्रदम्‌ ॥ ७॥ 


भाषाटीकासादितः) । ६ २६९ ) 


त्रिकोण ५) ९ स्थित शनिर्की दशा पापांतरमें विताका तथा पुत्रद्ा नाश, बंडाकष्ट 
अथवा कर्मेका नाश हेवे ॥॥ ४ ॥ वातविकार, नेत्ररेग, मूछाधारमें रोग, अपने वांपवेमि 
कछह, उद्योगमंग, दुःख और स्थछोलन्न अन्नका नाश होवे ।। ५ ॥ त्रिकोणगत शनिकों 
दक्षा शुभांतरमे बडासुख, रानासे पूज्यता, कृषिकर्ममें छाम, धन अन्नकी वराद्धे ॥ ६ ।॥ अपने 
बांघव, खली, पुत्नोंडी आरोग्यता, भूषणआदि मिछतेंदे तथा सेवक, मित्र, पनकी स॒पत्ति और 
धमेका संग्रह मिलता । ७॥ पल, हु 

घष्टाएमव्ययस्थस्य शनेदोये शुभतरा॥ इविद:ख मदृत्कएं स्था- 

ननाशं धनक्षयम्‌॥ ८॥ गुह्ारोगं विषार्ति ज्वखहिनपाद- 

यूम्‌ ॥ अत्याप्तबन्धुमरणमुद्योगस्य विनाशनम] ॥९॥ पप्ठाश्मव्य- 

यर्थस्य शुभपाके महत्सुखम्‌ ॥ आरोग्य कान्तिवृद्धि च देश- 

गरमाचिपत्यताम्‌ ॥ १० ॥ 

छठे, भाठवें, बारहवें, शनिकी दशा णपांतरमें दुःख, वडाकट्ट, स्थाननाश, धनका क्षय 
॥ ८ ॥। गुहास्थानमे रोग, विषकी भय, स्वर, अम्रि रानासे भय, अतिक्रपा करनेवाले 
बंधुका मरण और डद्योगका नाश होताहै।। ५ ॥ ऐसे ६। ८ | १९ गत शनिद्शा झुभा- 
तरमें बडा सुख, निरेगिता, कांतिकी बुद्ध और देश ग्रामकी माऊकी मिछततीहै ॥। १० ॥ 

«५ तृतीयछाभराशिस्थशनेः शुभद्धतियेदा ॥ पाके शुभफलं प्रोक्त 
नूपलालनभूपणम्‌ ॥| 34 | तृतीयलाभराशिस्थशनेः पापत्द- 

. तियेंदा ॥ पाके घना डुध्खं च्‌ आतृवगंविनाशनस ॥ १२ ॥ 
विदेशयानं कलह बैकल्यं भ्रत्यनाशनम्‌ ॥ कुमोजन परस्रेष्यं 
कुप्लीसंगमन लमेत्‌ ॥ १४ ॥ 

तीसरे, ग्यारहनें, शनिकी दुझामें पापांतर जब होने तब झुमफुछ कहाहै रानासे (छाड) 
गम तथा भूषण मिलें ॥ ११ ॥ ३े। ११ भावगत शनिद्शा पापातर जब होने तब घन- 
प्राप्ति और दुःख, भ्रावृबगेंका नाशमी होता ॥ १९ ॥ तथा विदेशगमन, कलह, विक- 
छता, सेबकका नाश, कुमोनन, पराया दूतत्व, निंध खौफा गमन मिड्ठे ॥ १३ ॥ 


धनस्थितशनेः पाके यदा पापत्ततिभेवेत्‌ ॥ राजदण्डं महाविध्न 
कारागृहनिरोधनम्‌ ॥ १४ ॥ उत्साहमंगं देहाति ज्वरातीसार- 
पीडनम ॥ राज्यनाशं गवाबानां मरणं वाहनाहृयम्‌ ॥ १५॥ 
द्वितीयस्थशनेः पाके शुभभुक्तो मनोहढम्‌ ॥ उपकर्तत्वमन्येपां 


६ २७० ) स्वोर्थाचिन्तामणिः । 


यूतविद्याविनोदनम्‌ ॥ १६ ॥ गानकेलिरहस्यं च भोजनावर- 

भूषणम्‌ ॥ उद्योर्गसिद्धि राज्याति मणिविहुमकांचनम्‌ ॥ ३७॥ 

इति शानिपाकान्तदंशाफलम्‌ ॥ - 

धनभावगत शनिकी द्शार्मे जब पापाँतर होने तव रामासे दण्ड मिले, बडा विम्न होगे, 
कैदमें रोका नावै ॥ १४ ॥ उत्साहमंग होवे, देहमें पीड़ा, ज्वर अतिसारकी पीढा होवे॥ १५॥ 
दूसरे शनिकी दशा शुभांतरमें मन दृढ रहे, भौररेंका उपकार, अपनेसे होवे, जुबाकी विद्याका 
विनोद होगे ॥ १६ ॥ गायन क्रीडाका रहस्य भी मिझे, भोनन, बख्र, भूषण, उत्तम मिह्लें 
डब्यम सकल होवै, राज्य मिले, मणि, मूंगा, सुवर्णका छाम होवे ॥ १७ ॥ इति शनिषा- 
कान्तदेशाफछम्‌ ॥ 

अथ बुधांतदेशाफलम । 

केन्द्रस्थित्स्य सौम्यस्य दशायां पापिनां हृतो ॥ कर्मविष्न 

महादुःखं मनश्वांचह्यमेव च॥ १ ॥ उत्साहमंगं गोभूमिहिर- 

ण्याम्बरनाशनम्‌ ॥ स्थानच्युतिं मह्विषं विद्यानाशं लगेत्तदा 

॥शाशुभभुक्तो बुधस्याथ पापकेन्द्रगतस्य तु।विवाहिक॑ यज्ञकर्म 

दानघर्मजपादिकम्‌॥ ३ ॥ ज्ञानाधिक्य नृपात्प्रीति कृषिगोभूमि 

वधेनम्‌ ॥ मुक्तामणिप्रवालादिवाहनांवरभ्रूपणम्‌ ॥ 9 ॥ 

अब दुधद्शांतरफड कहंतेंदे केन्द्रगत बुधकी दशा पापग्रदंके अतरमें कर्ममें विश्न, 
चढादुःस और मनचंचछभी होवे ॥ १ ॥ उत्साह भंग, गो, भूमि, सुवणे, वस्रका नाश 
स्थानसे च्युति मशबैर और विद्याका नाशभी पावै॥ २॥ केन्द्रगत निष्पाप बुधकी दशा 
जभांतरमें विद्वाहकत्प, यज्ञकम, दान, थम, जप्ाड़ि होढ़ें ॥ ३ ॥ ज्ञानकी अधिकता होरै, 
रामांसे मसनता, कृषि, गो, भूमिकी वृद्धि तथा मोती, मणि, सूंगा आदि और वाहन, बस्तर, 
भूषण मिद्०ें ॥ ४ ॥ 

ज्ञस्थ त्रिकोणयुक्तस्य दशायां पापिनां हृती ॥ दारपुन्नायनाशं 

च्‌ कमनाशे मनोरुजम्‌ ॥ ५ ॥ कृपिवाणिज्यनाशं च चंघुनाश- 

मथापि वा ॥ पाद्भंग मह्विप॑ वेशुद्रेप छूमेन्नरः ॥ ६॥ तथा 

विधज्षस्य पाके शुभभुक्तों नुपात्मियम्‌ ॥ आरोग्यमतिसौख्य 

च सोमपानादिक सुखम्‌ ॥ ७ ॥ स्वनामांकितपदानि नामद्व- 

यमथापि वा ॥ भोजनांवरभूपाप्ति नरेशत्व॑ं लभेन्नरः ॥ ८ ॥ 


भाषाटाकासाहइतः । 


जिकोणगत बुधदशा पापांतरमें, खो, पुर, घननाश, कर्मनाश, मनमें रोग ॥ ५ ॥ कप 
ब्यापारफा नाश अथवा बेधुनाश, पेरोंका टूटना, बढ़ा वैर मिलते ॥ ६ ॥ जिकोणगत 
बुषदशों शर्भातसमें रागासे मेम, आरोग्यता, अतिसौख्य, सोमपानादि सुख ॥ ७ ॥ अपने 
नामके छोफ, कविता, अथवा उपाधि ( अधिकारी ) नाम भोमन, वस्र, भूषण और रानल, 
मनुष्य पाताहै ॥ ८ ॥ 
पष्ठा किक ९ कप >> चोरा ७0.0, 
(एमगतज्ञस्य परिपाक त्तु पापिनाम्‌ ॥ हतो चोरारिपीडां 
च्‌ ज्वरातीसारपीडनम्‌ ॥ ९ ।॥ स्ववंधुमरणं छेशं भृत्यस्रीपच- 
नाशनम्‌ ॥ विवाद विग्रह सर्वेवेन्धुमिलेभते नरः ॥ १० ॥तथा 
विधाब्जपुन्॒स्य शुभभुक्ती! महय॒शः॥ आरोग्य कांतिलाम च॒ 
देवभूसरतर्पणण्‌ ॥ ११ ॥ दशादी फलमेव स्थाड्भुत्तयते सुखना 
शनम ॥ गोमहिष्यादिपीडां च वाक्पारुष्यं हृपा़यम्‌ ॥ १२॥ 
छठे, भाठवें, भागवत बुधकी दशा पाांतरमें चोरभय शब्रुभय, ज्वरातीसाररोग पीडन 
॥ ९ ॥ अपने बेधुका मरण, केश, सेवक, खी पुत्रोंका नाश, कछह। युद्ध, सब बांधवोंकि 
साथ मिछ्ताहै ॥ १० ॥ छठे, आठवे, बुधकी दशा झुमातरमें बढ़ा यश्ञ, आरोग्यता, 
कान्तिछाभ, देवता, आरह्मेंके तृप्र फरना ॥११॥ ऐसे फछ दशाके आदियमें होतेंहँ अत 
सुखका नाश, गो, भेंस आदिकी पीड़ा, वार्णीकी कठोरता और रानासे भय होती ॥ ९९ ॥ 
ततीयायगतक्ञस्य शुभभ्ुक्तो शुभ भवेत्‌ ॥ मन मनोत्साई 
विदेशाइव्यसंचयम्‌ ॥ १३ ॥ विद्याजयं नृपात््ीति भोजन 
पौष्टिक तथा ॥ यज्ञवैवाहिक कम पुराणश्रवणादिकम्‌॥ ३४॥ 
तथाविधक्षस्य पाके पापशुक्तो महज्ञयम्‌ ॥ आतवर्गविनाशं नचृ 
चैकृब्यं नपपीडनम्‌ ॥ ३५ ॥ चौरारिव्विभीतिय इुस्लीभ्षता- 
दिसेवनम्‌॥ कर्महीन कृपेनांशं गजाबानां च पीडनम्‌ ॥ ३६॥ 
तीसरे, ग्यारहवें, बुधकी दशा झुभांतरमें गुभफछ होताहै मनको चैये, मनमें उत्साह, पर- 
देशसे धनसचय ॥ २ ३॥ विधासे विनय,रानासे मसन्नता. पीष्टिक भोनन,यज्ञ,विवाह भादि कमे 
और पुराण श्रवण आादि फछ होतेंदेँ॥ १४॥ तथा३।१ १गत बुधदशापापान्तरमें बडीभय म्रातू- 
बगेका बिनाद़ नपुंसकता रानासे पीडा॥ १५॥ चोर, श्भ अभि भीति, निन्‍्य स्री संग, भूत 
आदिका पूजन, कमेंदीनता, ऋृषिका नाश» हाथी घोडाओंका पीढन, ऐसे फल होतेदे ॥१६॥ 


घनस्थिताव्नपुत्रस्य परिपाके शुभेत्रा ॥ क्रोति राजदण्डं च 
बंधन निगड़ तथा ॥ १७ ॥ विपार्ति बंघुविद्वेष कृपिगोभ्वमिना- 
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शनम्‌ ॥ शब॒त्व॑ सकलेः साई नित्याचारविवजेनम्‌ ॥ ३८॥ 
द्वितीयस्थस्य सोम्यस्य परिषाके5थेलाभभार ॥ शुभसुक्तो महा- 
प्रीति देवशूसुरतपंणम्‌ ॥ ३१५॥ अध्वरादिमहत्कर्म दानहोम- 
जपादिकम ॥ वेधुपूज्यं महोत्ताहं विद्यालार्भ च विन्दति ॥२०॥ 
इति बुधपाकान्तर्दशाफलम्‌ । 
द्वितौय भावगत बुधदशा पापांतरमें राजासे 4ड बेधन कैद ॥ २७ ॥ विषसे पीडा, 
बंधुननफे साथ बैर, कृषि, गो, भूमिका नाश, सबके साथ शज्जता, नित्याचारसे राहित्य मिक्े 
॥ १८ ॥ दूसरे बुधदी दशा शुभांतरमें घनठाभवाला होवै, बडे मसन्नता रहे. देवता आहा- 
णोंकी तृत्ति करे ॥ १९५ ॥ यक्ञभादि बड़े कमें, दान, हवन, जप आादि हवोंव॑, वंधुवर्गसे 
पृज्यता बुड्ा उत्साह और विद्याठाभ, मतुष्य पाताद ॥ २० ॥ इति बुघपाकान्तईशाफछम ॥ 
अथ केतोरंतद्‌शाफलम्‌। 
..ईतीवृयत्थस्य यदा पापहतिस्तदा ॥मानमभंय महाद्वेप॑ नृप- 
चौरामिपीडनम्‌ ॥ 3 ॥ मातनाशं तदीय॑ वा दारएन्रविनाश- 
नम ॥ कर्मनाश पदभंशमकस्मात्कलही भवेत्‌ | ९ ॥ केतीस्त- 
थाविषस्यापि शुभसुक्तो नपात्ियम्‌ ॥ देहारोग्यकरं सोख्य 
वेधुमिश्व समागमम्‌ ॥ ३॥ भोजनांवरभूपाप्तिमादी चाँते मनो- 
रुजमू॥ उद्योगर्मंग कामार्ति स्वकुलो्वनाशनम॥ ४ ॥ 
अब केतुके अतरेशाफछ कहते फेन्द्रगत केतुदशा पापपातरमें मानहानि, बड़ा बेर, 
राना, चोर, अमिसे पीठा, ॥ १ ॥ माताका नाश, अथवा उसीका नाश, स्रीपुन विनाश, 
फर्मफा नाश पदसे गिएना घोर अरस्मात्कलह होये ॥ * ॥ पेन्द्रगत फेतुकी दशा श॒मांतर्रमे 
रागासे में ति, देहमें नोगेगिता, सूस, बंधुवर्गसे मेडन ॥ रे ॥ भोजन, बल, भूषणमाप्रि, 
इतने फ दशाके आदिमें होतेह अंतर्म मानसोरोग, डयमहानि, कामदेवकी पडा, और 
अपने पुछवाडे विसीका नाश होपे ॥ ४ ॥ 
मिकोणराशियुक्तस्य केतोदाये जुभेतरा ॥ इतिस्तदा मनस्तापं 
करोति विविधापदम्‌॥ «॥ पुमरवर्गा दिम॒र्ण पिजोर्नाशमथापि 
वा॥ स्थाना्येस्तथा नाश भृत्यवृंध्विरोधनम्‌ ॥ ६ ॥ झुभग्- 
हा्णा केंतीस्तु परिपाके हृतियंदा ॥ कृषिगोभ्रूमिलाम च विद्या- 
वेशुसमागसम्‌ 27% ॥ ७॥ भोजनांवरसीस्य च अक्त्यदी फलमी- 
हशम्‌ ॥ भुक्त्यंते स्थवानचलनमकस्मात्कलहं वंदेत ॥ ८ ॥ 


भाषादीकासहितः । ( २७३ ) 


कप 


विरोणगत केतुदशा पापांतर होंनेस मनमें सेनाप अनेक मकार आपत्ति क्रतीह ॥ ५॥ 
पुत्रवर्गोदिका मरण अथवा माता पिताका नाझ, स्थान धनका नाश, तथा परिश्रमाछत्य सेवक 
बर्गंसे विरोध होवे ॥ ६ ॥ तिक्रोणगत केतुद्शा शु्भांतर मप्र होवे तब दशादिमें कृषि, 
गो, भूमिका छाभ, विद्या, एवं बृंघुनतका समागम ॥७॥ भोनन, वख, सुस होतहें, दशाके 
अंत्यमे स्थानसे विचछित होना और अकरमात्कलह कहना ॥ < ॥ 

पष्ठाप्मव्ययस्थस्य केतोदाये शुभेतरा ॥ हृतिः करोति मरणं 
विदेश वा पदम्मम्‌ ॥ ९ ॥ प्रभेहमूतगुल्मादिराजचोरामिपीड- 
नम्‌॥ फलमादो तदन्ते च यत्किचित्सुखवद्धेनम्‌ ॥३०॥ भक्तों 
सोम्य्रहागां तु हतो ख्रीपुत्रवद्धेनम्‌ ॥ धान्याबरविभूपात्ति मगि- 
अवरकांचनम्‌ ॥ ११॥ विप्रलंभ च शौर्य च मौल्यादिपतन 
तथा ॥ स्ववंघुजनशश्॒त्वं शिरोक्षिगदपी डनम्‌॥ १२ ॥ 

छठे, भाठवें, बारहवें, फेनुक़ी दशा पापांतरमें मरण, परदेश निवास, पका श्रम ॥५॥ 
अ्रमेह, मूत्र गुल्मादिरोग, राना, चोर, अप्निते पीडन, इतने फल दशाके आदियमें मिलतेंहँ 
अत्यमें थोडा सुखभी बढताद ॥१०॥ ऐसे केतुकी दशा गु्भातरमें ख्री, पुत्रशद्धि, अन्न, वस्त; 
भूषणोंकी मरात्रि ्रेष्ममणि, कट ॥ १९ ॥ अंगीकारका संपादन न करना शूरता, मूल्य 
आदि गिरना (बैकद्री ) अपने बंधुननोमे शड्ता और शिर, नेत्र, गुदमें, पीडन होवे ॥११॥ 

ततीयकाभयुक्तरय केताः पाक पर खुखम्‌ ॥ शुभभुक्तो नृपा- 
त्प्रीतिं विचित्रांवरभूषणम्‌ ॥ १३ ॥ वाहन भ्रूमिला्भ च गंधमा- 
स्यालुलेपनम्‌ ॥ दूरात्करागम चव स्ववंश्वुजनपूज्यतामू॥ ३४॥ 
पापभुक्तो तथा जताः पापकर्ससमाचरत्‌ ॥ स्वेपां विघरकतृत्व॑ 
बंधुभिस्त्यक्तजीवनम॥ १& ॥ प्रम्रेष्य कुबद्ध च अफ्त्यादी 
फलमीदशम ॥ अुकत्य॑ते सुखमामोति दारपुत्रधघनागमम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीसरे ग्यारहवे भावगत केतुकी दशा झुभांतरमें परमलुख, राशाकी मसन्नता, अनेकपका- 
रके बस्र भूषण ॥ १३ ॥ वाहन, भूमिका छाम, चंदन, पुष्पादि सुगंधिेपन, दूरसे करकी 
आमद, अपने बंधुवगंसे पूज्यता मिछतीदे ॥ १४ ॥ पापांतरमें जीवकी हिंसा आदि पाप- 


कर्म करे सबका विश करनेवाडा होवे बन्धुननसे परित्यक्तता ॥ १५ ॥ पराई दूबता, कुबस, 
/. इतने फछ दुझके आदिमें मिडतेहैं दृ्शांतरमें सुख, सखी, पुन, पनका आगम होवे॥ १६ ॥ 


घ॒नस्थितध्वजस्यापि परिपाके शुभेतरा ॥ करोति विविषं दुःख 
जैक्ष्यमन्न मनोरुजम्‌ ॥ १७॥ पुत्रमिनरकलच्रा्णां नाशनं महदा- 
१८ 


(२७४ ) सवार्थचिन्तामणिः । 


पदम॥ राज्ञा चौरेण वा वित्त ह्ियत बेघुनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

शुभभुक्ती घनातिच विद्यावादंजयावहस्‌ ॥ परापकार सर्वेा 

भोजनांबरक्षषणम्‌ ॥ १९॥ सक्त्यादी फलमेवे स्थादंते किचि- 

छनव्ययम्‌ ॥ वाक्पारुष्यं मनोद्वेगं प्रवृत्तेमगमेव वा ॥ २० ॥ 

इति केतुपाकान्तदंशाफलम्‌ ॥ 

दिवीयभावगत केतुद्शा पापांतरमें अनेक प्रकार दुःख, मिक्षाका अन्त, मनमें रोग॥९७॥ 

चुन्न मिन्न ज़ियोंका नाश, बड़ी आपत्ति मिले, रानास्रे चोस्से घन हरण होे, बंधुनाशन होने 
॥ १८ ॥ शुभांतरमे धनप्राप्ति, विद्या, विवादमें नयमिलझे सबका उपकार होगे, भोजन, बल्न, 
भूषण मिलें ॥ १९ ॥ दशाके आदिमें ऐसे फछ होंतेंदे अंतमें थोढा धन व्यय होदे, वाणीकी 
कठोरता, मन उद्धिम और कार्यम्रतत्तिका भंग होवे ॥ २० ॥ इति केतुपाकास्तर्दशाफछाम्‌ ॥ 

हि अथ शुक्रांतदेशाफलम। हि 

केन्द्रस्थितस्य शुक्रस्य सोम्यानां तु हृतियंदा ॥। राज्यात्र राज- 

सन्‍्मानं यानांवरविभूषणम्‌ ॥ १ ॥ उत्साह कीतिसंपत्तिस्री- 

पुत्रथनसंपदः ॥ भाग्योत्तरं मनोषेय राजद्वाराधिपत्यताम ॥२॥ 

तथाविधस्य वा5च्छस्य पापसुक्तों धनक्षयम्‌॥ कुभोजन कुंवर 

च शुभकमेविनाशनम्‌॥ २ ॥ अकत्यादी फलमेव॑ स्थादंते शोम- 

नमादिशेत्‌ ॥ गहगोभ्मिलार्भ च दूरदेशाद्धनागमम्‌ ॥ ४ ॥ 

अब शुक्रदशांतरफठ फहतेंदे केगत शुकदशा शुममहेफे अतर जब होवे तब राज्य, 

रानसन्मात, सवारी, बख, भूषण ॥ १ ॥ ठत्साह, कीर्ति, संपत्ति और ख्री, पुत्र, घतकी 
संपत्ति होते ॥ २ ॥ केख्धगत शुक पार्पातरमें धमहानि, कुमोनन, कुबेख, धुभकर्मका नाश 


होतदै ॥ ३ )। इतनेफड दशाफे आदियें होतेंहे अतमें शुमफ़छ कहना कृषि, गो, भूमिठाम, 
दूरदेशसे पनड़ी जामद होपे ॥ ४ ॥ 


बिकोणस्थस्य शुक्रस्य शुभभक्ती शभक्रिया॥ देवभूसरभक्तिश् 
सुतदारविव्धेनम्‌ ॥ «॥ यज्ञादिकरमला्म च गोभूषणमथों ज- 
यम ॥ आरोग्य देहकांति च चितितार्थेमनोरथम्‌ ॥ ६ ॥ तथा- 
जिधस्प शुकृत्य पापक्कक्तो सनोरुजम्‌ ॥ अनारोग्यमम्यादें 
नृपचोराभिपीडनम ॥ ७ ॥ कुद्चीसंगं कुवातों च वंघ॒द्रेप मतिश्र 
मम ॥ दुःखम्न मोलिपतनमपकीर्णि लभेनरः ॥ < ॥ 


माषाटोका साहितः । (२७५ ) 


त्रिकोणगत शुक्रकी दशा शुभांतरमें शुभकाये, देवता ब्राह्मणकी भक्ति, पुत्र, ख्रीकी वृद्धि 
॥५॥ यज्ञादिकार्यका छाम गो, भूषण, सम्राममें विनय, निरोगिता, शरीरकी काति वृद्धि, 
सनकी अमिछाषा पूर्ण होतींदे ! ६ ॥ तिकोणगत शुकदशा पापादरमें मानसीरोग, तथा 
अनेष रोग, अमयादाके काम, राना चोर, अम्रेसे पीडन ॥ ७ ॥ निन्य स्लीका सग, निषिद्धू- 
वात्तीमे मवाति, बघुननते बैर, बुद्धिश्रम, दुष्टस्वप्त देखने, शिरागत श्रेष्ठ मनुष्यका गिरना और 
अपयश होवे ॥ ८ ॥ ह. 
पाके शुक्रस्य दुःस्थस्य शुभभुक्तो महद्यशाः ॥ राजसन्मानमथो 
प्तत पुत्र्लीधनसंपदः ॥| े ५ वृद्रवाहनभूपात्तिमादी चान्ते मनों- 
रुजम ॥ "बन्डुद्रप गुरानाश स्वकुलोदड्भवनाशनम्‌ ॥ ३० 2 
शुभग्हाणां भुक्तो त॒ देहारोग्यं महत्सुखम्‌॥ परात्न पहवस्रातति 
गंधमाल्यविभूषणम्‌ ॥ ११ ॥ भृक्तयादी फलमेवं स्यादेते क्ेश- 
करं भवेत्‌ ॥ चौरारिदेहपीडां च स्ववंधुजननाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
दुष्टस्थान ६ । ८ । १६ गत शुक्रकी दशा शुभांतरमें बढायश, राजासे सनन्‍्मान, धन- 
गति, पुत्र, खो, धनकी संपत्ति ॥ ९ ॥ दस, वाहन, भूषणमात्ति, ऐसे फ़छ दशादियें होतेंईे 
अत्यमें मानसीरोग, बधुननसे बेर, गुरुननका नाश, अपने कुछवाछिका नाश होताहै ॥ १० ॥ 
से शुक्रदशा शुभातरमें देहमें निरोगिता, बढासुस, परान्न, रेशमी वर्लोंकी मात्ति, चदन, पुष्प, 
भूषण, मिछतेहँ ऐसे फछ दशाके आदियें होतेह अतमें केश करनेवाद होतीहै चोर, अभि, भय, 
शरीरपीडा, भीर अपने बधुननका नाश होताहै ॥ ११ ॥ १९ ॥ 
तृतीयायस्थशुक्रस्य परिपाके शुभेतरा ॥ हातिईःखमवाप्रोति 
घुनधान्यविनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ उद्योगमंगं कैश च चौरामिनप 
पीडनम्‌ ॥ भूमिवादं स्ववंधूनां नाशने स्वपद्स्य च॥ ३४॥ 
तथातिचस्प शुक्रत्प शुभभुक्तों महत्तुलण ५ नपपूर्ना मनेधिये 
देशग्रामाधिपत्यताम्‌ )। १५॥ वाहन भपृणाति च पु्रश्नीभृत्य- 
संपदः ॥ प्रपारामतडार्गीनां निर्माण घमसंग्रहम्‌ ॥ १६ ॥। 
तीसरे ग्यारहवें शुक्रकी दृशा पापातरमे दुख पाताहै घन अन्नका नाश ॥ ९१३॥ 
उद्यममंग, केश, चोर, अप्नि, रामासे पीडन, भूमिविषय विवाद, बधुमतकी हानि और 
अपने पदुकीभी द्वानि होतीहै ॥ १४ ॥ ऐसे ३। ११ भावगत शुऊफी दशा शु्भातरमें 
- बढाछुख, रानांस पूज्यता, मनमे चैये, देश, एवं गावका आधिपत्य ( माढकी ) ॥ १५ ॥ 


वाहन, भूषणोंकी भाप्ति, पुन्न; खो, सेवकोंकों वृद्धि, प्याऊ बगीचा, ताछाबका बनाना और 
थर्मका सम्रह होताहै ॥ १६ ॥ 


( २७६ ) सवा्थचिन्तामाँणेः 


घनस्थस्थापि शुक्रस्य शुभभुक्तो महत्यियम॥दारपुत्रार्थलामं च 
स्ववंधुजनरक्षणम॥१०॥विद्याजय मनोछासं देवभ्सुरतपंणम्‌ ॥ 
यज्ञादिकमेलाम च लमभेप्नामद्यं तथा॥१८॥ घनस्थितस्य शुकर- 
स्थ पापभुक्तो भ्ृश वदेत॥ राजदण्ड मनोदुःखं त्तद्ोगाक्षिप्रपीड- 
नम॥१ ९॥विद्यावाद कृषे्नाशं कर्महानि पदभ्रमम॥ वहिचोरारि- 
भीति च लूमते नात्र संशय॥२०॥३ति शुक्रपाकान्तदेशाफलम्‌ । 
इति श्रीसवीर्थंचितामणो राहकेत्वादिद्शान्तदंशाफल 
निरूपणोनाम पोडशोडघ्यायः ॥ १६ ॥ 


घनमावगत डुफकी दशा झमांतरमें बडी मसन्नता होवै खो, पुत्र, धनछाम, अपने बे! 
जनोंकी रक्ष। ॥ ९७ ॥ बियासे विनय, मनके टत्साह, देवता, बाहाणोंका पूनन,यशञ आ 
करमेका छाम, तथा दो नाम ( अधिकारी दूसरा नाम ) पवे ॥ १८ ॥ धनगत शकदः 
पापांतरमे चरंवार रानदण्ड, मनमें दुःख, डूदय रोग, नेतपीडा ॥ १५॥विद्यासम्बधि विवाः 
कृषिका नाश, कर्मेकी हानि, पदमें सम, अमि चोर शब्रुका भय निःस्तेंदेह पाताहै ॥ २० । 
इंति शुक्रपाकान्तवृशाफछम्‌ ॥ 
इति *ैसवीर्भचिन्तामणी माह्ीघरीभाषाया राहुकेत्वा दिदशान्तर्दशाफछनिरुपणाध्यायःपोड शः १ 


सप्तदशोष्ध्यायः ॥ १७॥ 








अथ भकीर्णाध्यायः है 
यथज्जन्मनि नक्षत्र वृद्धिभावस॒पेयुपि ॥ तस्य औरायुरारोग्यं 
भव॒स्थेद विनिश्ययः ॥ ३॥ तिथ्याँदिष्र तथा वान्‍्ये क्षये तस्मित््‌ 
क्षयों भवेत्‌ ॥ तिथिरकग॒णा प्रोक्ता ऋत्त दशगुर्ण भवेत्‌ ॥ लग 
लक्षगुण प्रोक्त तत्समृहे फलादिकम्‌ ॥ २॥ 
जिसे जन्‍्ममें नक्षत्र शृद्धिगत, अर्थ त्‌ ६० घंटी पूर्ण रहकर दूसरे दिनमी चठानावे औः 
जन्मसे पुर्वदिनम उसका स्परी होनावे मकारान्तरसे घटिकामोमें बढता जो नक्षत्र है उसकोम 
पृद्धिभाव फहसकतेंद ऐसेमें निसका जन्‍म हो उसफी श्री, ( शोमा ) आयु नरुययता, होती 
यह निभयद ॥ ९ ॥ तिथ्यादियेमिं भी ऐसाही फुछ कहना ऐसे क्षय तिथि नक्षत्रादियोंरे 


जन्मवाटेंक उन्त श्री आदिका क्षय कहना, इसमें तिथिका फ़छ एकगुण नक्षमरक्रा दशगुण 
टप्मषा छक्षगुण कशादे इन सइफे समूहसे एटादि कहना ए २३ 
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ेन्द्रस्थिता जन्मनि यस्य कस्य पापाश् से विफलप्रदाः स्थु॥ 
कुवेति दारिहयमनेकदुःखं बासक्षयप्ठीहभुदोदरातिमू ॥ ३॥ 
पापग्रह कर्मगतेति नीचे पेक्रान्वते पापखसः प्रदष्टे ॥ नाश 
कलत्रस्य वदंति चूने सुनीबरास्तद्वदनेकशाज्रेः ॥०॥ ढुःखी 
मुढ़ो लोकविद्रेषकारी काणः पंग्रा्निंचनों मानहीनः ॥ अल्पायुः 
स्पात्केंद्रगाः पापखेटा बह्मद्वेपी चापकीर्तिश्व सर्वे ॥ ५ ॥ 

निस किसीके जन्ममें पापग्ढह केंड्ोंमें होगें तो सब पाप झुभफ़छ नहीं देते, दरिद्धता, अने- 
एु,ख, श्वास, क्षए, ड्रीहा, गुदरोग उद्ररोग, फरतेंहे ॥ ३ ॥ दशमस्थावमें अतिषीचगत 
पग्रह वक्रगतिवुक्त ग्रहोंसे दृष्ट होवे तो मुनीशवर अनेक शाखोंसे निश्चय ख्रीफा नाश करतेंह 
४॥ समस्त पापग्रह केंद्रोंमें शुभरहित होनेमें दु सी, मूर्स छोगोमि विद्रेष करनेवाछा, काणा, 
[ ( खोडा ) निर्षंन, मानहीन, अस्पायु, ब्रह्मणेंका द्वेषी और _उपकीतिवारा द्ोताहै ॥५॥ 
शंकराचार्यमते तु-लगे माने सप्तमे चाथ बंधी पापाः खेटा ज- 
न्मकाले तु सवे ॥ तिष्ठन्त्येते स्वृल्पमायुष्प्माणं तेपामेको रुग्म- 
पो वा यदि स्थात्‌ ॥ ६ ॥ तथापि तथ्ोगफल्रमार्ण ताइग्विध॑ 
स्यान्मनयों वदन्ति ॥ स्वनीचभागादि महीपयोगेप्येवं फर्ले 
दुःखितनिगगतायुः ॥७॥ तथास्थिते जन्मनि यस्य कस्य बाढ्ये 
च्‌ पिन्नोमेरणं च कष्टम॥ मिक्षाशनेनाप्युद्रस्थ पूर्तिस्तदा भव- 
त्येव तदगहानिः ॥ ८॥ है 

शंकर नामा आंचार्यका मतहै कि, छम्न दशम सप्तम और चतुर्थमे पापग्रह सभी जन्मका- 
॒ होगे तो आयुका प्रमाण थोडा होवै यदि उनमें एकग्रह छम्नेशभी हो ॥ ६ ॥ तोमे दस 
गका फछ्ममाण मुनिमन उसी प्रकार कहते है यदि रानयोगभी होने किन्तु रानयोगकारक 
; अपने नीचाशादिकोंमें होगें तोमी वही फछ और दु/खित, गतादु होताहे॥ ७ ॥ ऐसे 
द्रगत समस्त पापयोगमें मिस किसीका जन्म होवे तो बाल्यावस्थामें माता पिताका मरण 
र कष्टभी होवे भिक्षाका अन्न खायकरके पेटकी पूर्ति और उसकी अग़ी हानि होतीहैं॥ ८॥ 
स्वनीचभागादिमहीपयोगे जातेषि यस्यापि नरस्य कर्य॥ 
केन्द्रजिकोणेष शुभो यदि स्पात्तद्राजयोग सफल वदंति॥ ९॥ 
स्वांशेक्षिते लग्गगते क्रमांशे जीवेन दृष्टे धनराशिपेन ॥ स्वनी- 
चभागादिमहीपयोगे जातोपि भूमेरधिपत्यमेति ॥ १०॥ एवं 


(२७८ ) सर्वार्थेचिम्तामणि: । 


चिन्तामणी प्रोक्त॑ वेंकटेशेन धीमतां) नीचभागादियोगार्थ| 
राजयोगादेज फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि किसीका नीचांशकादिगत ग्रहज॑न्य राजयोग हुयेमें यादे केन्द्र जिकोणमें वामगरहम॑ 
होंगे तो रानपोगका फछ सफछ होना कहतेहें ॥ ९ ॥ अपने नवांशकर्में शुभग्रहसे इृष्ट 
म्ममें स्थित, वह राजयोग कतो ग्रह गुरुदष्ट, घनेश दृष्ट, होगें तो प्र्वोक्त स्ववीच भागा 
रानयेगम कंद्रस्थ पापग्होमेंभी इनके फ्ंडको हटायके 'भूमिके आधिपत्यको माप्त होता । 
॥ १० ॥ इसम्रकार सर्वोर्थचिंतामणिमें धीमान्‌ बेंकटेशने नीचांशकादि योगार्थ सहित राम 
योगादिका फ़छ फहाहै ॥ ११ ॥ ह 
अप द्रष्काणाः ॥ मेपद्वितीयो मिथुन पूण: सहस्य अथमः 
खग्रेष्काणः कर्कस्य द्वितीयतृतीयों इश्चिकस्य अथमततीयी 
मीननूतीयो व्यालः मकराद्यो निगडः ॥ ३९॥ है 
अभम फलांदेशमें खगादि द्वेष्काण कहेंद्रें उनकी संज्ञा कहते हैं कि मेषका दूसरा मिथुन 
तीनों और सिंहका भयम खग द्रेष्काण कर्षके दूसरे धीसरे वृश्चिकका मपम तीसरा और मीर 
का तीरुरा व्या ( सर्प ) मफ्रका मथम निगह द्वेष्काण होतेहें ॥ १२ ॥ 
रविभोमाकेजाः शुष्काः सजलो चन्द्रभागेवों ॥ बुधवाचस्पती 
ज्ञेयो सजली जलराशिगौ॥१३॥ कुम्मकफैटको मीनमकरालि- 
तुलाघराः॥ संजला राशयः श्रोक्ता निर्जेलाः शेपराशयः॥१४॥ 
इते ्रीसवार्थंचितामणी प्रकीर्णभावफलनिरूपणो- । 
नाम सप्तद्शो5घ्याय: ॥ १७॥ 
सूर्य मंगल शनि शुप्क चंद्रमा झुक गोले बृप दृहस्पति मरराशियोमि गोले भन्‍्यराशियोर 
शुष्फ हैं ॥ १३ ॥ कुंभ बर्फ मौन मकर वृश्चिक तुदा सन अन्यनिर्नेठ् राशिई ॥ १४ ॥ 
इति श्रोसव॒र्थाविदामणी माहीघरीमात्रायों अफीणेमावफ़डनिरूपणाउध्यायः सप्रदशः ॥१७॥ 


का सअसअधथ अहफल वाधककारकत्वम्‌ ॥ 
जन्मन्यकों हिमकरसुतः सैहिकेयः सुरेज्यः केतुअंद्रो दिनकर | 
सुतो भागों भ्रूमिपुत्रः ॥ ताप॑ कान्तिं क्षतिध्तिलय कीतिहानि * 
प्रमोद मृत्यु तारावकमनुदिन संचरंति ऋमेण ॥ १॥ 

जन्ममें तारा मन्‍्म नक्षत्से ९ के स्वामे फ़रसहित ग्रह इस झमसेह कि सूर्य ताप 


अुधहे याँति राहसे द्वाने गुरसे घारण मेनुसे छय चंदमासे कीर्ति शानिसे हानि शुकसे सप्फ 
मेंगठसे मृत्यु इस प्रमसे ताशंहई ॥ १ ॥ 


का 


सद्दितः । (२७९ ) 
आर ॥ कमाश रागद्विश- 
80002 ॥ खरेशमांदिस्थितराशि- 
राः स्थ॒ुः ॥२॥ इुमणिरमरमंत्री भूसतः 
कि भागवो भाजपुत्र॥ दिनकरदिविजे- 


सुरमुरारनसूनु कारकाख्यानिलगात्‌ ॥३॥ 


का बाधक कहतेहें क्रमसे चरराशियोंके स्वामी ११ एकादशमें 
सवभावाक सप्रपम क्रमस राहु फेतुस्थित शशिस्वामी भतीब बावाका- 
दी फारक कहतह. उम्मम सूर्थ दूसरा गुरु तोसरा मंगढ़ पंच चंद्र बुध 
सप्तममें एक्क अष्टम्में शनि नवममें स्य गुरु दशममें गुर सूर्य बुध शनि 
रहवेंमें शनि कारक होतिहे ॥ ३ ॥ इति ग्रहफढबाधककारकत्वनिरूपणम्‌॥ 
अथ कारकसून्ाणि। 
भपारोग्यमनःशुविरुचिज्ञानोद्यकारकः सूर्य: ॥ 3 ॥ 
ग़मरयशोदयामोदकांतिमुखलावण्यमात्मनग्प्रसादकारक- 
॥ २ ॥ पराक्रमविजयविख्यातिसंग्रामसाहससेनापत्य 
ग्वखड़ परभ्रधकुंतकुठारशतप्तीसिदिपालधनुवाणनेपुण्य- 
क्‍ तिगांभीयकामकी पशहवृद्धि आग्रहावग्रहपरापवाद्स्वंतत- 
इ_कारकः कुजः॥ हे ! संततिशांतिविनयभाक्तिमातैमातु- 
ज्ातिगोच्समाद्विगणितप्रज्ञावेद्ंतविद्याकारकी ब्धः ॥ 
| वाग्धोरणीमंत्रराजतंतनेष्ठिकम जतुरगयानानिग मावबी घ- 
धपन्वीवनोपायकर्मयोगरसिहासनकारकी गुरुः ॥५॥ 
गहित्यदास्यरसाड्भुतमद्नयुवतिरतिकेलिविला[सविचित्र- 
दर्येयजवशीकरणराजमुखवशीकरणगारुडेन्द्रजालमा- 
बमहदणिमायहैथयेकाव्यकलासमर्ोगकलत्रकारकः 
| ६॥ लोभमोहविपषमपरपीडानियातिनेप्ट्यदुर्मतिदारि- 
मयवातवंचनमाहिपी यवागूक्ृष्ण वान्‍्यायुष्य जी व नो पा - 


[., वर ॥ व ।॥ उछ' परजिक्ारनफऊाउको वाह ॥ / 







(२८० ) 


ग 
पित्ता, पताप, आरोग्य, मनकी! नही 


चामर. यश. दया. हर्ष. कांति के 
क्रम, विनय. ख्याति. संग्राम है ६ 


तोप. मिंदिपाकृ. धनुष. बाण. ॥.. 
अवग्रह. करंक. स्वातंत्र्प, धाई. भूमि गज रे 

बुद्धि. मामा. बांधव ( विरादर ) सगोन. समृ। १ 
वाणी, सवारी. मंत्र, राजतंत्रनिष्ठा, हाथी, वोडा, पर 4 
जोवनका उपाय, कर्मयोग, सिहासनकारक गुरु है ॥ ५॥ .,* दे 
तरस, षामदेव, सी, कामकीडा, विद्यस, चित्र्काति, सुंद्रता।&_ 
गारुडविया, खनाछवाढा, चातुरी, बडा छा होना भादि अप्ठेशये, ७5 
खोकारक गुक है ॥६॥ मोह छोभ, विषम, परपीडा, निर्षातशब्दादि, निशुर , 
दवा, दुर्देश', रोग, बातरोग, ठगी, भेध, दलिया, कृष्णअन्न, भायु, जीवनका ठप 
है ॥७॥ यश मतिष्ठा और छत्त कारक राहुहै ॥ ८ ॥ इति सवोगचिन्तामणौकार 


श्रीवैकमे क्षितिरसांककुसम्मिते दे धमोषिकारि पदधारे महीपरेण ॥ 

गूदार्पबोधनकरी विद्रतिः स्ववुद्धथा सद्भाषया व्यरादि टीहरिपमपान्याम 

कृताथेयन्तु विद्यांसो होगामर्मविशारदा:॥दष्टा भ्रमं सवसोनत्यातपूरयन्तु ३ 

ये केचित्समदाः स्वीयाइब्ेपेन विहसन्ति माम॥ते छिद्वान्वेषणपरास्लुप्यन्तु[ 

ममाभीष्टन्तु सर्वेपामुपकारोत्त कारणम॥ श्रेष्ठिने खेमरानाय गन्धोयं विनिवे 
॥ शभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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पुस्तक्त मिझनेका ठिझ्ाना- 
खेमराज भीकृष्णदास, “आदवेड्डदेश्वर” स्टीमू-प्राठय-बं 


